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-औ+कुब्बुनटबक-- 


आंजसे काई ४६ वध पहले सन्‌ १८६६ में न्यायदीपिका'का मूल 
रूपमें प्रथम प्रकाशन (० कल्लाप्पा भरमाष्पा निटवे (काल्दापुर) के द्वारा 
हुआ था। उसी वक्त इस सुन्दर ग्रन्थका मु प्रथम-परिचय मिला था और 
इसके सहारे ही मेंने न्‍्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था | इसके भाद 'परीक्तामुखर 
आदि बीतियों न्यायग्रन्थोंको पढ़ने-देखनेका अवसर मिला और वे बड़े ही 
महत्वके भी मालूम हुए परन्तु सरलता ओर सहजब्ोघ-गम्यताकी दृष्टिसे 
इृदयमें न्‍्यायदीपिका' को प्रथम स्थान हूं प्राप्त रहा और यह जान पड़ा कि 
स्यायशास््रका अभ्यास प्रारम्भ करनवाले जैनोंके लिये यह प्रथम-पठनीय और 
अच्छे कामकी चीज़ हैे। और इसलिये ग्रन्थकारमहोदयने ग्रन्थकी आदियमें 
बाल-प्रबुद्यये” पदके द्वारा ग्रन्थका जो लक्ष्य 'बालकोंको न्यायशारुमें प्रवीश 
करना? व्यक्त किया है वह यथाथ है और उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं। 


न्याय बास्तवमें एक विद्या है, विशान है--साइंस है--श्रथवा यों 
कहिये कि एक कसोटी हे जिससे वस्तु-तत्वको जाना जाता है, परखा जाता 
है ओर खरे-खोटेके मिश्रणकों पड़चाना जाता है । विद्या यदि दूषित होजाय, 
विज्ञानमें श्रम छा जाय और कसोर्टी पर मल चढ़ जाय तो जिस प्रकार ये 
ख्रीज़ अपना ठीक काम नहीं दे सकती उसी प्रकार न्याय भी दूषित, भ्रम- 
पूर्ण तथा मलिन होनेपर उस्तुतत्वके यथार्थनिशंयमं सहायक नहीं होसकता। 
श्रीअवलड्डदेवते पहले अन्धकार (अशान) के माहात्मम और कलियुगके 
प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक विद्वानों द्वारा, जो प्रायः गुण-द्वेषी थे, स्यायशास्त्र 
बहुत कुछ मलिन किया जा चुका था, अकलड्डदेवने सम्यग“शानरूप-बचन 
जलोंसे ( न्यायविनिश्चयादि ग्रन्थों द्वारा ) जेसे तेसे धो-घाकर उसे निमल 
किया था; जैंसाकि न्यायविनिश्रयके निम्न वाक्यसे प्रकट है-+ 


( ६ ) 


बालानां हितकामिनामतिमहापापै: पुरोपाजिते: 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्पायः गुण-द्वेंषिभिः ) 
न्यायोडयं मल्िनीकृतः कथमपि प्रक्ञाल्य नेनीयते 
सम्यगज्ञानजलेब चो भिरमलं तत्रानुकम्पापरे: ॥२॥ 
अकलडुदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निमल न्यायको विद्यानन्द, माणि- 
क्यनन्दी, अनन्तबीय और प्रभाचन्द्र जेसे महान्‌ आंचायोंने अपनी अपनी 
कृतियों तथा टीकाग्रन्थों द्वारा प्रोत्तेनन दिया था और उसके प्रचारको 
बढ़ाया था; परन्तु दुर्भाग्य अथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय उपध्थित 
हुआ कि इन गूढ़ तथा गंभीर ग्रन्थोंका पठन*पाठन ही उठ गया, ग्रन्थ« 
प्रतियोंका मिलना दुर्लभ होगया और भ्यायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारकां 
अन्थकार-सा छा गया | अमिनव घमंभूषणजीने अपने समय ( विक्रमकौ 
श्धवीं शताब्दो ) में इसे महसूस किया श्रीर इसलिये उस अन्धकारको 
कुछ अ्रंशोंम॑ दूर करनेकी शुभ भावनासे प्रेरित होकर ही बे इस दीपशिखा 
श्रथवा टोचे (0700) की सृष्टि करनेमें प्रश्नत्त हुए हैं, और इसलिये इसका 
स्यायदीपिका? यह नाम बहुत ही साथंक जान पड़ता है। 
ग्रन्थके इस वंतमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण और निकल चुके 
हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वढ़ी है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुकां 
है। सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणींकी अपेक्षा 
शुद्ध है; जबकि होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी अपेक्षा उत्तरो* 
त्तर संस्करण अधिक शुद्ध प्रकाशित होते | परन्तु मामला उलगा रहा | 
अस्तु; मुद्रित प्रतियोंकी ये अशुद्धियाँ श्रक्सर खटका करती थीं और एक 
अच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संस्करणकी जरूरत बराबर बनी हुई थी | 
अग्रेल सन्‌ १६४२ में, जिसे तीन बर्ष हो चुके, न्‍्यायाचाय पै० 
दरबारीलालनी कोठियाकी योजना बीरसेवामन्दिरम हुई और उससे कोई 
१॥| ये बाद मुझे यह बतलाया गया कि आप न्यायंदीपिका भ्रन्थ पर 
अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही अशुद्ध पाठोंका आपने संशो- 
घन किया है, शेषका संशोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरणार्थ 


( ७ ) 


संस्कृत टिप्पण लिख रहे हैं जो शमाधिके करोत्र है और साथमें हिन्दी अनु- 
बाद भी लिख रहे हैं। अतः ऐसे उकयोगी ग्रन्थकोी बीरसेवामन्दिर-्ग्रन्थ- 
मालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुआ | उस समय इस ग्रन्थका कुल 
तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था और आज यह २४ फार्म 
(१८४ पेज) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। इस तरह भारणासे 
ग्रन्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण तय्यार 
ग्रन्थमें बादको कितना ही संशोधन, परिवर्तन तथा परिवधन किया जाना, 

तुलनात्मक टिप्पण-जसे कुछ विशि९ परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना 
और प्रस्तावनाका आशासे अधिक लम्बा हो जाना है। इन सबसे जहाँ 
ग्रन्थका बिस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी बृद्धि हुई है। 

इस ग्रन्थकी तय्यारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पड़ा है, 
छुपाईका काम अपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूर्वकः शीघ्र करानेके 
लिये देहली रहना पड़ा है और प्रूफरीडिंगका सारा भार अकेले ही वहन 
करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-६ 
महीनेका अधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निजी समय 
भी खचे हुआ है और तब कहीं जाकर यह ग्रंथ इस रूपमें प्रस्तुत हो सका 
है। मुझे यह देखकर सन्‍्तोष है कि कोठियाजीको इथ अन्थरत्नके प्रति 
जेसा कुछ सहज अनुराग और आकर्षण था उसके अनुरूप ही वे ग्रन्थके 
इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समर्थ होसके हैं, और इसपर उन्होंने स्वयं 
ही अपने 'सम्पादकीय'में बढ़ी प्रसन्नता ब्यक्त की है | अपनी इस ऋतिके 
लिये आप अवश्य समाजके धन्यवादपात्र हैं । 

अन्तमें कुछ अनिवाय कारणवश ग्रन्थके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुआ 
है उसके लिये में पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ | आशा है वे प्रस्तुत संस्करणकी 
उपयोगिताको देखते हुए! उसे क्षमा करेंगे। 


_ देहली )। जुगलकिशोर मुख्तार 
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प्राकृषकृथन 
ग >चंब्कक नुँ- 

व्याकंरणके अनुसार दशन शब्द 'हृश्यते”निर्णीयते वस्तुतयमने- 
नेति दशेनम्‌” श्रथवा 'हृश्यते निर्णीयत इदं वस्तुतत्वमिति दशेनम्‌! 
इन दोनों व्युत्पत्तियोंके आधारपर हशू- घातुसे निष्पन्न होता हे। पहली. 
व्युत्पत्तिके आधारपर दशन शब्द तक-वितक, मन्थन या परीक्षास्वरूप उस 
विचारधाराका नाम है जो तत्त्वोंके निर्णयर्मे प्रयोजकक हुआ करती है। 
दूसरी व्युत्पत्तेके आधारपर दर्शन शब्दका अर्थ उल्लिखित विचारधाराके . 
द्वारा निर्णोत तत्तवोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दश्शन शब्द 
दाशंनिक जगत्‌में इन दोनों प्रकारके श्रथोंमें व्यवद्दत हुआ है श्रर्थात्‌ 
मिन्न-भिन्न मतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायें हैं उनको और जिन तार्किफ 
मुद्देंके श्राधारपर उन मान्यताश्रोंका समर्थन होता है उन ताकिक 
मुद्दोंकी दर्शनशाख्॒रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। 

सबसे पहिले दशंनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता ह-- 
भारतीय दशेन और श्रभारतीय ( पाश्चात्य ) दशन। जिनका प्रादुभांव 
भारतबर्षमें हुआ है वे मारतीय और जिनका प्रादुमाव भारतवषके बाहर 
पाश्चात्य देशॉमें हुआ है वे भ्रभारतीय ( पाश्चात्य ) दशन माने गये हैं । 
भारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विभक्त हो जाते हें--वेदिक दर्शन और 
अबेदिक दर्शन । वेदिक परम्पराके श्रन्दर जिनका प्रादुभाव हुआ है तथा 
जो केदपरम्पराके पापक दर्शन हैं वे वेदिक दशोन माने जाते हैं और 
बैंदिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो बैदिक परम्पराके 
विरोधी दर्शन हैं उनका समावेश अ्रवेदिक दर्शनोंमें होता है | इस सामान्य 
नियमके आधारपर बेदिक दर्शनोंमें मुख्यतः सांख्य, वेदान्त, . मीमांसा, 
योग, न्याय तथा वेशेषिक दर्शन आते हैं और जेन, . बौद्ध तथा जार्बाक 
दर्शन, अगेदिक दर्शन ढहरते .हैं । 


र्‌ न्‍्याय-दौीपिका 


वेदिक और अ्रवेदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे 
आतस्तिक और नाध्तिक नामोंसे मी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम 
पढ़ता है. कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण वेद- 
प्रस्मशांके समथेन और विरोधके आ्रधारपर प्रशंसा और निन्‍्दाके रूपमें 
किया गया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और 
नरक तंथा मुक्तिके न माननेरूप अ्र्थ्में नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जेन और बौद्ध दोनों अवेदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे 
निर्कल कर आपत्तिक दर्शनोंकी कोटिमें आ जायेंगे क्‍योंकि ये दोनों दर्शन 
परलोक, स्वग और नरक तथा मुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते हैं। 
और यदि जंगतका कर्ता अनादिनिधन देश्वरको न माननेरूप अथ्थर्मे 
नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मामांसा दर्शनोंकों भी 
आह्तिक दर्शनोंकी कोटिस निकालकर नास्तिक दशनोंकी कोटिमें पटक 
देना पड़ेगा; क्योंकि ये दोनों दशेन अनादिनिधन ईश्वरकों जगतका कर्ता 
माननेसे इन्कार करते हैं। “नाश्तिकों वेदनिन्दकः इत्यादि वाक्य भी हमें - 
यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराको न माननेबालों या उसका विरोध करने- 
बॉलोंके बारेम॑ ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोंमें अपनी परम्पराके मॉननेवालोंकी आस्तिक और अ्रपनेसे 
भिन्न दूसरे सम्प्रदायकी पर्म्पराके माननेबालोंको नास्तिक कहा गया है । 
जेनसम्प्दायम जेनपरम्पराके माननेवालोंकी सम्यग्हट्टि और जेंनेतर 
परम्पराके माननेवालोंको मिथ्याहष्टि कहनेका रिवॉज प्रचलित है । इस 
कथनका तात्यय यह है कि भारतीय दशनोंका जो आस्तिक और नास्तिक 
दर्शनोंके रूपमे बिभाग किया जाता है बह निरथंक एबं अनुचित है। 

डल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोमेंसे एक दो दर्शनोंकों छोड़कर 
प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताकों लिये हुए. पाया जाता 
है। जेनद्शनका साहित्य मी काफी विशाल और महान है। दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों दश नकारोंने समानरूपसे जैनदशसके साहित्यकी समृद्धिमें 


प्राकृपन डे 


काफी हाथ बढ़ाया है । दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों संम्प्रदायोमें परस्पर 
जो मतमेद पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, श्रागमिक है। इसलिये हन 
दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके धारावाहिक प्रयासमें कोई अन्तर नहीं 
श्राया है । 

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्द श्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया 
है। जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप अनेकान्तात्मक (अनेकधर्मात्मक) निर्णीत 
किया गया है। इसलिये जेनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद 
( अनेकान्तकी मान्यता ) है। अनेकान्तका अर्थ है--परस्पर विरोधी दो 
तत्त्वोंका एकत्र समन्वय | तात्पय यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें बस्त॒को 
सिफ सत्‌ या असत्‌ , सिफ सामान्य या विशेष, सिफ नित्य या अ्रनित्य, 
सिर्फ एक या अनेक ओर सिर्फ भिन्न या अभिन्न स्वीकार किया गया हैं 
वहाँ जेन दर्शनमें वस्तुको सत्‌ और अ्सत्‌ , सामान्य और विशेष, नित्य 
ओर श्वनित्य, एक और अनेक तथा मिन्न और अ्रभिन्न स्वीकार किया गया . 
है और जेनदर्शनकी यह सत्‌-असत्‌ , सामान्य विशेष, नित्य-अनित्य, 
एक-अनेक और भिन्न-अभिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वयको सूचित करती है| 

 बस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाण होता हैं | 
इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरह जेनदशेनमें भी प्रमाण-मान्यताकों स्थान 
दिया गया हैं। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्यग्शान ( अपने और अ्पूर्व श्रथके 
निर्णायक ज्ञान ) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि शप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करण हो उसाका जेनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। 
शप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका शान ही हो सकता हैं, कारकसाक- 
ल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति श्रत्यन्त अर्थात्‌ अव्यवहितरूपसे 
साधक कारणको ही व्याकरणशाखमें करणसंशा दी गयी हैं" और 


१ 'साधकतमं करणम ।”-जैनेन्धव्याकरण १।२।११३ । 
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अव्यवहितरूपसे शप्तिक्रियाका साधक उक्त अ्रफारका शान ही है| कारक" 
साकल्यादि शप्तिक्रियाके साधक होते हुए भी उसके अव्यवहितरूपसे 
साधक नहीं हैं इसलिये उन्हें प्रमाण कहना अनुचित है। 
प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमें कोई दशन सिफ प्रत्यक्ष 
प्रमाणको, कोई प्रत्यज्ञ और श्रनुमान दी प्रमाझोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यज्ष, अनुमान, श्रागमम और 
उपमान चार प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, औगम, उपमान ओर 
अ्र्थापत्ति पाँच प्रमाणोंकी और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रागम, उपमान, 
अर्थापत्ति श्लौर अ्रभाव इन छुद प्रमाणोंको मानते हैं। कोई दर्शन एक 
सम्मव नामके प्रमाणकोा भी अपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हें। 
परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्न २ संख्याओंको यथायोग्य निरथथक, 
पुनरुक्त श्रौर अपूर्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष ये दो ही 
भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्षके श्रतीन्द्रिय और इन्द्रिय- 
जन्य ये दो मेद मानकर अ्रतीन्द्रिय प्रत्यज्षमें अवधिशान, मनःपर्ययज्ञान " 
और केवलशानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमें स्पशन, 
रसना, प्राण, चक्तु. ओर करण इन पाँच इन्द्रियों ओर मनका साह्दाय्य 
होनेके कारण स्पशनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, घाणेन्रिय-प्रत्यक्ष, 
चहद्वन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णन्द्रिय-प्रत्यज्ञ और मानस प्रत्यक्ष ये छु भेद 
स्वीकार किये गये हैं । श्रतोन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिशान और मनःपर्यय- 
जश्ञानकी जेनदशनमे देशप्रत्यक्ष संशा दी गई है । कारण कि इन दोनों शानों- 
का विषय सीमित माना गया है ओर केवज्ञशानका सकलप्रत्यक्ष नाम 
दिया गया है क्योंकि इसका विषय असीमित माना गया है अर्थात्‌ जगत्‌- 
के सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालवर्ती बिवर्तों सहित इसकी विषय - 
कोटिमें एक साथ समा जाते हैं | सवशमें केवलशान नामक इसी सकल- 
प्रत्यक्षका सद्भाव स्वोकार किया गया है। अंतीन्द्रिय प्रत्यक्षको परमार्थ- 
प्रत्यज्ष और इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांब्यवहारिक प्रत्यज्ञ भी. कहा जाता 
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हे | इसका सन्ब यह है कि सभो प्रत्यक्ष ओर परोज्ष शान यद्यपि आत्मोत्थ 

हूँ क्योंकि शानको आत्माका स्वभाव या गुण माना गया है । परन्तु अती- 
न्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही स्वतन्त्ररूपसे आत्मामें उद्भूत 
हुआ करते हैं इसलिये इन्हें परमार संशा दी गई है और -इन्द्रियज्न्य 
प्रत्यक्ष आव्मोत्थ होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें 
इन्हें प्रत्यक्ष कहना अनुचित ही है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही 
इनको प्रत्यक्ष कह्दा जाता है । वाध्तवर्म तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको भी परोक्ष 
ही कहना उचित है । फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन हैं तो इन्हें परोक्ष 
ध्रमाणोंमें ही श्रन्तमंत क्‍यों नहीं किया गया हे ! इस प्रश्नका उत्तर यह 
है कि जिस शानमें शेय पदाथका इन्द्रियोंके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान 
हो उस श्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमें अन्तभत किया गया दे श्र. जिस 
शञानमें शेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध विद्यमान न हो। 
परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष प्रमायमें श्रन्तमृंत 
किया गया है। उक्त छुह्टों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों ( सांव्यवश्ारिक प्रत्यक्षों )में 
प्रत्येककी अ्रवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार चार. श्रवस्थायें 
स्वीकार की गयी हैं। श्रवग्रह--शानकी उस दुबल अ्रवस्थाका नाम है जो 
अनन्तरकालमें निमित मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप 
धारण कर लेती है और जिसमें एक अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि भी 
शामिल रहती है । संशयके बाद अवग्रइश्चानकी विधयभूत कोटि विषयक 
अनिर्णीत भावनारूप शानका नाम ईडा माना गया है। और ईदाके ब्राद 
. झवबग्रइज्नानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्यात शानका. नाम अवाय है । 
. यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो 
. “इसे धारणा नाम दे दिया जाता हे। जेसे कहीं जाते हुए: हमारा दूर स्थित 
..पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें “यह पुरुष है” इस .प्रकारका. शान 
 अवग्नेह् है । इस शानकी दुबलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही. ज्ञान 
झअनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर “बह पुरुष है या ढूँठ” इस. प्रकार- 
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के संशयका रूप धारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तर- 
कालमें निमिल विशेषके आधारपर “मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है” 
'आयवा उसे पुरुष ही होना चाहिये! इत्यादि प्रकारसे ईहा शानका रूप 
: चारण करें लित्रा केरता है ओर यह ईहाशान ही अपने अ्रनन्तर समयमें 
 मिमित्तविशेदक बलपर बह पुरुष ही है” इस प्रकारके अ्वायशानरूप 
परिशत हो जाया करता है | यही शान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होने- 
वाली 'अमुक समयमें श्रमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा था? इस प्रकार- 
की स्मृतिमें कारण भूत जो अपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसीका 
नाम बारणाशान जेनदशंनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रिय- 
अन्य प्रत्यक्ष ( सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ) मिन्न २ समयमें भिन्न २ निमित्तों- 
के आधारपर अवश्नद, ईहा, अवाय ओर धारणा इन चार खूपोंको 
' आरण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे 
डोनेषाले प्रत्यक्ञशानमें सम्मव हुआ करते हैं। जेनदर्शनमें प्रत्यक्ष प्रमाण- 
का स्पष्टीकरण इसी दज्ञसे किया गया है। 
जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पाँच मेद स्वीकार किये गये हैं--स्मृति 
प्रत्यमिशान, तक, अनुमान और आगम । इनमेंसे धघारणामूलक स्वतन्त्र 
शानविशेषका नाम स्मृति है | स्मृति और प्रत्यज्॒मूलक वतमान और 
भूत पदार्थोके एकत्व अथवा साहश्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिशान 
कइलाता है, प्रत्यमिशञानमूलक दो पदार्थोके अबिनाभाव सम्बन्धरूप व्याप्ति- 
का आइहक तक॑ होता है और तकंमूलक साधनसे साध्यका शान अनुमान 
माना गया है। इसी तरह झआगमशान भी अनुमानमूलक ही होता है अ्रर्थात्‌ 
“ग्रमुक शब्दंका खबुक अथ होता हे! ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही भोता 
: किसी शब्दकों शुनफर उसके अथंका शान कर सकता है। इस कथनसे 
यह निष्कर्ष खिकला कि सांव्यध्हारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य हे और परोक्ष 
प्रमाद सांग्यवज्रिक प्रत्यक्षजन्य है। नस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष 
 प्रमाणमें इतनों शे अन्तर है। 
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जैनदशंनमें शब्दजन्य अथज्ञानको आगम प्रमाण माननेके खथ साथ | 
उस शब्दको भी श्रागम प्रमाणमें संग्रहीत किया गया है ओर इस प्रक्र 
जेनदशनमें आगम प्रमाणके दो मेद मान लिये गये हूँ । एक स्कषअमत्य: 
ओर दूसरा पराथ प्रमाण । पूर्वोक्त सभी म्रमाण शानरूप होनेके: कार्रूदं 
स्वाथप्रमाणरूप ही हैं | परन्तु एक आगम प्रसण ही पेश है बिसे स्वार्थ 
प्रमाण और पराथंप्रमाय उभयरूप स्वीकार किया गया है । शब्दखस्प 
अथशान शानरूप होनेके कारस स्वाथंप्रमाखरूप है। लेकिन शब्दयें चूँकि 
शानरूपताका श्रभाव है इसलिये वह पराथप्रमाणरूप माना मया है।. 
यह पराथप्रमाणरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके मेदसे को प्रकार- 
का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको बाक्य कहते हैं और 
दो या दो से अ्रषिक बाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो से 
अधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अत्यंत समझना 
चाहिये | इससे यह सिद्ध होता है कि पराथंप्रमाण एक सखण्ड कस है 
और वाक्य तथा महावाक्यरूप पराथंप्रमायके जो खण्ड हैं उन्हें कैत़- 
दर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई हे। इस प्रकार जेनद्शनमें कस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनमें प्रमाण॒की तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थानदिया गया हे। 
पराथप्रमाथ और उसके अंशभूत नयोंका लक्षण निम्न प्रकार समझना 
चाहिये--- 
“बक्काके उद्दिष्ट अथंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक् झब्य ओर महावाक्य 
प्रमाण कहा जाता है ओर वक़ाके उदिष्ट अश्वृके अंक्षका प्रसिभादक पढ़, 
 थाक्य और महावाक्सकों नयसंज्ञा दी गयी है ।” क्‍ 
इस प्रकार ये दोनों परा प्रमाण और उसके अंशभृतः नय, क्‍्चनरूप 
हैं और चूँ कि वस्तुमिष्ठ सल्ल और असस्‍्व, सामान्य और: विशेष, भिल्यत्व 
और अनित्यत्व, एंकत्व और अनेकत्व, मिन्नत, और अभिन्नत्व, इत्यादि 
: परस्पर विरोधी दो तत्त्व अथवा तद्ठिशिष्ट सरल्तु ही इनका वाच्य है इसलिए 
इसके आधारपर जैन दर्शनका सत्रभंगीषाद कायम होता है। अर्थात्‌ 
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. उक्त सत्व और अखत्व, सामान्य ओर विशेष, नित्यत्व और अनित्यत्व, 
'एकत्य और अ्रंनेकत्व, मिन्नत्व ओर अ्रमिन्नत्व इत्यादि युगलधर्मों और 
एतद्धमंविशिष्ट व॑स्तुके प्रतिषादनमें उक्त परार्थप्रमाण श्रौर उसके-अंशभूठत 
नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं| 
प्रमाणबचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं--सत्व ओर असत्व इन 
दों धर्मोमेंसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाशवचनका पहला- 
रूप है। श्रसत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाशवचनका दूसरा रूप 
है। सत्व श्रोर असत्व उमयधमंमुखेन क्रमशः बस्तुका प्रतिपादन करना 
प्रमाणवचमका तोसरा रूप है। सत्व ओर असत्व उमंयधमंमुखेन युगपत्‌ 
-( एकसाथ ) बल्तुका प्रतिपादन करना असम्मव है इसलिये श्रवक्तव्य 
नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्फत्न होता है। उभयधरमंमुखेन 
युगपत्‌ बस्तुके प्रतिपादनकी असम्मवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न 
होता है। इसीप्रकार उभयधमंमुखेन युगपत्‌ बस्तुके प्रतिपादनकी 
असम्मवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी बस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणबचनका छुटा रूप बन जाता है। ओर उभयधर्म- 
मुखेन युगपत्‌ बस्तुके प्रतिपादनकी श्रसम्भवताके साथ-साथ उमयधमंमुखेन 
क्रमशः बस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणबचनका सातवाँ 
'रूप बन जाता है। जेनदर्शनमें इसको प्रमाशसप्तभंगी नाम दिया गंया है । 
नयबचंनके सतत रूंप निम्न प्रकार हैँ---वस्तुके सत्य और असत्व 
इन दो धर्मोमेंस सत्व घमका प्रेतिपादन करना नयवचनका पहला रूप 
'है। असत्व घमका प्रतिफदन: करना. नयवचनका दूसरा रूप है! उमय 
'घर्मोका क्रमशः प्रतिपादन. करना नंयबचनका तीसरा रूप है और चैंकि 
'उमयधमोंका युगपत्‌ प्रतिषादन करेंना श्रसंम्भवं है इसलिये इस तरहसे 
'अवक्कव्य नामका चौंधा रूप्र नेर्यंब्चनका. निष्यज्ष होता है। नयवचनके 
पाँचवें, छुठे और सांतेब रूपोंको प्रमांणबचनके पाँचवें, छुठे और सातवें 
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रू्योंके समाम समझ लेना चाहिये। जेनदशनमें नववचनके इन खत 
रूपॉकी नयसप्तमंगी नाम दिया गया है| ' 
इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरेत है 
कि जब सत्व--घधर्ममुखेन वस्तुका अथवा बस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन 
-किया जाता है तो उस समय वस्तुको असत्वधमविशिष्टताको अथवा 
वस्तुके असत्वचर्मको अविवक्धित मान लिया जाता है और यही बात 
असत्वधर्ममुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके अ्रसत्वधर्मका प्रतिपादन करते 
समय वस्तुकी सत्वधरमंविशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधमके बारेमें समझना 
चाहिये। इस प्रकार उभयधर्मोंकी विवत्षा ( मुख्यता ) और अ्रविषज्ञा 
(गोणता) के स्प्टीकरणके लिये स्थाद्वाद अथात्‌ स्थातकी मान्यताकों भी 
जनदशनमें स्थान दिया गया है। स्याद्ादका अ्रथ है--किसोी भी धर्मके 
द्वारा बस्तुका अथवा वध्तुके किसी भी घमका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
अ्रनुकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोश या किसी भी उद्द श्यको 
लक्ष्यमें रखना । और इस तरहसे ही वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टवा श्रथवा 
वस्तुममें विरुद्ध धमंका श्रस्तित्व अज्चुण्ण रक्‍्खा जा सकता है। यदि उक्त 
प्रकारके स्याद्वादको नहीं अपनाया जायगा तो वल्तुकी विरुद्ध धर्म विशि- 
शताका श्रथवा वस्तुमें विरोधी घमंका अ्रभाव मानना अनिवाय हो जायगा 
आर इस तरहसे गश्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा | 
इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद और 
ध्याद्वाद ये जैनदशनके अश्रनूठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको 
छोड़ कर वाकीके चार ठिद्धान्तोंको तो जेनदर्शनकी श्रपनी ही निधि कहा 
जा सकता है और ये चारों सिद्धान्त जेनदर्शनकी अ्रपूवता एबं महत्ताके 
श्रतीव परिचायक हैं | प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें स्थान प्राप्त है 
परन्तु जिस व्यवध्थित दंग श्रौर पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है । मेरे इस 
कथनकी स्वाभाविकताको जेनदर्शनके प्रमाणविषेचनके साथ दूसरे दर्शनों- 
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: के प्रमाशविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान शहज ही में 
समझ सकते हैं। 

एक बात जो जेनद्शनकी यहाँ पर कहनेके लिये रह गई है वह है 
सवशतावादकी, अर्थात्‌ जेनदर्शनमें सर्वेक्षतावादको मी स्थान दिया गया है 
ओर इसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका मेद जो पराथ प्रमाण अर्थात्‌ 
वचन है उसकी प्रमाणता बिना सर्वश्ताके संभव नहीं है। कारण कि 
प्रत्येक दर्शनमें आसका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप्त अब- 
चक पुरुष ही हो सकता है ओर पूर्ण श्रवंचकताकी प्राप्तिके लिये ब्यक्िमें 
सर्वशताका सद्भाव अत्यन्त आवश्यक माना गया है । 

जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभंगी, स्यात्‌ और सर्वे- 
' शताकी मान्यताश्रोंकी गंभीर और विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कषे- 
पर पहुँचा दिया गया है। न्यायदी पिकामें भीमदर्भिनव धर्म भूषणयतिने 
इन्हीं विधषयोंका सरल और संक्षिप्त टंगसे विवेचन किया है और श्री पं० 
दरबारीलाल कोठियाने इसे टिप्पणी और हिन्दी अनुवादसे सुसंस्क्ृत बना- 
कर सवंसाधारणके लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि 
प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता और भी बढ़ गयी है। आपने न्‍्याय- 
दीपिकाके कठिन स्थल्ोंका भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया है| हम 
आशा करते हैं कि श्री पं* दरबारीज्ञाल कोठियाकी इस कृतिका 
विद्वत्सममाजमें समादर होगा । इत्यलम्‌। 


हू वंशी किक. 
 छा+ ३१--३-४४ घर जन 
| (व्याकरणाचार्य, न्यायतीर्थ, न्यायशारत्री 
दीमा-इटावा :.._- साहित्यशास्त्री ) द 


सम्पादकीय 


| १७० जुहि, कप 
सम्पादनका विचार ओर प्रवृत्ति--- 


सन्‌ १६ ३७की बात है | में उस समय वीरबिद्यालय पपोरा ( टीकंम- 
गढ़ (..],) में अध्यापनकायमें प्रदत्त हुआ था। वहाँ मुझे न्‍्यायदीपिका- 
की अपनी दृष्टिसे पढ़ानेका प्रथम अवसर मिला । जो छात्र उसे पढ़. चुके 
थे उन्होंने भी पुनः पढ़ी । यद्यपि में न्यायदीपिकाकी सरलता, विशदता 
आदि विशेषताश्रोंसे पहलेसे ही प्रभावित एवं आकृश्ट था। इसीसे मैंने 
एक बार उसके एक प्रधान विषय असाधारणधमंबचन” लक्षशपर 
'लक्तणका लक्षण” शीर्षकर्क साथ “जेनदर्शन” में लेख लिखा था। 
पर पपोरामें उसका सूद्मतासे पठन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनानेकी ओर भो बढ़ी। पढ़ाते 
समय ऐसी सुन्दर झतिमें अशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय 
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया । साथमें अपने विद्यार्थियोंक 
लिये न्यायदीपिकाकी एक 'प्रश्नोत्तरावली? भी तेयार की । 

जब में सन्‌ १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋषभब्रह्म चर्याअ्रम चौरासो 
मथुरामें आया और वहाँ दो व रहा उस समय भी मेरी न्यायदीपिका- 
विषयक प्रद्गत्ति कुछ चलती रही | यहाँ मुके आश्रमके सरस्वतीभवनमें 
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमें सहायक हुई। मैंने सोचा 
- कि न्यायदीपिकाका संशोधन तो अपेक्षित है ही, साथमें तकंसंग्रहपर न्याय- 
बोधनी या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी अ्रनुवाद 
भी कई दृष्टियोंसे अपेक्षित हे । इस विचारके अनुसार उसका संस्कृत टिप्पण 
और अनुबाद लिखना आरम्म किया और कुछ लिखा भी गया। किन्तु 
संशोधजलमे श्टायक अनेक प्रतियोंका होना आदि साधनाभावसे बह काये 
झागे नहीं बढ़ सका । और अरसे तक बन्द पढ़ा रहा। 
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इधर जन्न में सन्‌ १९४३ "के - अप्रेलमें - बीरसेवामन्दिरमें श्रायां तो 
दूसरे साहित्यिक कार्योमें प्रवृत्त रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग 
नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्म किया और संस्थाक कार्यसे बचे 
समयमें उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तारसां०्ने इसे मालूम करके प्रसन्नता 
- प्रकट करते हुए उसे बोरसेबामन्दिर अन्थमालासे प्रकाशित करनेका विचार 
प्रदर्शित किया मैंने उन्हें श्रपनी सदृ्ष सहमति दे दी। और लबसे (लगभग 
<,६ माहसे) अधिकांशतः इसीमें श्रपना पूरा योग दिया । कई सत्रियोंके 
तो एक एक दो दो भी बज गये। इस तरह जिस महत्वपूर्ण एवं सुन्दर 
कृतिक प्रति मेरा आरम्मसे सहज अनुराग और आकर्षण रहा है उसे उप्के 
अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । 
संशोधनकी कठिनाईयाँ--- 
साहित्यिक एवं ग्रन्थसम्पादक जानते हैं कि मुद्रित और अ्रमुद्रित दोनों 
ही तरहकी प्रतियोंमें केसी और कितनी अ्रशुद्धियाँ रहती हैं। और उनके 
संशोधनमें उन्हें कितना श्रम ओर शक्ति लगाना पड़ती है । कितने ही ऐसे 
स्थल आते हैं जहाँ पाठ त्रुटित रहते हैं ओर जिनके मिलानेमें दिमाग 
थकफर हेरान हो जाता है। इसो बातका कुछ अनुभव मुझे भी प्रस्तुत 
न्यायदीपिका्क सम्पादनमें हुआ है। यद्यपि न्यादीपिकाके श्रनेक संस्करण हो 
चुके और एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो त्रुटित 
पाठ और अशुद्धियाँ चली आ रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका । यहाँ 
मैं सिफ कुछ त्रुटित पाठोंको बता देना चाहता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा 
कथन असत्य प्रतीत नहीं होगा--- 
मुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ 
पु० ३६ प्रं> ४ सवतो वेशआत्पारमा्थिक॑ प्रत्यक! (का० प्र०) 
ध० ६३ पं० ४ अग्न्यभावे च धूमानुपलम्मे'. (सभी प्रतियोंमें) 
पृ० ६४ पं० ४, सर्वोपसंदारबतीमप्री . का 


सम्पादकीय ््््ि रह 


बु० ७० पै०. १ अनभिग्रेतल्य साध्यत्वेडसिप्रसज्ञातू! ,,. 
० १०८ पं० ७ शअश्रदशन्तवचन तु” को 
अमुद्वित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ 

आरा प्र० प० १४ “अनिश्चितप्रामाण्याप्रामाश्यप्रत्ययगोचरत्व॑विक- 
ल्पप्रसिद्धत्वं। तद्द्वयविषयत्व॑ प्रमाणविकल्पप्ेसिद्धत्वम्‌ ।?? 

प० प्रति १ ६ 'संहकृताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमवधिशानं | मनः« 
प्रयंवशानावरणवीर्यान्तरायक्ञयोपशमः ॥ 

स्थूल एवं सूक्ष्म श्रशुद्धियाँ तो बहुत हैं जो दूसरे संल्करणोंको प्रस्तुत 
संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे शात हो सकती हैं। हमने इन अशु- 
ड्ियोंको दूर करने तथा छूटे हुए पाठोंको दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियींके 
आधारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है.। फिर भी 
सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमांदजन्य कुछ श्रशुद्धियाँ श्रमी भी रही हों । 
संशोधनमें उपयुक्त अतियोंका परिचय--- 

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित और अमुद्रित प्रतियोंका उपयोग 
किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है +--- । 

प्रथम संस्करण--श्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन्‌ १८६६ में कलापा 
भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण श्रंत्र प्रायः अलम्य है । 
इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। दूसरे 
मुद्रितोंकी अ्रपेत्षा यह शुद्ध है | 

द्वितीय संस्करण-बीर निवाण सं० २४३६ में पं० खूत्रचन्दजी शास्त्री 
द्वारा सम्पादित और उनकी हिन्दीटीका सहित जनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय 
द्वारा अम्बईमें प्रकट हुआ है | इसके मूल और टीका दोनोंमें स्खलन हैं | 

ठ्तीय संस्करण--वीर निर्वाण सं० २४४१, ई० सन्‌ १६१६४ में 
भारतीय जेनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीको सनातन जेनग्रन्थमाला- 
की ओरसे प्रकाशित डुआआा है। इसमें मी: अशुद्धियाँ प्राई जाती: हैं । 


ह्ड . न्याय-दीपिका 


खतुर्थ संस्करश्--बीर निर्याश सं० २४६४, हैं० सन्‌ १६१५८ में 
श्रीकंकुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी श्रोरसे मुद्रित हुआ है। इसमें 
अशुद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती हैं। | 
यही चार संस्करण अब तक मुद्रित हुए, हैं। इनकी मुद्रिताथ मु संशा 
रकक्‍्खी है। शेष अमुद्रित--हस्तलिखित प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है--- 
-द--यह देइलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र हैं और 
प्रत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्त प्रतियोमें सबसे अधिक 
प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के आश्विनमासके 
कृष्णपत्षकी नवमी तिथिमें पं* जीतसागरके द्वारा लिखी गई है” | इस 
प्रतिमें बह अन्तिम श्लोक भी है जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमे 
नहीं पाया जाता है । ग्रन्थकी श्लोकसंख्या सूचक “ग्रन्थसं० १०००इजार १! 
यह शब्द भी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने दहली श्रथ॑सूचक द्‌ संशा रकखी 
है। यह प्रति हमें बा० पन्नालालजी अग्रवालकी कृपासे प्रास हुई । 
आ--यह आराके जेनसिद्धांत मबनकी प्रति है जो वहाँ नं० पर 
दल है। इसमें २७४३ पत्र हैं। प्रतिमें लेखनादिका काल नहीं है। 'मदू- 
' गुरा” इत्यादि श्रन्तिम श्लोक भी इस प्रतिमें मौजूद है | प० १ और 
प्रृ० २ पर कुछ टिप्पणके बाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं० 
नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्यातिषाचाय द्वारा प्राप्त हुईं। इसकी आरा अथसूचक 
आ संशा रक्‍सी है। 
म+-यह मथुराके ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चोरासीकी प्रति है। इसमें 
१३३ पत्र हें । वि० सं० १६४२ में जयपुर निवासी मुन्नालाल अपग्रवालके 
द्वाग लिखी गई है| इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्नोंपर छुछ टिप्पण भी हैं। 
आगे नहीं हैं । यह प्रंति मेरे मित्र पं० राजधरलालजी व्याकरणाचार्य द्वारा 
प्राप्त हुईं । इस प्रतिका नाम मधुरात्रोषक म रक्‍्खा है । 


5 ३ 'संबत्‌ १७४६ ब्षे आश्विनमासे कृष्णफ्ते नवम्यां तिथी बुध- 
ब्राज्षरे लिखित श्रीकुठुमपुरे पं० श्रीमीतसागरेश (--पत्र २३। 


सभ्मादकीय ' न्‍ १५ 


' प--यह ० परमानन्दओीकी प्रति है। जो १६३ पत्नोंमें समासत है। बि० 
सं० १६४७ में सीतासम शास्त्रीकी लिखी हुई है | इसकी प मंशा रक्खी है । 
ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागज़पर हैं ओर अच्छी दशामे हैं। 


प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता और बिशेषताएँ 


" 'पहिले संस्करण अधिकांश स्वलित और अशुद्ध ये तथा न्यायदीबिकाकी 
लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। बंगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्षामें बह बहुत समयसे निहित है। इधर 
माणिकचन्द परीकज्ञालय और महासभाके परीक्षालयमें भी विशारदपरीक्षामें 
सन्निविष्ट है। ऐसी हालतमें न्यायदीपिका जेसी सुन्दर रचनाके अनुरूप 
उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी संस्करण निकालनेकी श्रतीव आवश्यकता थी। 
उसीकी पूत्तिका यह प्रस्तुत प्रयक्ष है| मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक इसमें 
सफल हुआ हूँ फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि इससे अनेकॉको लाभ 
पहुँचेगा और जैन पाठेशालाओंके अध्यापकॉके लिये बड़ी सहायक होगी । 
क्योंकि इसमें कई विशेषताएँ हैं। । 

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है । प्राप्त 
सभी प्रतियोंके आ्राधारसे श्रशुद्धियोंको दूर करके सबसे श्रघिक शुद्ध पाठकों 
मूलमें रखा है और दूसरी प्रतियोंके पाठान्तरोंको नीचे द्वितीय फुटनोटमें जहाँ 
भ्रावश्यक मालूम हुआ दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि 
शांत हो सके | देहलीकी प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध 
समझा है। इसलिये उसे झादश्श मानकर मुख्यतथा उसके ही पाठोंकों 
प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थका श्रधिकसे अधिक शुद्ध बनाने- 
का यथेष्ट प्रयत्न किया गया है | अवतरणवाक्योंके त्थानकों भी दुंढ़कर 
[ ] ऐसे ब्रैकेटर्म दे दिया है ग्रथवा खाली छोड़ दिया है। 

दूसरी विशेषता यह है कि न्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करने- 
बाले बिवरणात्मक एवं संकलनाव्मक 'प्रकाशाख्य! संस्कृताटेप्पएकी साथमें 


१६ न्याय-दीपिका 


योजना की गई.है जो विद्वानों और छात्रोंके लिये खास उपयोगी सिद्ध होगा | 
तीसरी विशेषता अनुवादकी है। अनुवादको. मूलानुगामी और सुन्दर 
. बनानेकी पूरी. चेष्ट की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयोंको हिन्दीमाषा- 
भाषी भी समझ सकेंगे और उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे।. 
चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुलनात्मक श्रध्ययन करनेवालोंके 
लिये और सके लिये उपयोगी हैं | सब कुल परिशिष्ट ८ हैं जिनमें न्याय* 
दीपिकागत अ्रवतरणवाक्यों, ग्रन्थों, ग्रन्थकारों ग्रादिका संकलन किया गयाहै |: 
. प्राँचवीं विशेषता प्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणक्की महत्वपूर्ण और. 
सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें ग्रन्थगत २२ विषयोंका 
तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमें ग्रन्थान्तरोंके 
प्रमाशोंकों देनेके साथ ग्रन्थमें उल्लिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारों तथा 
अभिनव धमंभूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है। जो सभीके लिये बिशेष उपयोगी है | प्राकथन आदिकी 
भी शसमें सुन्दर योजना हों गई है । इस तरह यह संस्करण कई विशेष - 
ताझोंसे पूर्ण हुआ है। 
आमभसार--- 
अन्तमें मुझे अपने विशिष्ट कत्तेव्यका पालन करना और शेष है | 
वह है आभार प्रकाशनका । मुझे इसमें जिन महानुभावोंसे कुछ भी सहायता 
मिली है में झृतशतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित आभार प्रकट 
कंरता हूँ--- 
गुरुबय्य श्रीमान्‌ पं केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पत्रादिकां 
उत्तर देकर पाठान्तर लेने आदिके विषयमें श्रपना मूल्यवान्‌ परामर्श 
दिया। गुरुबय्य और सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्थ-.. 
ने प्रश्नोंका उत्तर: देकर मुझे: अनुगहीत किया । गुरुवर्य्य अद्धेय पं० सुख- 
लालजी प्रशानयनका में पहलेसे ही अनुगहीत था और अ्त्र उनकी 
सम्पादनदिशा - तथा विचारणासे मैंने बहुत लाभ लिया माननीय १०. 


सम्पादकीय . ह१७ 
वंशीधरजी व्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर आवश्यक सुझाव 
देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राकृपन लिख देनेकी 
कृपा की और स्िन अनेकान्तादि विषयोपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया 
था उनपर आपने संक्षेपमें प्रकाश डालकर मुझे सहायता पहुँचाई 
है। मान्यवर मुख्तारसा० की धीर प्रेरणा और सत्परामश तो मुझे 
मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं० अमृतलालजी जेनदशेनाचार्यने भी मुझे 
सुझाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमानन्दजी शाख्त्रीने श्रभिनवों और 
धर्ंभूषणोंका संकलन करके मुझे; दिया। बा० पत्चनालोलजी अंग्रवालने 
. हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमें सहायता की | बा० मोतीलालनी और ला० 
जुगलकिशोरजीने 'मिद्टियावल जैनिज्म'के अंग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम- 
भझाया। उपान्तमें में श्रपनी पत्नी सो० चमेलीदेवीका मी नामोल्लेल कर 
देना उचित समझता हूँ जिसने आरम्ममें ही परिशिष्टादि तेयार करके मुझे 
सहायता की। में इन सभी सहायकों तथा पूर्वोल्लिखित प्रतिदाताओंका 
आभार मानता हूँ। यदि इनकी मूल्यवान सहायताएँ न मिली होतीं तो प्रस्तुत 
संस्करणमें जो विशेताएँ आई हैं वे शायद न ञ्रा पातीं। मविष्यमें भी 
उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आशा करता हूँ । 


अन्तमें जिन अपने सहायकोंका नाम भूल रह्दा हूँ उनका और बिन 
ग्रन्थकारों, सम्पादकों; लेखकों आदिके ग्रन्थों आदिसे सहायता ली गई है, 
उनका भी आमार प्रकाशित करता हूँ । इति शम्‌ । 


ता० ६०४०-४५ सम्पादक 
वौरसेबामन्द्र, सरसावा दरबारीलाल जेन, कोठिया 
हाल देहली | (यायाचार्य, न्यायतीर्थ, जेनदर्शनशास््री) 
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न्यायदीपिका ओर अभिनव धमंभूषणश 


किली ग्रन्थकी प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्द श्य यह होता 
है कि उस प्रन्थ ओर ग्रन्थकार एवें प्रासंज्लिक अन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें 
ज्ञातव्य बातोंपर प्रकाश डाला जाय, जिससे दूसरे श्रनेक सम्श्नान्त पाठकों 
को उस विप्रयकी ययेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके | 

आज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तापना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्याय- 
द्वीपिका' है। यद्यपि न्यावदीपिकाके कई संस्करण निकल चुफे हैं ओर 
ग्रायः सभी जेन शिक्षा-संस्थाओंमें उसका श्रस्सेसे पठनपॉठनके रूपमें 
विशेष समादर है। किन्तु ग्रभो तक हम ग्रन्थ और प्रभ्थकारके नामादि 
सामान्य परिचयफे अ्रतिग्क्ति कुछ भी नहों जानते हैं--उनका ऐशिहा- 
सिक एवं प्रामाणिक अविफल परिचय अब तक सुप्राप्त नहीं है। श्रतः 
न्यायदीपिका और अभितव धमभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय 
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य हे। पहले न्यादीपिकाफे विषय- 
में विचार किषा आता हे ॥ 


१, न्याय-दीपिका 


(क) जैनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान और महत्व--- 


भरी अभिनव धमभूषस बेतिकी प्रस्तुत “न्यायदीपिफा' संक्तिप्त एज॑. 
अत्यन्त सुविशद और महत्वपूर्ण कृति हे। इसे जेनन्याथकी प्रथमकोटिको, 
भी रचना कहो जाय तो अनुपयुक्त म होगा; क्‍योंकि जेनल्यायके अम्या- , 


र्‌  न्याय-दीपिको 


सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध संबोध और सम्बद्ध न्यायतत्वका 
- धरलतवासे विशद्‌ विवेचन करनेधाली प्राथः यंह अफेली रचना है, जो 
पाठकके हृदयपर अपना सहेज प्रभाव अक्लित करती है। ईसाकी सतरहवीं 
शंताब्दिमें हुए. और 'जेनतकभांपरा' आंदि प्रौद रचनाओंके रचविता श्वे- 
ताम्बरीय विद्वान्‌ उपाध्याय यंशोविजय जेंसे बहुश्रुत भी इसके प्रभावसे 
प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अपनी दाशंनिक रचना जेनतकमभाषामें न्‍्याय- 
दीपिकाके अ्रनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों आनुपूर्वीकि साथ अपना लिया है *। 
वस्तुतः न्यायंदीपिकामें जिस खूब्ीके साथ संज्षेपमें प्रभाणं और नयका' 
. सुस्पष्ट वर्शन किया मया है वह श्रपनी खास विशेषता रखता है। और 
इसलिये यह संज्ञित कृति भी न्यायस्थरूप जिश्सुश्रोंके लिये बड़े महस्व 
ओर आकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है। श्रतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धमें 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जेनन्यायके प्रथमश्रेणीमें. रखे जानेवाले 
ब्रन्‍्थोंमें स्थान पानेके सर्वथाः योग्य: है । 


(छ) नामकरण-- 


उफ्लब्ध ऐिह्ासामग्री और चिंन्तनपरसे मालूम होती है कि दर्शन“ 
शाखके रचन्मयुगर्म दाशनिक ग्रन्थ, चादे वे जेनेतर हों क जैन हों, प्रायः 
न्याय शब्दके साथ रचे जौते थे। जैसे न्यायदशनमे न्याययृज, न्‍्याय- 
वाक्तिक, न्यायमंजरी, न्यायकलिका, न्यायसार,. न्यायकुसंमाअजलि ओर 
न्यायलीलावती आदि, बोद्धदर्शनमें व्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय*बिन्दूं, 
- आदि और जेनदर्श नम न्यायावतार, न्यायधिनिश्चय, न्यायकुमुदचम्द्र आदि 
पाये ज॑ँते हैं। पार्थसारथिकी शार््रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्न्थोंके भी रे 
जानेकी उस समय पद्धति रही है । सम्भवतः अभिनव धर्मभूषणने इन 
अन्योंको दृष्टिम रखकर ही श्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम न्वायदीपिका? रक्‍्खाः 
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प्रस्तावना | +आु 
जान पढ़ता है। और यह अन्‍्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें प्रमाणनंयात्मक 


न्यायका प्रकाशन किया गया है। अतः न्याथदीपिकाका नामकरण भी 
अपन्त वेशिष्टय ख्यापित करता है और वह उसके अनुरूप है । 


. गे) भापा-- 


यद्यपि न्यायप्रन्थोंकी भाषा अधिकोशतः दुरूह और गम्भीर होती. है, 
जटिलताफे कारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता) 
पर न्यायदीपिकाफारकी यह कृति न छुरूह है ओर न मम्भोर एवं जटिल 
है। प्रत्युत इसकी भाषा अत्यन्त प्रसन्न, ससल ओर बिना किसी कठिनाईके 
अथंबोध कंरयनेवाली है । यह बात भी नहीं कि भ्रन्थकार वेंसी रचना कर 
नहीं सकते थे, किन्तु उनका पिशुद्ध लक्ष्य अकलक्लादि रचित उन गम्भीर 
ओर दुरचगाह न्यायविनिश्चवय आदि न्याय-श्न्थोंमें मन्दजनोंको भी प्रवेश 
कुरानेका था। इस बातको स्थये धमभूषणजोने ही घड़े स्पष्ट और प्राम्जल 
शब्दोमें--मज्नललाचरण पद्म तथा प्रकस्थारम्भके प्रस्तावना धाक्योंमें कहा 
है)। भाषाके सौष्ठक्से समूचे भ्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं दद्य हो 
गई है | 


(घ) रचना-शेली-- 


भारतीय न्याय-अ्न्थोंकी ओर जब हम दृष्टिफत करते हैं तो उनकी र्वना 
हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती हैः“-९ सत्रात्मक, २ भ्याख्यात्मक और 
३ प्रकरणात्मक । जो ग्रन्थ संक्षेपमें गूट अल्पाक्षर और सिंद्धान्ततः भूलकै 
प्रतिपादक हैं वे सूचात्मक हैं। जेसे>-वैशेषिकदर्श नयंत्र, न्योयसूत्र, परीक्षाण 
सुखसूत्र ध्रादि । और जो किसी गद्य पद्म या दोनोंरूप भूलका व्याख्यान . 
(विवरण, टीका, शक्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक ग्रन्थ हैं। जेसे--प्रशस्त- 
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छः न्याय-<दीपिकां 


. परॉदमाष्य, न्यायभाष्य, प्रमेषकमलमात्तर्ड आदि । तथा जो किसी मूलके 
व्याख्या-अंन्थ न होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद विषयका स्वतन्त्रभावसे 
बण न करते हैं ओर प्रसज्ञांनुसार दूसरे विषेयोंका भी कथन करते हैं के 
प्रकरखात्मक ग्रन्थ हैं । जसे-+प्रमाण-समुच्चयय, न्‍्याय-बिन्दु, प्रमाससंग्रह, 
आप्तपरीक्षां आदि । ईैश्वरकृष्णकी सांख्यकारिका ओर विश्वनाथ पञ्चा- 
ननकी कॉरिकोवली श्रादि कारिकॉत्मके ग्न्थ भी दिग्नॉगके प्रमाण॑समु- 
शंय, सिद्धसिनके न्यायाबंतार श्रोर अकलड्डंदेवके लघीयस्त्रय आदिकी तरह 
प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका 
स्वतन्त्रभौवसे वर्णन करते हैं और प्रसज्ञोपात्त दूसरे विषयोंका भी कथन 
करते हैं। भ्रभिनव धमंभूषणको प्रस्तुत न्यायदीपिका? प्रकरंशात्मक रचना 
है। इसमें ग्रन्थकर्ताने अपने अज्ञीकृत वेणनीय विषय प्रमाण ओर नयका 
स्वतन्त्रतासे वणंमें किया है, वह किसी गद्य या परय्ररूप मूलकी व्याख्या 
नहों है। ग्रन्थकारने ईसे स्वयं भी प्रकरणांत्मक ग्रन्थ मोना है”। इस 
प्रकारके प्न्‍न्थ रचनेको प्रेरणा उन्हें विद्यानन्दकी “प्रभाण-परीक्षाः, वादि- 
राजके 'प्रमाण-निरंय” आदि प्रकरण-ग्रन्थोंसे मिली जान पड़ती है । 
अन्थके प्रमा"-लक्षण-प्रकांश, प्रत्यक्ष-प्रकाश ओर परोक्त॑-प्रकाश ये 
: तीन प्रकाश करके उनमें विष॑य-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस 
प्रकार प्रमाण-निणयके तीन निणयों (प्रमाए-लछण-निशुय, प्रत्यक्ष-निणय 
और परोक्ष-निणुय) में है | प्रमाएनिशंयसे प्रस्तुत ब्न्‍थमें इतनी विशेषता है 
कि आगमके विवेचनका इसमें अलग प्रकाश नहीं रक्‍्खा गया है जब कि 
प्रमारनिर्यमें श्रागमनिर्णय भी हैं| इसकी कारण यह है कि वादिराजा- 
खाने परोक्षके अनुमान और आगम ये दो भेद किये हैं तंथा अनामानके 
भी गौण और मुख्य अनुमान ये दो भेद करके स्मृति, प्रत्यमिशीन एवं तक“ 
को गौण अनुमान प्रतिपादित किया है और इन तीनोंके वर्णनेकों तो 


3०-२8 ननन- किन" 3“ कक फननाओ 2-3 “० लानमनान-+-3+3+“अम«««जनलम»»-नमन+५ 4» ४० ५७७५०». 
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प्रस्तावना श्यूू 

परोछु“निर्णेय तथा पसेक्षके हो दूसरे मेद आगमके वर्भनको आ्रगमनिर्शय 
नाम दिया है” । आ० घमंभ्रूषसने ऋरगम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष 
अ्काशमें ही सम्मिलित कर लिया है--उसके वस्यंनको उन्होंने स्वतस्त् 
अकाशका रूप नहीं दिया । तीनों प्रकाश्रोंमें स्थूलरूपसे विधय-क्शंन इस 
अकार है।--- 

पहले प्रमायसामान्यलक्षस-प्रकाश में, प्रथमतः उर शादि तोनके द्वारा 
प्रन्थ-प्रद्ृत्तिका निर्देश, उन तीनोंके खक्तण, प्रमायसामान्यका लक्षण, 
संशय, विपयंय, अनध्यवस्थयका लक्षण, इन्द्रियादिकोंको प्रमाण न हो 
सकनेका वर्युन, स्वतः परतः प्रममार्यका निरूपण और बौद्ध, माइ्ट, प्राभा- 
कर तथा नेयायिकोंके प्रमाण समम्मन्पलक्षणोंको आलोचना करके जैनमत- 
सम्मत संविकल्पक अग्रहीतआही “सम्यग्शानत्व' को ही प्रमाशसामान्यका 
निर्दोष लक्षझ स्थिर किया गया है। 

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यक्षका लक्षण, बौद्ध और नेयायिकों- 
के निर्विकल्पक तथा स्निकष प्रत्यनज्ञलज्लखोंकी समालोचना, भ्र्थ और 
आलोकमें ज्ञानके प्रति कारणताका निरास, विषयकी प्रतिनियामिका योग्य- 
ताका उपादान, तठदुत्पक्ति और तदाकारताका निसकरण, प्रत्यक्षके मेद- 
प्रभेदोंका निरूपण, अ्रतोद्धिय प्रत्यकज्षका समर्थन ओर सर्वश्षसिद्धि आदि- 
का विवेतरन किया गया है। 


तीयरे परेक्ष-प्रकाशमें, परोक्षका लक्षण, उसके स्थृति, प्रध्यमिज्ञान, 
तक; अनुमार ओर आगम इन पाँच मेदोंका विश्वद वर्णन, प्रत्यमिशानफे 
एकत्वप्रत्यभिज्नान, साइश्यप्रत्यमिशान आदिका प्रमाणान्तररूफसे उपपादन 
ऋरके उनका प्रत्यमिन्ञानमें ही अन्तर्माव होनेका सयुक्तिक समन, साध्य- 
का लक्षण, साधनका 'अन्यथानुपपन्नत्व! लक्षण, जेरूप्य और पाध्ण्वरूप्यका . 
मनिराकरण, अनुमानके स्वाथ ओर पराथ दो भेदोंका कथन, देतु-भेदोंके 


१ देखो प्रमायनिणंय पृ० ३३ । 





ः छृ न्याय-दीपिका 


. उदाहरण, देत्वामासोंका बन, उदाहरण, उदाइरणाभास, उपनय, उपन- 

याभास, निगमन, निगमनामास आदि अनुमानंके परिवारका अच्छा कथन 

किया गया है) अन्‍्तमें आगम और नयका वर्णन करते हुए अनेकान्त 
तथा सप्तभद्भीका भी संक्तेपमें प्रतिशदन किया गया है। इस तरह यह 

न्यायदीपिकामें वर्शित विषयोंका स्थूल एबं बाह्य परिचय है। श्रब उसके 
आम्यन्तर प्रमेय-मागपर भी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम उप- 
युक्ष समभते हैं ॥ ताकि न्यायदीपिकाके पाठकोंके लिये उसमें कच्ित शातव्य 
विषयोंका एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके | 


(घ ) विफ्य-परिचय--- 
१. मकुलाचरण--- 

मज़्लाकरणके सम्बन्धमें कुछ वक्तव्य अंश तो हिन्दी अनुवादके 
प्रारम्भमें कह् जा चुका हे । यहाँ उसके शेष्र भागपर कुछ विचार किया 
जाता है। 

यद्यपि मारतीय वाइुमयमें प्रायः सभी दशनकारोंने मद्नलाचरणको 
अपनाया है ओर अपने अपने दृष्टिकोशसे उसका प्रयोजन एवं देतु बताते 
हुए. समर्थन किया है। पर जेनदशेनमें जितना विस्तृत, विशद और 
सूक्ष्म चिन्तन किया गया है उतना प्रायः अन्यत्र नहीं मिलता । 'तिलोय- 
परण्णत्ति' में” यतिवृष्भाचयने और “घवला में* श्री वीरसेनस्वामीने 
मज़लका बहुत ही साझ्लोपाज् और व्यापक वर्रन किया है । उन्होंने चातु, 
निक्तेप, नय, एकार्थ, निरक्ति और अनुयोगके द्वारा मजझ्लका निरूपण 
करनेका निर्देश करके उक्त छुट्टोंके द्वारा उसका व्याख्यान किया है । 
'मगि' धातुसे 'अलच” फ्रत्यक करनेपर मझुल शब्द निष्पन्न होता है । नित्ते- - 
पकी अपेक्षा कथन करते हुए; लिस्क है कि तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मज़लके दो 


॥ १ तिलो० प० गा० १-८ से १-३१ २ घवला १-१-१ | 





प्रस्तावना छः 
औद हैं---कर्मतद्व्यतिरिक्द्वव्यमज्लल और नोकमंतद्व्यतिरिक्तव्रव्यमजझ्ल। 
उनमें प्रुर्यप्रकृति-तीर्थकर नामकर्म कमतदब्बतिरिक्तद्रव्यमड्जल है; क्‍योंकि 
बह लोककल्याणरूप माइल्यका कारण है। नोकमंतद्व्यतिरिक्त द्रव्यमझल- 
के दो भेद हैं-लोकिक और लोकोत्तत। उनमें लोकिंक--लोक प्रसिद्ध 
मजल लीग प्रकारका हैः--सचित्त, अजित्त श्रीर मिश्र | इनमें लिद्धार्थ" 
अर्थात्‌ पीले सरसों, जलसे भर हुआ पूर्ण कलश, बन्दनमाला, छत्र, 
श्वेतवर्य और दर्पण आदि अजचित्त मल हैं । और बालकन्बा तथा श्रेष्ठ 
जातिका धोड़। श्रादि सचित महल हैं । अ्रलझ्लार सहित कन्या आदि मिश्र 
मजल हैं। लोकोत्तर-अलोगफिक मझुलके भी बोन भेद हैंः--सचित्त, 
अचित और मिश्र | अ्रहन्त आदिका अनादि अनन्त स्वरूप जीब-द्रव्य 
सचित्त लोकोत्तर मल है। इत्रिम, अकृत्रिम चेत्यालय आदि अचित्त 
लोकीत्तर मड्नल हैं। उक्त दोनों संचित ओर अजित्त मज्जलोंको मिश्र मज़ल 
कहा है। आगे मज़लके प्रतिकेधषक पर्यायनामोंकों' बतलाकर मज्जलकी 
(निरुक्ति' बताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे--बिनाश करें और 
सुश्य-सुखको लाबे--प्राप्त कसवे उसे मज़ल कहते हैं। आमे चलकर 


१ सिद्धत्थ-पुरण॒कं भो बेंद्समाला व मंगल छत्ते | 
सेदे वरुणो आदंखणो य करुणा य जब्वस्सो ।-घबला १-१-१ पृ० २७ 

२ देखो घबला १-९-१, प० ३११ लिलो० पर० गा* १-८। 

३ मल गालयति विनाश्यतिं दह्यते हन्ति विशोधयति विध्वंसवति इति 
मइलम ।? **” * “अथवा, मड्ठं सुब्ंं तल्‍्लाति आदत इति था मश्नलम ।? 
धबला १-१-१५ ४० ३२-३३ । | 

धालयदि बिश्यसयदे घाक्ेदि दहेदि हंति सोधयदे। 
विदंसेदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगल भरिदें॥-क्लो०प० १-६१ 
*ख्रहवा मं सोक्खं लादि हु मेरदेदि मंगल तस्हा। 

. एदेण कजसिद्धिं मंगइ गच्छेदि गंधकसारो |"-विल्लों० प० १०१४१ . 


्द् .... न्याय-दीपिका 

मज़लका प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है? कि शास्त्रके श्रादि, मध्य 
और अ्रन्तमें जिनेन्द्रका गुशस्तवनरूप मज़लका कथन करनेसे समस्त किष्न 
उसी प्रकार नष्ट होनाते हैँ जिस प्रकार सर्योदयसे समस्त अन्धकार | इसके 
साथ ही तीनों स्थानोंमें मन्नल करनेका उथक्‌ प्थकू फल मी निर्दिष्ट किया 
है ओर लिखा हे कि शास्त्रके आदिमें मज्ल करनेसे शिष्य सरलतासे 
शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मझल करनेसे निर्विष्न विद्या प्राप्त 
होती है और श्रन्तमें मज्नल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार जेनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें? शाल्त्रमे . मड्ल्‍डल करनेका 
सुत्यष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर आगम-साहित्यमें भी मद्जलका 
विधान पाया नाता है। दशवेकालिकनिर्युक्ति (गा० २ ) में त्रिविध 
मझल करनेका निर्देश है। विशेषावश्यकभाष्य (गा० १२-१४ ) में 
मज्जलके प्रयोजनोंमें विष्मचिनाश और मह्यविद्याकी प्राप्तिको क्तलाते हुए. 
आदि मडलका निर्विध्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमज्जलका 
निर्विष्नतया शास्त्र-समाप्तिकी कामना ओर अ्रन्त्यमज्जलका शिष्य-प्रशिष्यों- 
में शास्त्र-परम्पराका चालू रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प- 
भाष्य ( गा० २० )में मज्लके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति 
श्रद्धाका होना आदि अनेक प्रयोजन गिनाये गये हें। हिन्दी श्रनुवादके 


१ 'सत्थादि-मज्म/श्रवसाणएसु जिणतोत्तमंगलोबचारो । 
णासइ णिस्सेसाईं विग्घाईं रवि व्य तिमिराई॥'-तिलो० प० १-३१। 
“पदमे मंगलवयणे सिल्सा सत्थत्स पारगा होंति। 
मज्किम्मे शीविग्घे विज्जा विज्ञा-फलं चरिमे ॥ 
--तिलो० प० १-२६ । घवला १-१-१, ४० ४० | 
३ यद्यपि 'कपायपाहुड” और “चूणिसूत्र! के प्रारम्भमें मंगल नहीं 
किया है तथापि वहाँ मंगल न करनेका कारण यह है कि उन्हें स्वयं मंगल 
रूप मान लिया गया दे । 


प्रत्तावना हट 


प्रारम्ममें यह कहा ही जा चुका है कि हरिमद्र और विद्यानन्द आदि 
तार्किकोने अपने तकंग्रन्थोंमें मी मझल करनेका समर्थन और उसके 
. विविध प्रयोजन बतलाये हैं। ' 
उपयुक्त यह मझ्जलल मानसिक, वाचिक और कायिकके मेदसे तीन 
 ग्रकारका है। वाचिक मजझ्ल भी नित्रद्ध और अनिवद्धलूपसे दो तरह 
का है! | जो ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे 
इष्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निब्रद्ध मज्भल 
है ओर जो श्लोकादिककी रचनाके बिना ही जिनेन्द्र-गुण-र्तवन किया 
नाता है वह अनिबद्ध मंगल है । 
प्रकृत न्‍्यायदीपिकामें अभिनव धमभूषणने भी अपनी पूव परम्पराका 
अनुसरण किया है ओर मंगलाचरणको निबद्ध किया है | 
२. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति-- 
शास्त्रकी त्रिविध ( उद श, लक्षण-निर्देश और परीक्षारूप ) प्रद्ृत्ति- . 
का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके “न्याय भाष्य” में दृश्टिगोचर होता है | 
प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली” में भ्रीधरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमें उद श 
ओर लक्षणरूप द्विविध प्रदृत्तिको माना है ओर परीक्षाको अनियत कहकर 
निकाल दिया है? | इसका कारण यह है कि भ्रीघरने जिस प्रशस्तपाद 
भाष्यपर अश्रपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य और उस भाष्यका 
आधारभूत वेशेषिकदशनसूत्र पदार्थोोके उदश और लक्षणरूप हैं, उनमें 
परीक्षा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर अपना न्यायभाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उद श, लक्षण और परीक्षात्मक हैं। इसलिये बात्स्या- 


१ देखो, धघबला १-१-१ ४० ४१ और आप्तपरोक्षा ० ३ । 

२ न्‍्यायभाष्य प्रू० १७, न्‍्यायदी पिका परिशिष्ट ० २३६ । ३ 'पदा- 
थरव्युत्पादनप्रवृत्तत्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः-उद्द शा लक्षणञच।। परीक्षा" 
यास्तु न नियमः /--कन्दक्की पृ० २६ 


१० ..न्याय-दौपिकां 


बनने त्रिविध प्रवृत्ति और श्रीधरने द्विविध प्रद्गत्तेको स्थान दिया है। 
शास्त-प्रवृत्तिक चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पत्ते रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर”" और जयन्तभइने * किया है और उसे 
उद्द शर्में ही शामिल कर लेनेका विधान किया है। आ्रा० प्रभाचन्द्र | और 
दहेमचन्द्र” भी यही कहते हैं। इस तरह वात्स्यायनके द्वारा प्रदर्शित श्रिविध 
प्रवृत्तिका ही पत्त स्थिर रहता है। न्यायदीपिकासें प्रभाचन्द्र ओर देमचन्द्र- 
के द्वारा अनुसृत यही त्रिविध प्रवृत्तिका पक्ष अपनाया गया है। 


३. लक्षगका लक्ण-- 


दाशंनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तौरपर वात्स्यायनने लक्षण॒कां 
लक्षण निर्दिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तुका स्वरूप-व्यवंच्छेदक 
घम है वह लक्षण है" । न्यायवात्तिकके कर्ता उद्योतकरका भी यही मत 
है | न्यायमंजरीकार जयन्तमट्ट सिर्फ़ व्यवच्छेदक'के स्थानमें “व्यवस्था- 


१ 'उदिष्टविभागश्व न त्रिविधायां शास्त्रप्रवनत्तावब्तभंवतीति। तस्मादु- 
दिष्टविभागो युक्तः; न; उद्दिष्टविमागस्योद श एवान्तभांबात्‌ !! स्थायवा० 
प्ृ० २७, २८। २ “'ननु च विभागलक्षणा चतुध्यपि प्रवृत्तिरस्त्येव” * * 
उद्द शरूपानपायात्त उददश एव असो। सामान्यसंशया कीत्तनमुद शः, 
प्रकारभेद्संशया कीत्तने विभाग इति'--न्यायमं० ० १२। ३ देखो, 
न्यायकुमुद ए० २१। ४ प्रमाणमी ० ४० २। ५ 'उद्धिष्टस्थ तत्त्वव्यपच्छेदको 
घर्मो लक्षणम!--न्यायभा०५० १७ | ६ 'लक्षसस्येतरव्यवच्देदहेत॒त्वात्‌ । 
लक्षणं खलु लक्ष्य समानासमानजातीयेम्यों व्यवब्छिनत्ति'--न्‍्यायवा० 
ध० २८, 'पर्यायशब्दाः कथं लक्षशम्‌ ! व्यच्छेददेतुत्वात्‌। सर्व हि लक्त- 
शमितरव्यवच्छेदकमेतै श्ल पर्यायशब्देनान्‍यः पदार्थोंडमिघीयत इत्यसाधार- 
शत्वाल्लक्षणम! --न्‍्यायबा० ४० ७६, 'इतरेतरविशेषकं लक्षणमुच्यतेः--- 

न्यायबा० ६० १०८। 


: प्रत्ताकना ११ - 
पक! शब्दको रखकर वात्स्यायनका ही अनुसरण करते हैं" | कन्दलीकार 
श्रीघर भी वात्स्यायनके “तत्त्व” शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय” और '“व्य- 
बच्छेदक”ः की जगह “व्यावत्तक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्हींके 
लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं* ।तकदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित 
हुये असाधारण धर्मको लक्षणका लक्षण मानते हैं? । अकलझूदेव स्व- 
तन्‍त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं और वे उसमें 'घ्म! या 
असाधारण धर्म” शब्दका निवेश नहीं करते। पर व्याव्त्तिपरक लक्षण 
मानना उन्हें इष्ट है | इससे लक्षणके लक्षयकी मान्यतायें दो फलित 
होती हैं । एक तो लक्षणके लक्षणमें असाधारण धमंका प्रवेश स्वीकार 
करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेबाली। पहली मान्यता मुख्यतया 
न्याय वेशेषिकोंकी है और जिसे जेन-परस्परामें भी ऋचित्‌" स्वीकार किया 
गया है । दूसरी मान्यता अकलइ्डढ-प्रतिष्ठित है ओर उसे आ्राचार्य विद्यानन्द* 
तथा न्यायदीपिकाकार आदिने श्रपनाई है। न्‍्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माण इसे ही पुष्ट किया है ओर पहली मान्यताकी आलोचना करके उसमें 
दूषण भी दिखाये हैं। ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका 
असाधारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थोसे व्यावत्तंक होता है, 
परन्तु उसे लक्षणकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दर्डादि जो 
कि असाधारणधम नहीं हैं फिर भी पुरुषके व्यावत्तक होते हैं और 

धावलेयत्व” आदि गवादिकोंके असाधारण धर्म तो हैं, पर व्यावत्तक नहीं 





१ “उद्दिष्टल्य तत्वव्यस्थापको धर्मों लक्षणम?--नन्‍्यायम॑० प० ११ | 
२ उद्दिश्स्प स्वपरजातीयव्यावत्तकों धर्मों लकक्षणम्‌--कन्दल्ली 9० २६ । 
३ 'एतद्दूषणत्रयरहितों धर्मो लक्षणम्‌। यथा गोः सास्मादिमत्वम्‌।स 
एवासाधारणशघम इत्युव्यते!--तकंदी पिका 0० १४ | ४ “परस्परव्यतिकरे 
सति येनान्यत्वं लक्ष्यतेी! तल्‍लतज्ञणशमः--तक्त्वाथंबा० ४० ८२।५ देखो, 
परिशिष्ट १० २४० । ६ देखो, परिशिष्ट ० २४० । 


श्र | स्याय-दीपिका 


: हैं। इसलिये इतना मात्र ही लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तेक है--- 
मिली हुई वस्तुओंमेंसे किसी एकको जुदा कराता दे वह लक्षण है। चाहे 
शर्ट साधारण धर्म हो या चाहे असाधारण धमम हो या धर्म भी नहो। 
यदि वह लक्ष्यकी लक्ष्येतरोंसे व्यावृत्ति कराता है तो लक्षण है और यदि 
. नहीं कराता है तो वह लक्षण नहीं है। इस तरह अकलड्ड-प्रतिष्ठित लक्ष ण- 
के लक्षण॒को ही न्यायदीपिकामें अनुप्राणित किया गया है। 

४० प्रमाणका सामान्यलक्षण-- 


दाशंनिक परम्परामें सर्व प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष शानको विद्या--प्रमाण कहा है" | न्‍्याय- 
दशंनके प्रबतंक गौतमके न्यायसत्रमें तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध 
नहीं होता । पर उनके टीकाकार वात्थ्थायनने अवश्य प्रमाण” शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण 
सूचित किया है | उद्योतकर *,जयन्तभट्ट * आदि नेयायिकोंने वात्स्यायन- 
के द्वारा सूंचत किये इस उपलब्धिसाधनरूप प्रमाकरणको हो प्रमाणका 
सामान्यलक्षेण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुसुमाञजलिकार“उदयनने 
यथार्थानुमवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणुरूप ही दृष्ट है। 
इतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर अनुभूतिको प्रमाण माननेवाले प्रभाकर 
ओर उनके अ्रनुयायी घिद्वानोंका प्रभाव है। क्योंकि उदयनके पहले न्याय- 
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“अदुष्टं विद्या! बेशेषिकसू० ६-२-१२। २ 'उपलब्धिसाधनानि 
प्रमाणानि समाख्यानिवंचनसामध्यांत्‌ बाधव्यम्‌ | प्रमीयतेडनेनेत करणा- 
थ।भिधानो हि प्रमाणशब्दः !! न्‍्यायभा० प_ृ० १८। ३ “उपलब्धिददेतुः 
प्रमाणं' " * * 'यदुपलब्धिनिमित्त तत्ममाणं --नन्‍्यायबा० प्ृ० ४। ४ 
“्रमीयते येन तत्प्रमासमिति करणार्थामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- 

, करण प्रमाणमवगम्यते |! न्यायमं० प० २४५। ४ “यथार्थानुभबों मान- 
मनपेज्ञतयेष्यते --न्‍्यायकु० ४-१ । 


प्रस्तावना हर 


वैशेषिक परम्परामें प्रमाशतामान्यलक्षणमें “अनुभव” पदका प्रवेश प्रायः 
उपलब्ध नहीं होता । उनके बादम तो अनेक नेयायिकोंने' अनुभवको ही .. 
प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है। 
मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैँ--१ भाई 
और २ प्रभाकर | कुमारिल भट्टके अनुगामी भाद्ट और प्रभाकर गुरुके 
मंतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहद्दे जाते हैं। कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्षणमें पाँच विशेषण दिये हैं। १ अपूर्वाथविषयत्व २ निम्ि- 
तंत्व ३१ बाधवर्जितत्व ४ अदुश्कारणारब्धत्व और ५ लोकसम्मतत्व । कुमा- 
रिलका वह लक्षण इत प्रकार है :-- 
तत्रापूर्वाथ विज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम्‌ । 
श्रदुष्टकारणारब्धं प्रमाएं लोकसम्मतम्‌ || 
पिछले समी भाट्मीमांसकोंने इसी कुमारेल कत्त क लक्षणकों माना 
है और उसका समर्थन किया है। दूसरे दांशनिकोंकी आलोचनाका विषय 
भी यही लक्षण हुआ है । प्रभाकरने* “अनुभूति'को प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है| 
. सांख्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी वृत्ति ( व्यापार ) को ग्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है । ह 
बोद्धदृ्शनमें * अ्ज्ञातार्थके प्रकाशक शानको प्रमाणका सामान्य लक्षण 
अतलाया है। दिग्नागने विषयाकार श्रथनिश्चय और स्वसंवित्तिको प्रमाण- 





१ बुद्धिस्ु दिविधा मता अनुभूतिः स्मृतिश्व स्थादनुभूतिश्रतुविधा । 
“-सिद्धान्तमुल् का० ४१ । 

'तद्बति तञ्रकारको5नुमबों यथा थः ।* * सेब प्रमा / तकसंप्रहए्‌ ० ६८, ६६ 

२ अनुभूतिश्व नः प्रमाणम ।'बृूहती० १-१-४ | 

३ अज्ञाता्यज्ञापक प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम ।! 

“--प्रमाशसमु+ टी० ० ११। 


हड स्याय-दीपिका 


का फल कह कर उन्हें ही प्रमाय माना है" । क्योंकि बौद्धदर्शनमें प्रमाण 
और फल भित्र नहीं हैं और जो अशाता्ध प्रकाश रूप ही हैं | पमंकीत्तिने 
अविसंवादि' पद और लगाकर दिग्नांगफे ही लक्षणफो प्रायः परिष्कृत 
किया है । तत्त्वसंग्रहकार शान्तरक्षितने सारूप्य और योग्यताको प्रमाण 
वर्खित किया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग और धमकीतिके प्रमाशसामा* 
न्यलच्णका ही पर्ययसिताथ है। इस तरह बोद्धोंके यहाँ स्वसंबेदी अशा- 
ताथशापक अविसंबादि शानको प्रमाण कहा गया है| 


जैन परम्परामें सब प्र थम स्वाभी समंन्तभद्र ५ और आ० सिद्धसेनने" 
प्रमाणका सामान्यलक्षण निर्दिष्ट फिया है श्र उसमें रवपरावभासक, 
ज्ञान तथा बाधवित्र्जित ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दाशिनिकोंमें 
समन्तभद्र हां प्रथम दाशनिक हैं जिन्होंने स्पष्टतया प्रमाणफे सामान्य- 
लक्षणमें 'स्वपराचभासक? पद रखा है यद्यपि विशानवादी बोडोंने मी शान- 
को 'स्वरूपस्य स्वतो गतेः कहकर स्वसंवेदी प्रकट फिया है परन्तु ताकिक 
रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लक्षणमें 'स्व” पदका निवेश समन्तभद्रका 
ही स्वोपश जान पड़ता है। क्योंकि उनके पहले वेंसा प्रमाणंलक्षण देखने* 
में नहीं आता । समन्तभद्वने प्रमाशसामान्यका लक्षण 'युगपत्सवमासि- 
तत्वज्ञान' भी किया है जो उपयुक्त लक्षणमें ही पयंवसित है। दर्शनशास्त्रों- 
के अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 'प्रमीयते येन तत्ममाणम? श्रर्थात्‌ 
जिसके द्वारा प्रमिति (परिच्छित्तिविशेष) हो वह प्रमाण है! इस अ्रथंमें 


१ '्वसंवित्तिः फल चात्र तद्ग॒पादर्थनिश्चयः। विषयाकार एवास्य 
प्रमाणं तेन मीयते ॥--प्रमाणसमु० १-१०। २ “प्रमाणमविसंचादि 
शानम' ' ””प्रमाणवा० २-१। ३ “विषयाधिगतिश्रात्र प्रभाशफलमिध्यते । 
स्ववित्तिवां प्रमाण ठु सारूप्य योग्यतापि वा ॥?१--तक्त्वसं०का० १३४४ | 
४ “स्वपराबमासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलज्ञणम्‌?--स्रयब्भू० का 

. ६३६। ४ प्रमाण स्वफ्रामास ज्ञानं घाषविवजितम्‌ (--न्यायबा०का० १ 


पत्तावना १५, 


प्रायः तभी दर्शनकारोंने प्रभायको स्वीकार किया है। परन्तु वह प्रमिति 

किसके द्वारा होती हे अथ।त्‌ प्रमितिका करण कौन है ? इसे सबने अलग 

श्रल्ग बतलाया है। नेयायिक और वेशेषिकोंका कहना है कि अथशप्ति 

इन्द्रिय और अथके सन्रिकर्षसे होती है इसलिये सल्निकर्ष प्रमितिका करण है। 

मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको, सांख्य इन्द्रियज्नात्तको ओर बौद्ध सारूप्य . 
एवं योग्यताकों प्रमितिकरण' बतल्ााते हैं। समन्तभद्गने स्वपरावभासकी 
शानको अ्रमितिका अव्यवहितकुरण प्रतिपादन किया हैं। समन्तभद्गके 

उत्तरवर्ती पूज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) 
होनेका समर्थन किया है श्रोर सन्निकष, इन्द्रिय तथा मात्र शानको प्रमिति: 
करण (प्रमाण) माननेमें दोषोद्धावन भी किया है।। वास्तवमें प्रमिति-- 
प्रमाणफल जब अश्ञाननिदृत्ति है. तब उसका करणु अशानविरोधी स्व 
श्रौर परका अ्रवभास करनेवाला क्ञान ही होना चाहिए । समन्तभद्गरके द्वारा 
प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावमासक'को आधिकरूपसे अपनाते हुए 
भी शाब्दिकरूपसे श्रकलड्डंदेवने श्रपना आत्मार्थग्राहक व्यवतायात्मक 
शानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है* | तात्पय यह कि समन्तभद्ग के 
स्व! पंदकी जगह “आत्मा” और पर” पदके स्थानमें “अ्रथ” पद एवं 
'अबभासकः पदकी जगह “व्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है । 
तथा '“श्रथः के विशेषणुरूपसे कहीं 3“श्रनधिगत” कहीं “अनिश्चित 
और कहीं अनिर्णोत'" पदको दिया है। कहीं .शानके विशेषणरूपसे 
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देखो, सर्वाथसि० १-१० । 
२ “व्यवसायात्मकं शानमात्माथग्राहकं॑ मतम्‌ ।?--लधीय०का ० ६० 
३ “प्रमाणमविसंबादि ज्ञानं भ्रनधिगताथ।घिगमलक्षणत्थात्‌ । 
“>अप्टश ० का० ३६) 
“लिड्ञलिज्िसभ्यन्धशान प्रमाणं श्रनिश्चितनिश्चयात्‌ । अ्ष्टश ० १०१ 
“प्रकृतस्थापि न वें प्रामाय्य॑ प्रतिषेष्यं+-अनिर्यीतनिर्णा यकत्वात।”” 
अष्टशा० का० ६१०१ | 


१६ नन्‍्याय-दीपिका 


“ग्रविसंवादि!* पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धमकीत्तिसे 
आये हुए मालूम होते हैं; क्‍योंकि उनके प्रमाथलक्षणोंमें वे पहलेसे ही . 
निहित हैं। अकलड्ड रेवके उत्तरवर्ती भारिक्यनन्दिने अकलझ्ूदेयके अ्रन- 
घिगत! पदके स्थानमें कुमारिलोक्त “श्रपूर्वार्/ और “आत्मा” पदके स्थानमें 
समन्तभद्रोक्त 'स्व' पदका निवेश करके 'स्वापूर्वार/ जेसा एक पद बना 
लिया है और “व्यवसायात्मक” पदको ज्योंका त्यों अपनाफर '“स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसायात्मकं शान? यह प्रमाणसामान्यका क्षत्षण प्रकट किया है* | विद्या- 
नन्दने यद्यपि संक्षेपमें 'सम्यग्शान! को प्रमाण कहा है? और पीछे उसे 
“्व्राथव्यवसायात्मक' सिद्ध किया है, अकलड्ू तथा मारिक्यनन्दिकी 
तरह स्पष्ट तौर पर अनधिगत' या “अपूर्च” विशेषण उन्होंने नहीं दिया, 
तथापि सम्यरक्षानकों अ्रनधिगतार्थविषयक या अ्रपूर्वाथविषयक मानना 
उन्हें श्रनिष्ट नहीं है | उन्होंने जो अ्रपूवोर्थवा खण्डन किया है" वह 
कुमारिलके सर्वथा “अ्रपूर्वाथ/ का खण्डन है। कथ्ंचिद्‌ श्रपूर्वाथ तो 
उन्हें श्रभिप्रेत है* । अकलइझ्ुदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें अपूर्वार्थता 
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१ “प्रमाणमविसंवादिशानम” अष्टश० का० ३६। २ “स्वापूर्वाथ 
व्यवसायात्मक॑ श्ञानं प्रमाणम्‌ ।”-परीक्षामु० १-१। ३ “सम्य- 
शान प्रमाणम”--प्रमाणपरी० प्रष्ठ ४१। ४ “कि पुनः सम्ब- 
शान॑ ! अभिधीयते->स्वारथव्यवसायात्मकं सम्यग्शानं सम्यशानत्वात्‌''“” 
--प्रमाएप० प्रृू० ५३। ४ “तत्स्वाथव्यवसायोत्मकशानं मानमितीयता 
लक्षणन गतार्थत्वात्‌ व्यर्थमन्यद्वशिषणम्‌ ॥?--तस्त्याथश्लो० प०६७४। 

६ “सकलदेशकालब्याप्तसाध्यसाधनसम्बद्धाहपोहलछ्षणों। हि. तकः 
प्रमाणयितव्यः, तस्य कथश्चिदपूर्वार्थत्वात्‌ ।” “नचेतद्‌ ग्रद्मीतप्रहणाद- 
प्रमाणमिति शड्ननीयम्‌ , तत्व कथर्चिदपूर्वा थंत्वात्‌ । न हि तद्विषयभूत- 
मेक द्रव्य स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्म येन तत्न प्रवत्तमान प्रत्यमिज्ञानं य्रहीतग्रादि 
मन्येत तद्यह्दीतातीतवतमानबिवत्ततादात्म्यात्‌ द्वब्यस्य- कथश्चिदपूर्वार्थ- 


प्रश्ताशनना: शक, 


“का उन्होंने आपतया संमर्थन किया 'है। सामान्यलथों प्रभांगलक्षखमें 
पूर्व फदको मे रखनेका तात्यय यह है कि अल्वक्ध तो अपूवोर्थ आदी होतो 
ही है और अनुमानादि प्रत्यक्से अयहीत चमो शोमें आदत होनेसे अपूर्यार्थ 
आहक सिद्ध होजाते हैं। बदि पिथानन्दको स्मृत्यादिक अपूर्याथविषयक 
इृष्ट न होते तो उनकी प्रमाशतामें ग्रसोजक अपूर्यार्यताफो : वे. कदापि/न 
बतलाते । इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणकी अपूर्वार्थथाही मानते 
हैं। इस तरह समन्तमद्र और अकलइकदेवका प्रमाणसामान्यलक्षण-ही 
उत्तरघतों जैन तार्किकोंके लिये आधार हुआ है | आ०? घमंभूषणभे न्याय- 
दीपिकामें विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यग्शानत्व” रूप प्रमाणके सामान्य* 
लक्षेणको ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्बपरम्पसनुसर सबिकल्पक अर- 
दीतग्राही एवं स्वार्थव्यवस्तायात्मक सिद्ध किया है| तथा घर्मकीस्ति, प्रभाकर, 
भाद्ट और नेया यिफोंके प्रमाणसामान्यलज्ञयोंक्री आलोचना की है । 
४. धारावाहिक ज्ञान-- 
दाशंनिक ग्रन्थोंमें घाराचाहिक शानोंके प्रामाण्य और श्रप्रामाश्यकौ 
विस्तृत चचो पाई जाती है। न्याय-बशेषिक श्रीर मीमांसक उन्हें प्रमाण॑ 
मानते हैं। पर उनकी प्रमाशताक्रा समथन वे श्ंलग अ्रल्लग दंगसे करते 
हैं | न्याय-वेशेषिकोंका' कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है और 
लोकमें वे प्रमाण भी माने जाते हैं। श्रतः बे ग्रहीतग्राही होनेपर मी 


स्वेषपि प्रध्यभिज्ञातस्य तदह्दिषयत्य नाप्रमाण॑त्व लैंगिकादेसप्वप्रमाणस्थे- 
 असंगात्‌। तस्यापि सर्वशेवापूवोथत्यासिद्धो! ?--प्रसोगाप० 7० ७०। 

“स्मूतिः प्रमायास्तरमुक्त' ' “नकसाबप्रमाणशमेव संवादकत्वात्‌ कथब्खिदः 
पूव। थंत्रा हिखात्‌* * “*--अमाख ५० ४० ६७ | “शडीतप्रहणात्तकोंड्प्रमाश* 
मिति ेन्न ये। तत्यायूवार्थवेदित्यादुपयोमविशेषतः:॥7?“-सक्वाशेश्लो० 
जुट... 
. ह “झ्रमषिगताथरन्तृत्व॑च धारायाहिफशनानामधिगतगोचरर्णा 


श्द न्वाय-दीपिका 


प्रमाण ही हैं। भादोंका" मत है कि उनमें यूक्तम काल-मेद हैं। अत- 
एब वे अनधिगत युद्रम काल-मेदको ग्रहण करनेसे प्रमाण हैं। प्रभाकर 
मतवाले* कहते हैं कि कालमेंदका भान होनी तो शक्य नहीं है 
क्योंकि वह अत्यन्त यूक्रम है | परन्तु हाँ, पूर्वश्ञानसे उत्तरशानोंमें कुछ अति- 
शय (बैशिष्ठभ) देखनेमें नहीं आता । जिस प्रकार पहले शानका अनुभव- 
होता है उसी प्रकार उत्तर शञानोंका भी अनुभव होता है। इसलिये घारा- 
बाहिक शानोंमें प्रथम शानसे न तो उत्पचिकी अ्पेत्षा कोई विशेषता है और 
न प्रतीतिकी अ्रपेत्षासे है। अ्रतः वे भी प्रथम शानकी ही तरह प्रमाण हैं । 
बौद्धदशनमें यद्यपि अमधिगता्थंक शानकों ही प्रमाण माना है और 


इसलिये श्रधिगताथक धारावाहिक शानोंमें स्वतः अप्रामाण्य ख्यापित हो 
जाता है तथापि धर्मकीत्तिके टीकाकार अचंटने पुरुषमेदकी अ्रपेज्ञासे 





लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्यं॑ विहन्तीति नाद्रियामदे ।” * “ * * तस्मादथ- 
प्रदर्शनमात्रव्यापारमेव शान प्रवत्तकं प्रापक च। प्रदर्शन च पूर्ववदुत्तरे- 
'धामपि विशानानाममिन्नमिति कर्थ॑ पूवमेव प्रमाणं नोत्तराण्यपि ।?--- 
न्यायवा० तात्पये० प्ृ० २१ | 
१ “धारावाहिकेष्वप्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्याणहीतस्थ ग्रह- 
शांद्‌ युक्त॑ प्रामास्यम्‌ ।* 'तस्मादस्ति कालमेदस्थ परामर्श: । तदाधि- 
क्याश्वच॒सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यमू ।“-शास्त्रदी० पृ० १२४-१२६ 
२ “सन्नपि कालभेंदोडतिसूह्ष्मंत्वान्न परामृष्यत इति चेतु; अरहों सूदचम- 
दर्शो देवानांप्रियः [?(शास्त्रदी० ५० १२६ ) [अन्र पूर्वफ्लेणोल्लेखः] 
“्योप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषांमप्युत्पत्तिरिति न प्रती- 
तित उत्पतितों था धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्थातिशेरते इति युक्वां . 
सर्वेधामपि प्रमाणता ।”--प्रकरणपं० ४० ४३। ३ ““यदेकस्मिन्नेव 
नीला दिषस्तुनि धारावाहीनीन्द्रियज्ञानान्युत्पच्न्ते तदा पूर्वेशामिन्नयोगत्षेम 
वात उर्रेषामिन्द्रियज्ञानानामप्रामाण्यप्रसद्ध४। ने चेवम, अतो$नेकान्त 


प्रस्यावनां ' रह द 


उनमें प्रामाण्य और श्रप्रामाण्य दोनों स्वीकार किया है। ज्णमेददश 
( योगी ) की अपेक्षासे प्रमाणता और ज्षणमेद अद्दश व्यावहारिक पुरुषों 
की अपेत्तासे अप्रमाणता वरित की है | 


जेनपरग्पराके श्वेताम्बर ताकिकोंने घारावाहिक शानोंको प्रायः प्रमाण 
ही माना है--उन्हें श्रप्रमाण नहीं कहा। किन्तु अकलइ और उनके 
उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर श्राचार्योंने श्रप्रमाण बतलाया है। और इसीलिये 
प्रमाणके लक्षणमें अनधिगत या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका 
कुछ क्रुकाव अवश्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है" | परन्तु जब 
वे सवंथा अ्रपूर्वा थत्वका विरोध करके कथंचित्‌ अ्रपूरवार्थ स्वीकार कर लेते 
हैं तब यही मालूम होता है कि उन्हें भी धारावाहिक शानोंमें श्रप्रामाण्य 
इृष्ट है| दूसरे, उन्होंने परिच्छुत्तिविशेषके श्रमावमें जिस प्रकार प्रमाण- 
सम्प्लव स्वीकार नहीं किया है . उसी प्रकार प्रमितिविशेषके श्रमाबमें 
धाराबाहिक ज्ञानोंको श्रप्रमाण माननेका भी उनका श्रमिप्राय स्पष्ट मालूम 
होता है। श्रतः धारावाहिक शानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है. 


इति प्रमाणसंप्लबवादी दशयन्नाह पूव॑प्रत्यच्षेण इत्यादि । एवतत्‌ परिददररति 
--तद्‌ यदि प्रतिक्षणं क्षण विवेकद्शिनोड घिक्ृत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया 
प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्त:। अथ. स्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांव्य- 
वहारिकान्‌ पुरुषानमिप्रेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थ स्थिर- 
. रूप॑ तत्साध्यां चार्थक्रियामेकात्मिकाम्रध्यवस्यन्तीति प्रामाण्यमप्युत्तरेषामनि8- 
मेवेति कुतोडनेकान्तः ??--हेतुबिन्दुटी० लि० ए० ३६ ४8 । 
१ “मृहीतमगद्दीतं वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति | तन्न लोके न शास्त्रेषु 
- विजज्ञति प्रमाणताम्‌ ॥?--तस्वाथेगहो० ० १७४ ।.२ “उपयोगविशे- 
धत्याभावे प्रमागसम्प्लवस्यानम्युपयमात्‌ । .सति हि प्रतिपत्तुर्पबोगविशेषे 
देशादिविशेषसमबर्धानादागमात्मतिपन्नमपि द्रिए्यरेत्स स पुनरनुमाना- 


आतिपित्सते ।!--अष््रंम० प्र० ४ । 
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तो उन्हें अप्रमाण ( प्रमाण नहीं ) कहना अयुक्त नहीं है। न्यायदीपिका- 
कारने मी प्रथम घटादिशानके अलावा उत्तरवर्ती श्रवशिष्ट घटादिशानों- 
की अशाननिवृत्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण ही 
स्पष्टलया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलझुमागंका ही 
समथन किया है। 


६. प्रामाण्यविचार -- 


ऐसा कोई भी तक ग्रन्थ न होगा जिसमें प्रमाणके ग्रामाण्याप्रामाण्य 
का. बिचार प्रस्फुटित न हुआ हो । ऐसा मालूम द्वोतां है कि प्रारंभमें 
प्रामाण्यका विचार वेदोंकी प्रमाणता स्थापित करनेके लिये हुआ था" । 
जब उसका तकंके क्षेत्रमें प्रवेश हुआ तब प्रत्यक्षादि ज्ञानोंकी भी प्रमाणता 
और अप्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्वेक दाशंनिककों अपने तक 
अन्थमें प्रामारय और अ्रप्नराण्य तथा उसके स्वतः और परतः होनेका कथन 
करना अनिवाय सा हो गया और यही कारण है कि प्रायः छोटेसे 
छोटे तकंग्रन्थमें भी वह चर्चा श्राज देखनेको मिलती है। 


नऑिनननरन नीति न दनल्‍ लि जि तन चल किन तू ै क्‍+ मत ++ २ आल न न जम 5. बची लत च ला 5 


१ “प्रत्यक्षादिषु दृशर्थेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणेब ध्यवहार- 
'सिद्धेस्तत्र कि स्वतः प्रामास्यश्रुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम, 
श्रनिणंय एवं ततन्न श्रेयान, अदृष्टे तु विषये वेदिकेष्यगणितद्रविण- 
वितरणा दिक्लेशसाध्येषु कमंसु तत्पामास्यावधारणमन्तरेण प्रेज्ञावतां प्रव- 
सनमनुचितमिति तस्थ प्रामाण्यनिश्चयोज्वश्यकर्त॑ज्यः, तंत्र - परत एव 
'बदल्य प्रामाश्यमिति बच््यामः --स्यायम्मं० पृ० १४४ | २ “सर्व- 
'विशोनविषयमिद तायत्पतीक््यताम । प्रमाणलाम्रमाजत्ने. स्कतः कि 

' अस्तोह्यको ॥--मी० श्को० चो० श्लो० ३३। “प्रामाश्यमशमादयं 
“आ सर्वश्रिशनगोचरम । -स्वतो बा परतो वेति प्रथमं-ग्रव्िविष्यताम क--- 
न्यायमं ० ए० १४६ | ु ह 


प्रस्तावना र्शःः 


. म्याध-वैशेषिक* दोनोंको परतः, सांख्य* दोनोंकों स्वतः, मीमांसक* 
प्रामार्यकों तो स्वत: और अग्रामाश्यको परतः तथा बौद्ध दोनोंकों . 
किंचिंत्‌ू स्वतः और दोनोंको ही किंचित्‌ परतः वर्णित करते हैं। जेन* : 
दर्शनमें " अभ्यास और अ्रनभ्यासदशामें उत्पत्ति तो दोनोंकी परंतः और 
शप्ति श्रम्यासदशामें स्वतः तथा अनम्यासदशामें परतः मानी गई है। 
घर्मभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही और निश्चय (शर्सि) अ्म्यस्त- . 
बिषयमें ल्वतः एवं ऋनभ्यस्त विषयमें परतः बतखाया हे | 


७, प्रमाणके भेद--- 


दाशेनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंकों गिनानेवाली सबसे पुरानो परम्परा 
कोन है ! ओर किसको है ! इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दाशंनिक . 
साहित्यमें नहीं मिलता है; किम्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण- 
के स्पष्टया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे९ भी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदोंकी मान्यता रही है; क्योंकि उन्होंने ऐतिह्य, अर्था- 
पत्ति, सम्भव और अभाव इन चारका स्पष्टटया उल्लेख करके उनकी: 
अतिरिक्त प्रमायताका निरसन किया हे तथा शब्दमें ऐतिहाका और 





१ “द्वरसपि परत इत्येष एबं पक्तः श्रेयान!*--न्यायमं० पृ० १६०। 
फन्दली ए० २२०। २ “प्रमाणत्वाप्रमायत्वे स्वतः सांख्या: समाश्रिताः।” 
--स्वेदशे० ए० २७६ | ३ “स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्पताम॥ 
न हि स्वतोषसती शक्किः कत्तमन्येने पायते ॥”--सीं० श्छो० सू० २ श्लो० 
४७ | ४ “उम्रबमपि एतत्‌ किज्चित्‌ स्वतः फिड्चित्‌ परत इति' * “??-... 
सत्वसं० पं० का० ३१२३। ५ “तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च”--परी- 
ज्ञामु० १-११। “प्रामाण्यं तु स्वतः सिड्धमम्वासात्‌ परतोडन्यथा ॥-- 
प्रमाणप०. ४०. ६६॥ ६ “प्रत्यक्षानुम्मनोपसानशब्दा: प्रमाणानि ?-- 
न्यायसू० १-१-३। ' 
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अनुमानमें शेष तीनका अनन्‍्तर्भाव हो जानेका कथन किया है" । प्रशस्त- 
पादने * भी अपने वैशेषिकदशंनानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही 
प्रमाणोंका समर्थन करते हुये उल्लिखित प्रमाणोंका इन्हींमें अन्तर्भाव 
प्रदर्शित किया है | प्रसिद्धिके आधारपर इतना और कहा जा सकता 
है कि आठ प्रमाणकी मान्यता सम्मवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो, 
प्रमाणकों अनेकमेदरूप प्रारम्मसे ही माना जा रहा है और प्रत्येक दर्शन- 
फारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमार्णोंको 
उसी अपनी स्वीकृत प्रमाणसंख्यामें ही अन्तर्भाव करनेका समर्थन किया 
है । यही कारण है कि सात, छुद्द, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण- 
वादी दाशंनिक जगतम आर्विभूत हुए. हैँ | एक ऐसा भी मत रहा जो सात 
प्रमाण मानता था। छुड़ प्रमाण माननेवाले जेमिनि अथवा भाद्र, पाँच 
प्रमाण माननेबाले प्राभाकर, “चार प्रमाण कहनेवाले नेयाय्रिक, तीन 
प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वैशेषिक और 
बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो श्राज भी दर्शन शास्त्रकी 
चर्चाके विषय बने हुये हैं । 


जनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता 
है! यद्यतरि मत्यादि पाँच शानोंको सम्यग्शान या प्रमाण माननेकी परम्परा 
अति सुप्राचीनकालसे ही आ्रागमोंमें निबद्ध ओर मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली आ रही थी, पर जनेतरोंके लिये वह अलोकिक जेंसी प्रतीत द्ोती 
थी--उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस 





१ “न चतुष्टूवमैतिश्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ”--न्यायसू ० 
२-२-१ । “शब्द ऐतिह्ानथ/न्तरमावादनुमाने5 याफत्तिसम्भवाभावानर्थान्त- 


रमावाश्चाप्रतिषेषः ।?--न्यायसू० २-२-२। २ देखो, प्रशस्तपादभाष्य 
प्‌० १०६-१११ | 


प्रस्तावनना ह३ 


प्रश्नका उत्तर सर्वप्रथम" दार्शमिकरूपसे सम्मषतः प्रथम शताब्दिमें हुए. 
'तत्वार्थयूत्कार आ० उमास्वातिने* दिया है। उन्होंने कहा कि सम्य- 
अज्ञान प्रमाण है और वह मूलमें दो ही भेदरूप है :--१ प्रत्यक्ष 
और २ परोक्ष । आ० उमास्वातिकां बह भौलिक प्रमाणद्वयविभाग 
इतना सुविचारपूषफ और कोशल्यपूर्ण हुआ है कि प्रमाणोंका आनन्त्य 
भी इन्हीं दोमें समा जाता है। इनसे अ्रतिरिक्त प्रथक्‌ तृतीय प्रमाण 
माननेकी चिल्कुल आवंश्यकता नहीं रहती है। जब कि वेशेषिक और घौड़ों- 
के प्रत्यक्ष तथा अ्नुमानरूप द्विविध प्रमाणविभागमें श्रनेक कठिनाइयाँ 
आती हैं। उन्होंने श्रति संक्षेपमें मति, स्मृति, संशा (प्रत्यभिशान), चिन्ता 
(तक) और अभिनिवबोध (अनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका संकेत 
करके और उन्हें मतिशान कह कर “श्राद्य परोक्षम? सूज्रके द्वारा परोक्ष- 
प्रमाणमें ही अन्तभूंत कर लिया हेट। झआा० उमास्वातिने इस प्रकार 
प्रमाणद्वयका विभाग करके उत्तरबर्तों जेनतार्फिकोंके लिये अशस्त और 





१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाज श्रौर मगवतीमें भी प्रत्यक्त-परोक्तरूष 
प्रमाणद्वयका विभाग निर्दिष्ट है, पर उसे भ्रद्ेय पं सुखलालजी निर्युक्ति- 
कार अद्वबाडुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छठी शताब्दि 
है। देखो, प्रमाणमी० भा० टि० पृ० २०। और अभद्रबाहुके समयके 
लिये देखो, श्वे? मुनि विद्वान भीचतुरविजयजीका भीमद्रबाहु' शर्षक 
लेख “अनेकान्त” वर्ष ३ कि० १२ तथा 'क्या निर्युक्रिकार भद्रबाहु और 
स्वामी समन्तभद्र एक हैं?! शीषक मेरा लेख, “अनेकान्त' बे ६ कि० 
१०-११ ४० १३८। २ “तत्पमाणे” “आये परोक्षम”?---“प्रत्यक्षमन्यत्‌” 
“-तस्वायेसु० १०१०,११५१२। ३ “मतिः स्मृति: संशाचिन्तासिनिवोध 
इत्यनर्थान्यय्म*--तस्वाथेसू० १०१४॥। । 


श्ड न्यायन्दीफ़िका 


ही-आलमाव झेनेका स्पष्ट निर्देश! उनके बादमें होलेवाले पूज्यपादमे- कर. . 
दिफा* । अकलंकदेवने उसी मार्गपर चलकर पसेत्ष-प्रमाणके मेदोंकी स्पष्ट 
संक्षया' बतलाते हुए उनको सयुक्तिक सिद्धि. की और प्रत्येकका लक्षण 
प्रदयन किया. *। आगे तो परोक्षप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति और 
अफ़लझुने' जो दिशा निर्धारित की उसीपर सब जेनताकिक अविरुद्ध- 
रूपते चले: हैं। श्रकलकुद्देवके सामने भी एक प्रश्न. उप्रस्थित हुआ । वह 
यह: कि लोकमें तो इन्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता. है पर जेन- 
दर्शन उसे पराक्ष कहता है, यह लोकविरोध केसा ? इसका समाधान 
उन्होंने बढ़े स्पष्ट और प्राञ्नलः शब्दोंमें दिया हे। वे कहते हैं *---प्रत्यक्ष 
दो प्रकारका हे--१ सांव्यवहारिक और २ मुख्य । लोकमें जिस हन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्ः कष्न जाता है वह व्यवह्वास्से। तथा. देशतः वेश 
होनेसे सांव्यबद्ारिक प्रत्यक्षके-रूपमें जेनोंको इष्ट है ।. अतः कोई लोक- 
विरोध नहीं है । श्रकलड्डके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको 
चकित किया । फिर तो जेन-तकंअंथकासेंने इसे बढ़े श्रादरके साथ एक 
स्व॒रसे स्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थोंमें श्रपनाया | इस तरद सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्धारित 
किये थे उन्हें ही जेनताकिंकोंने परिपुष्ठ और समर्थित किया है। यहाँ यह 
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४उपमानार्थापष्यादीमामतेबन्तर्भालकत्‌ ।? “अत उपमानागमाल 
दीआमत्रेकन्तर्भावः”--सप्नविसिद्धि ए०- ६४।. . 
२ “शानमाद्द मति:संशा चिन्ता आमिनिवोधिकम्‌। 
प्राक मामबोजनत्‌ शेष श्रुतं शब्दानुफोजनात्ता' न्तघीय ०का० ११ 
“पर्तेलुं; रोष पिशान प्रकरें। इति संग्रइ:'+-+-ज््यीय० कहर ३: 
३ “प्रत्यडं विशदं शान मुख्यकंवनद्धरता/*--ख्नीय० कार ३३: 





प्रस्यावना' रछु- 
मी कह देना आवश्यक है कि समन्तभद्स्तरामोने ', जो उमास्वातिके उत्तर. 
वर्ती और पूज्यपादके पूवेवर्ती हैं, प्रमाणके अ्रन्य प्रकारसे भी दो भेद 
किये हैं--१ श्रक्रमभावि और २ क्रममावि। केवलशान श्रक्रमभावि है 
ओर शेष मत्यादि चार शान क्रममाषि हैं। पर यह प्रमाणद्ववका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमको अ्रपेज्ञासे है। समन्तभद्रके लिये आप्तमीमांसामे 
आप्त विवेचनीय विषय है। श्रतः आप्तके ज्ञानको तो उन्होंने अक्रमभावि और 
आप्त मिन्न अनाप्त (छुझ्मस्थ) जीवोंके प्रमाणशशानकों क्रमभाबि बतलाया है । 
इसलिये उपयोगभेद या व्यक्तिमेदकी दश्सि किया गया. यह प्रमाणद्ववका 
विभाग है। आ० धमंभूषणने सूत्रकार उमास्त्राति निर्दिष्ट प्रत्यक्ष और 
परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं श्रोर उनके उत्तरभेद्षेंकी 
पूर्ण परम्परानुसार परिगणना की है। जेनदर्शनमें प्रमाणके जो मेद-प्रभेद 
किये गये हैं वे इस प्रकार हैं।:-- ड 
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१ “तत्वशान॑ प्रमाणं ते युगपत्‌ सवेभासनम । 
क्रममांबिं च यज्शानं स्थाद्ादनयसंस्कृतम्‌ ।॥।”! 

--आप्तमी० का० १०१ । 

“सश्नादीन्द्रियनिमित्तस्य बहुबहुविधक्तिध्रानिसुतानुक्कभ्रवेषु_तदि 
तरेष्वर्थेषु बतंमानस्प 5004 ; 
चत्वारिंशता सदिलक्य संख्याशशीत्युक्तद्विशती व्या। तथा अति- 
ड्ियप्रत्यक्॑ बहादिद्वादशप्रकारा थंविषयमवत्रद्म दिविककी 

प्रतिपत्तव्यम्‌ --अमाणप * ५० ६४ | 
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प्रस्तावना २७ 
पु. प्रत्यक्षका लक्षण-- 


दाशंनिक जगतमें प्रत्यक्षका लक्षण श्रनेक्र प्रकारका उपलब्ध होता 
है। नेयायिक और वेशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय ओर श्रथके सन्निकर्षको 
प्रत्यक्ष कहते हैं' । सांख्य भ्रोत्रादि इन्द्रियोंकी ब्वत्तिको और मीमांसक'ं 
इन्द्रियॉंका आ्रात्माके साथ सम्बन्ध दोनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (शान) 
क! प्रत्यक्ष मानते हैं। चौद्धदर्शनमें तीन मान्यतायें हैं :---१ वसुब्रन्धुकी, 
२ दिग्नागककी और ३ धर्मकोत्तिकी। वसुबन्धुनेः अ्र्थजन्य निविकल्पक 
बाधको, दिग्नागने* नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निर्विकल्पक शानको 
और धर्मकीत्तिने" निर्विकल्पक तथा अरश्नान्त शानको-प्रत्यक्ष कद्दा है। 
सामान्यतया निर्विकल्पकको सभी बोद्ध ताकिंकोंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है। 
दश तान्तरॉमे और भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये हैं। पर वे सब 
इस संत्तिप्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं । 


जैनदशनमें सबसे पहले सिद्धसेन* ( न्यायावतारकार ) ने प्रत्यक्ष- 
का लक्षण किया है। उन्होंने अपरोक्षरूपसे श्रथंको ग्रहण करनेवाले 
शानको प्रत्यच्ष कहा है। इत लक्षणमे अन्यान्याश्वव नामका दोष होता 
है। क्‍योंकि प्रत्यज्का लक्षण परोक्षत्रटित है और परोक्षका लक्षण 


जमा 





१ “इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम”--न्यायसूत्र० १-१-४ | २ “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्वेन्द्रियाणां 
लुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम”--जेमिनि० १-१-४। ३ “अर्थादिशान॑ 
प्रत्यज्ञम”--प्रमाणस० प्रृ० ३२। ४ “प्रत्यक्॑ कल्मनापो्द नामजात्या- 
आसंयुत्तम्‌ /?--प्रमाणसमु० १०३ | ५ “कल्पनापोठमन्रान्तं प्रत्यक्षम” 
-+न्यायबिन्दु० ४० ११॥। 

६ “अपरोक्ततयाउर्यस्थ ग्राइक ज्ञानमीदशम्‌ | प्रत्यक्षमितरद्‌ शेय॑ परोक्त॑ 
प्रदणेद्वया ।?--स्यायाब॒० का० ४ । 


श्र न्याय-सैपिका 


(प्रत्यक्षभिन्नत्व) प्रत्यक्षपटित है। श्रकलड्डदेवने " प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा । उन्होंने कहा कि जो शान विशद्‌ है-- 
स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने आपकमें स्पष्ट तो है ही, साथमें 
बहुत ही संक्षिप्त और अ्रव्याप्ति, अ्रतिव्याप्ति आदि दोषोंसे पूर्णतः रहित 
भी है। सूच्रमप्रश अकलझ्ूका यह अकलझ लक्षण जेनपरम्परामें इतना 
प्रतिष्ठित और व्यापक हुआ कि दानों ही सम्प्रदायोंके श्वेताम्बर और 
दिगम्बर विद्वानोंने बड़े आदरभावसे अपनाया हे। जहाँ तक मालूम है 
फिर दूसरे किसी जेनताकिकको प्रत्यक्षका श्रन्य लक्षण बनाना आवश्यक 
नहीं हुआ और यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो 
प्रतिष्ठा हुई है श्रोर न उसे उतना अपनाया ही गया है। अकलकझ्डदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमें उपात्त वेशद्यका' भी खुलासा कर दिया है। 
उन्होंने अनुमानादिककी अपेक्षा विशेष प्रतिभास ह्वोनेको वेशद्य कहा है। 
आ० घर्मभूषणने भो अकलझ्डप्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष और वेशद्यके लक्षणों- 
को अपनाया है श्रौर उनके सून्रात्मक कथनकों और अधिक स्फुरटित 
किया है। 


६. अथ और आलोककी कारणता-- 


बौद्ध श्ञानके प्रति अर्थ श्रोर आलोकको कारण मानते हैं। उन्होंने 
चार प्रत्ययों (कारणों)से सम्पूर्ण श्ञानों ( स्वसंवेदनादि ) की उत्पत्ति वर्णित 
की है। वे प्रत्यय ये हैं :---१ समनन्तरप्रत्यय, २ आपणिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रत्यय ओर ४ सहकारिप्रत्यय | पूर्वशान उत्तरशानकी 
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. १ “प्रत्यज्ञ॑विशदं शानम!””--लघीय० का० ३। “प्रत्यक्षलक्षणं 
प्राहुः स्पष्ट साकारमञज्जसा ।?--न्यायबरि० का० ३ | 
२ “अनुमानाग्रतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ 
तद्ेशयं मतं बुद्धेरवेशय्मतः परम्‌॥--लघीय० का० ४। 


प्रत्तावना रह 


' अ्पत्तिमें कारण होता हैं इसलिये वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता हैं। 
चच्चुरादिक इन्द्रियां आधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैं। अर्थ ( विषय ) 
आलम्धन प्रस्येय कहा जाता है श्रोर श्रालोक आदि सहकार  प्रत्यय हैं । 
इस तरह बौंद्धोंने इन्द्रियोंके अलाया अर्थ और अश्रालोकको भी कारण 
स्वीकार किया है। अ्र्थकी कारणतापर तो यहाँ तक जोर दिया है कि 
'शान यंदि अथंसे उत्पन्न नं हो तो बह अर्थंकोी विषय भी नहीं कर सकता 
है" । यद्यपि नेयायिक आदिने. मी अ्र्थकों शानका कारण माना है पर 
उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नेयायिक 
आदि श्ञानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षको मानते हैं। अर्थ तो सन्नि- 
कर्ष द्वारा कारण होता है। अ्रतएव जेन ताकिकोंने नेयायिंक आदि- 
के श्रथंकारणतावादपर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौदोंके 
अर्थालोककारणतावादपर किया है। एक बात और है, बौदोंने श्रर्थ- 
जन्यत्व, श्रर्थाकारता और अ्रथाध्यवसाय इन तीनको शानप्रामाण्यके 
प्रति प्रयोजक बतलाया है और प्रतिकर्मव्यवस्था भी शानके अ्रथजन्य 
होनेमें ही की है। अतः आवर्णक्षयोपशमको ही प्रत्येक शानके प्रति 
कारण माननेवाले जैनोंके लिये यह उचित और आवश्यक था कि वे 
बोद्धोंके इस मन्तव्यपर पूर्ण विचार करें और उनके अ्र्थालोककारणत्यपर 
सबलताके साथ चर्चा चलायें तथा जेनइृश्सि विषय-विषयोके प्रतिनिय- 
मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करें । कहा जा सकता है कि 
इस सम्बन्ध सर्वप्रथम सक्रमदृष्टि अकलड्डदेवने अ्रपनी सफल लेखनी 
चलाई है और श्रर्थालोककारणताका सयुक्तिक निरसन किया है। तथा 
स्कावरणक्षयोपशमकी विषय-विष्रयीका प्रतिनियामक बतला कर शान- 
प्रामांण्यका प्रयोजक संवाद ( श्र्थाव्यमिचार ) को बताया है। उन्होंने 
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१ “मकारणं बिपयः” इति बचनात | 


. ० न्याय-दीपिका 


संक्षेपमें कह दिया'* कि 'शान अथंसे उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि ज्ञान तो 
“यह श्र है? यही जानता है “अथंसे में उत्पन्न हुआ! इस बातको वह 
नहीं जानता । यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए 
था। जेसे घट और कुग्हारके कार्यकारणभावमें किसीको विवाद नहीं है । 
दूसरी बात यह है कि श्रथ तो विषय (शेय) है वह कारण केसे हो सकता 
है! कारण तो इम्द्रिय और मन हैं। तीसरे, अ्रथंके रहइनेपर भी 
विपरीत ज्ञान देखा जाता है और अ्र्थामावमें मी केशोण्डुकादि शान 
हो जाता है। इसी प्रकार आलोक भी शानके प्रति कारण नहीं दे, क्योंकि 
श्रालोकाभावमें उल्लू श्रादिको शान होता है और आलोकसद्धावर्मे 
संशयादि शान देखे जाते हैं। अतः अ्रर्थादिक ज्ञानके कारण नहीं 
हैं। किन्तु आवरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रिय और मन ही श्ञानके कारण 
हैं / इसके साथ ही उन्होंने अथजन्यत्व श्रादिको शानकी 
प्रमाणतामें अ्प्रयोजक बतलाते हुए. कहा है" कि “तदुत्पत्ति, ताद्गुप्य 


१ “अयमर्थ इति जान विद्यान्नोत्पत्तिमर्थंतः | 
अन्यथा न विवादः स्यात्‌ कुलालादिघट़ादिवत॥?-लघी० ४३। 
“अर्थस्य तदकारण॒त्वात्‌ | तस्य इच्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ श्रथस्य 
विषयत्वात्‌ /”--लघी ० स्वो० का० ५२ । 
“यथास्वं कर्मज्षयोपशमापेज्षिणी करणमनसी निमित्तं विशानस्य 
न बहिर्थादयः । नाननुक्ृतास्वयव्यतिरेक॑ कारणं नाकारणं विषयः! इति 
बालिशगीतम्‌ , तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदश नमावरणविच्छेदात्‌, 
तदविच्छेदात्‌ आलोके सत्यपि संशयादिशानसम्मवात्‌ । काचाद्युप- 
हतेन्द्रियाणां शंखादी पीताद्याकारशानोत्पत्तः मुमूर्षाणां यथासम्मवमर्थे 
: शत्यपि बिपरीतप्रतिपत्तिसद्भधावात्‌ नार्थादयः कारण शानस्येति।”-क्षघी.५७ 
१ न तजन्म न तादूप्यं न तदृ॒थवसितिः सह । 
. प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाण्य॑ प्रति देतुताम ॥ ' 
नाथ कारण विश्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निदृत्तेः अ्ंतीततमवत्‌। न ज्ञान॑ 


प्रत्तानना - २ 


श्र तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर श्रथवा प्रत्येक मी प्रमाणतामें 
कारण नहीं हैं। क्‍योंकि अथथ शानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट 
हो जाता है और शान श्रथंके अ्भावमें ही होता है, उसके रहते हुए, नहीं 
होता, इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नहीं है। शान अमूत्ते 
है, इसलिए: उसमें आकार सम्मव नहीं है। मूत्तिक दर्पणादिकम दही आकार 
देखा जाता है। श्रतः तदाकारता भी नहीं बनती हे। ज्ञानमें श्र्थ नहीं 
और न श्र शानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिमासमान होनेपर श्रथंका 
भी प्रतिभास हो जाय । अ्रतः तदध्यवसाय भी उपपन्न नहीं होता | जब ये 
तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाश्यके प्रति कारण केसे हो सकते हैं १ 
अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं । श्रतएव जिस प्रकार श्रर्थ अपने कारणोंसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने ( इन्द्रिय-त्योपशमादि ) फारणोंसे 
होता है" । इसलिये संवाद (अ्रर्थाव्यमिचार) को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण 
मानना सज्अत और उचित है।” अकलड्डदेवका यह सयुक्तिक निरूपण ही 
उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि सभी जैन नैयायिकों- 
के लिए. आधार हुआ है। धमभूषणने भी इसी पूर्वपरम्पराका श्रनुसरण 
करके बौद्धोंके अर्थालोककारणवादकी सुन्दर समालोचना की है। 
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तत्कायें तदभाव एव भावात्‌, तद्भावे चाभावात्‌ | नाथंसारूप्यभ्द्विशानम | 
अमृत्त॑त्वात्‌ | मूर्ता एवं हि. दर्पणादय: मूत्तमुखादिप्रति्रिम्बधारिणों दृष्टा:, 
नामूत्ते मृत्तप्रतिबिम्बभत्‌, अ्रमृत्ते च शानम्‌, मूर्तिधर्मामावात्‌ ।- न हि 
शानेडर्थों5स्ति तदात्मको वा यैन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्द 
बतू । ततः तदघ्यवसायों न स्थात्‌ | कथमेतदविद्यमान जितरय आनप्रामाण्ये 

प्रस्युषकारक स्थात्‌ अलक्षणत्वेन ??१--लघीय० स्वो० का० ४८। : ..7. 


१ “पस्वद्देतुजनितो<प्यथः परिच्छेद्: स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वृ्वेतूस्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥-लघीय८का० ४६ । 


8२ न्याय-दीफिका 


१८. सन्निकर्षे-- 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नेयाथिक और वैशेषिक सल्निकेष- 
क्षो प्रत्यक्षका स्वरूप मानते हैं । पर वह निदोंष नहीं है। प्रथम तो, वह 
अशानरूप है श्र इसलिये वह अशाननिद्वत्तिरूप प्रमितिके प्रति करश- 
प्रमाण ही नहीं बन सकता है तब वह प्रत्यक्षका स्वरूप केसे हो सकता 
है! दूसरे, सन्रिकर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमें अव्याप्ति नामका दोष 
श्राता है; क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय बिना सन्निकर्षके ही रूपादिकका शान कराती 
: है। यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चन्तुरिन्रिय अर्थकों प्रात्त करके 
रूपशान कराती है। कारण, चन्षुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही पदार्थज्ञान 
कराती हुईं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है । तीसरे, आप्तमें प्रत्यक्ष- 
शानके अमभावका प्रसज्ञ आता है, क्योंकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रिया रथ 
सन्निकर्षपूवंक ज्ञान नहीं होता। अ्रन्यथा सर्वशता नहीं बन सकती है । 
कारण,यूदमादि पदाथोंमें इन्द्रियार्थसन्निकर्ष सम्भव नहीं है" । श्रतः सन्नि- 
के अ्व्यास होने तथा अशानात्मक होनेसे प्रत्यज्षका लक्षण नहीं दो 
संकता है। 


११. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-- 


इन्द्रिय और अनिन्द्रिय जन्य शानको सांव्यहारिक प्रत्यक्ष माना गया 
है। 'सांव्यवहारिक उसे इसलिये कद्दते हैं कि लोकमें दूसरे दशनकार 
इम्द्रिय और मन सापेक्ष शानको प्रत्यक्ष कहते हैं। वास्तव ते! जो आन 
'परनिरपेत्ष एवं आत्ममात्र सापेज्ष तथा पूर्ण निर्मेल है वही ज्ञान प्रलक्ष 
है। भ्रतः लोकव्यवहारका समन्वय करनेकी दृष्टिस श्रक्तजस्थ शानकी भी 
प्रत्यक्ष कहनेमें कोई अनौचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी आषामें तो उसे 
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१ सर्वाथंसि० १-१२ | तथा न्यायबिनम्वय का० १६७ । 
२ “सांच्यवह्ारिकं इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम'*--लच्ी ० स्थो ०का० ४ । 


अस्वायना . 5 हक 


.परोक्ष ही कहा मया है। ेनदर्शनमें सांब्यवहांस्कि प्रत्वक्तके जोआतिशान 
रूप है, भेद और प्रमेद सब मिलाकर. ३३६ सताये मए हं। किल्हें प्रक 
नक्‍्शेके द्वारा पहले बता दिया मया है। है 

दाशेनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लौकिक प्रत्यतुसे मित्र है और जिसे श्रलौकिक प्रत्यक्ष", थोगि-. 
प्रत्यक्ष) या योगिशानके नामसे कह्दा गया है। यद्यापि किसी किसीने 
इस प्रत्यक्षमं मनकी अपेज्ञा भी वर्णित की है तथापि योगजंधमंका 
प्रामुख्य होनेके कारण उसे अलौकिक ही कहा गया है। कुंछ भी हो 
यह अवश्य है कि आत्मामें एक अ्रतीन्द्रिय शान भी सम्मष है। 
जेनदर्शनमें ऐसे ही आत्ममात्र सापेज्ञ साज्षात्मक श्रतीम्द्रिय शानको मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे 
दर्शनोंमें श्रलौकिक प्रत्यक्ञषके भी परचित्तज्ञान, तारक, कैवल्य या युक्त, 
युअजान आ्रदिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदशनमें मी पिकल, 
सकल श्रथया अवधि, मनःपर्यय और केवलशान रूपसे मुख्यप्रत्यंज्ञके 
भी मेद बणित किये गये हैं । विशेष यह कि नैय'यिक और पैशेषिक 
प्रत्यक्षशानफी श्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अस्तित्व केवल नित्य 
शानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं| पर जैनदशन प्रत्येक आत्मामें उसका 
धम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट आत्मशुद्धिसे पैदा होनेवाला 
बतलाता है। आा० घमंभमूषणने भी अनेक युक्तियोंके साथ ऐसे शानका 
उपपादन एवं समथन किया है। 
१२ स्वेक्षता-- 

मारतीय दशनशाख्त्रमें सबवशतापरं बहुत ही व्यापक और बिस्तृत 


३ “दब प्रत्य् लोकिकालौकिकमेदेन द्विविधम्‌ ।”-सिद्धान्तमुण्पू० ४७) 
३ “यूतार्भभावनाप्रकषपयन्तर्ज , योमिप्रत्वज्मम ।'-न्यायरिन्दु ह० २०। 


ड््ड न्याय-दीपिंकों 


. बिचार किया गया है | चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे हूँ जो' 
स्वशताका नियेष करते हैं। शेष सभी न्यॉय-वैशेषिक, योग-सांख्य, 
वेदान्त, बौद्ध और जेन दर्शन सर्वशताका स्पष्ट क्धान करते हैं। चार्बाक 
इच्द्रियगोचर भौतिक पदार्थोका ही अत्तित्व स्वीकार करतें हैं, उनके 
मतमें परलोक,. पुएयपाफ आदि अतीन्द्रिय पत्मर्थ नहीं हैं। भूतचेतन्यके 
अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। श्रतः चार्वाक दशेन- 
. में अतीद्धियाथंदर्शों सबश आत्माका सम्भव नहीं है। मीमांसक परलोक, 
' गुणय-पाप, नित्य आत्मा आ्रादि अतीन्द्रिय पद्मर्थोंकी मानते अवश्य हें 
फर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय पद्मर्थोंका शान वेदके 
द्वारा ही हो सकता है" । पुरुष तो रागादिदोफ़ोंसे युक्त हैं । चूँकि रागादिदोष 
. स्वामाषिक हैं और इसलिये वे श्रात्मसे कभी भी नहीं छूट सकते हैं। 
. अतएब रागादिदोषोंके सवंदा बने- रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माजर्मादि 
: अतीद्द्िय पदार्थोंका यथार्थ शान होना सर्घथा अ्रसम्मव है। न्याय-5शेषिक 
 ईश्बरमें स्वशत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओंमें भी स्वी 
: “कार करते हैं | परन्तु उनका वह सवशत्व मोक्ष॒-प्राप्तिके बाद नष्ट होजाता' 
ः है ।.क्योंकि वह योगजन्य होनेसे अनित्य है। हाँ, ईश्वरका सर्वशत्व नित्य 
.. एवं शाश्वत है । प्रायः यही मान्यता सांख्य, योम ओर वेदान्तकी है | इतनो' 
विशेषता है कि वे आत्मामें सर्वशत्व न मानकर बुद्धितत्वमें ही सवशत्व-' 
मानते हैं जो मुक्त श्रवस्थामें छूट जाता' है । 








१ “चोदना हि भूतं भवंन्तं मविष्यन्तं युद्रमं व्यवद्िितं विप्रकृष्ठ मिल्येर्ब 
जातीयकमरथथमवगमयितुमलम्‌ , न्यान्यत्‌ किज्चनेद्धियम ।?7--शाबरभा० 
१-१-२। २ “अस्मद्विशिशनां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगद्दीतेन 
मनंसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु॒ तत्समवेतगुणकम- 
सासान्यविशेषेषु- समवाये चावितर्थ स्वरूपदर्शनमुत्पयते । बियुक्रानों' 
पुन» * "?”--प्रशस्तपा० भा० पृ० १८७ । 


| प्रस्तावना ड्श 

' मौमांसक दशन" जहाँ केवल घमंशताका- निषेध करता है और 
सर्वशताके माननेमें इशपत्ति प्रकट करता है वहोंँ बौद्धदर्शनमें* सर्व- 
ज्ताकों अनुपयोगी बतलाकर घमेशताको प्रश्रय दिया गया है। यद्विं 
शान्तरक्तितः प्रभति बौड तार्किकोंने सवशताका भी साधन किया है। 
पर वह गौण है | मुख्यतया बौद्धदशन धमंशवादी ही प्रतीत होता है। 
जैनदशंनमें आगमग्रन्थों और तकंग्रन्थोंमें सर्वत्र ध्मंश और सर्वश्ञ 
दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रबल समर्थन किया गया है। षढट़- 
खण्डागमसूत्रोंमें " सर्वश्त्व और धर्मशत्वका स्पष्टतट: समर्थन मिलता है। 
आ० कुन्दकुन्दने* प्रवचनसारमें बिस्तृतरूपसे सर्वशताकी सिद्धि की है। 
उत्तरवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलड्, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रभृति 
जन तार्किकोंने धमंशत्वको सर्वशत्वके भीतर ही गर्मित करके सबशत्वपर 
महत्वपूण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रको आसमीमांसाको तो अक- 
लक्॒॒देवने* “'सर्वशविशेषपरीक्षा' कहा है। कुछ भी हो, सर्वशताके 


१ “घर्मशत्वनिषेधस्तु केवलो5न्नोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुष: 
केन वायते ॥?---तक्त्वसं० का* ३१२८। तस्‍्वसंग्रहमें यह श्लोक 
कुमारिश्के नामसे उद्धृत हुआ हे। २ “तस्मादनुष्टानगतं शानमस्य 
विचारयताम्‌ | कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नः क्ोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्वस्थ 
सामभ्युपायस्य वेदकः | यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वेस्थ बेदकः ॥|!*ै*- 
प्रमाशवा० २-३१,३२ । ३ “स्वर्गापवर्गसग्प्रासिददेतुशो5स्तीति गम्बते। 
साज्ञान्न केक्‍्ल॑ किन्तु सबशोडपि प्रतीयते ।?--तरबसं० का० ३३०६ | 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वरगंमोक्षुसग्प्रापकद्देतुअत्वलाघन भगवंतोहरमामिर 
फ्रियते । य॒त्पुनः अशेषाथ परिशात्त्वसाधनमत्य तत्‌ प्रासब्चिकम्‌ /?-- 
तसवसं० पं० पृ० ८६३ | ४ “सब्वलोए, सन्वजीवे सब्बमागे सब्ब सर्म॑ 
चाणदि पत्सदि'  “”--पषटूलं०पयडिझररु ० सू० ७८। ६ देखो, प्रक्यन- 
सार, शानमीमांसा । ७ देखो, अष्टशा० का० श्श्ढड। 


३३ न्याय-दीपिका 


सम्बन्धमें जितना अधिक चिन्तन जेनदर्शनने किया है और भारतीयदर्श- 
नशात््रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना अन्य दूसरे 
दर्शनने शायद ही किया हो | 

अकलहइूदेजने * सवशत्वके साधनमें श्रनेक युक्तियोंके साथ एक युक्ति 
बड़े मार्केकी कही है वह यह कि सवंशके सद्भावमें कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है इसलिये उसका अ्रस्तित्व होना ही चाहिये। उन्होंने, जो भी बाधक 
हो सकते हैं उन सबका सुन्दर दड़से निराकरण भी किया है । एक दूसरी 
महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी है! कि आत्मा 'श'-ज्ञाता -हे और 
उसके शानस्वभावकों दकनेवाले आवरण दूर होते हैं। अ्रतः आवरयणोंके 
विच्छिन्न हो जानेपर शस्वभाव आत्माके लिये फिर शेय--जानने योग्य क्‍या 
रह जाता है ! श्रर्थात्‌ कुछ भी नहों। अप्राप्यकारी ज्ञानसे सकलार्थपरिशान 
होना अवश्यम्भावी है ! इन्द्रियाँ और मन सकलाथपरिज्ञानमें साधक न 
होकर बाधक हैं वे जहाँ नहीं हैं और आवरणोंका पूर्णतः अभाव है. वहाँ 
श्रेकालिक और त्रिलोकवर्ती यावत्‌ पदार्थोका साक्ञातू शान होनेमें कोई 
बाधा नहीं हैं । बीरसेनत्वामी? और आचाय विद्यानन्दने” भी इसी 
श्राशयके एक महत्वपूण श्लोकको" उद्ध त करके शस्वभाव आत्मामे 
सबशताका उपगादन किया है जो वस्तुतः अकेला ही सवज्ञताको सिद्ध 
करनेमें समथ एवं पर्यात्र है। इस तरह हम देखते हैं कि जेन॑ंपरग्परामें 


१ देखो, अ्ष्टश० का० ३ | 
२ “शस्यावरणविच्छेदे शेयं किमबशिष्यते । 
श्रप्राप्यकारिशस्तस्मात्‌ सर्वाथ/वलोकनम |[--न्यायबि० का* 
४६४ । तथा देखो, का० ३६१, ३६२। ३ देखो, नयघबला प्र० सा० 
४६ ६६ । ४ देखो, अष्टस० पृ० ४० | 
3 “झ्ञो शेये कथमशः स्यादसति प्रतित्रन्धने । 
दाह्म अग्निदांहको न स्थादसलि. प्रतिबन्धने | 


प्रस्तावना न] 


मुख्य और निरुपाधिक एव निरवधि सर्वश्षता मानी गई है। वह सांख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्क अवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अवस्था- 
में भी अनन्तकाल तक बनी रहती हे । क्योंकि शान आत्माका मूलभूत निजी 
स्वभाव है और सर्वशता श्रावरणाभावमें उसीका विकसित पूर्ण रूप है। इतर- 
दशनोंकी तरह वह न तो मात्र आत्ममनश्सयोगादि जन्य है और न योग- 
जविभूति ही है। आ०धघमंभूषणने स्वामी समन्तभद्रकी सरणिसे स्वशताका 
साधन किया है और उन्हींकी सवशत्वसाधिका कारिकाश्रोंका स्कुट विवरण 
किया है। प्रथम तो सामान्यतवेशक्रा समर्थन किया है। पोछे “निर्दोषत्व 
हेतुके द्वारा अरइन्त जिमको ही सर्वज्ञ सिद्ध किया है। 


१४. परोक्ष-- 


जेनदशनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बोद्धोंने* परोच 
शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अ्रथमें किया है। क्‍योंकि उन्होंने 
दो प्रकारका अर्थ माना है--! प्रत्यक्ष और २ परोत्ष। अत्यक्ष तो 
साज्षञाक्रियमाय है और परोक्ष उससे भिन्न है तथापि जैनपरम्परामें' 
4रोक्ष! शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परापेक्त शानमें ही होता चला 
आ रहा है। दूसरे, प्रत्यज्ञता ओर परोक्षता वस्तुतः शाननिष्ठ धर्म हैं। 
शानको प्रत्यद्ध एवं परोक्ष होनेसे अर्थ भी उपचारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा 
जाता है| यह अवश्य है कि जेन दर्शनके इस 'परोक्षः शब्दका व्यवहार 
श्र उसकी परिभाषा दूसरोंको कुछ विलचक्षण-सी मालूम होगो परन्तु 


१ “द्विविधो हमथः प्रत्यक्ष: परोक्षअ । तत्र प्रत्यक्तविषयः साक्षात्किय- 
माणः प्रत्यक्ः । परोक्षः पुनरसाक्षात्पररिब्छिद्यमानोडनुमेयत्वादनुमान* 
विषयः ।?--प्रमाखप० 7० ६४ | न्यायवा० तात्प० पृ० १४८ । 

२ “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमत्येयु । 
लजदि केवलेय याद हवदि दि जीबेण पच्चक्खं ॥-प्रबचनसा० गा० इढ। 


इ्थ न्याय-दीपिका 


बह इतनी सुनिश्चित और वस्तुस्पशी है कि शब्दको तोड़े मरोड़े बिना ही 
सहजमें आर्थिक बोध होजाता है। परोत्षकी जेनदर्शनसम्मत परिभाषा 
विलक्षण इसलिये मालूम होगी कि लोकमें इन्द्रियव्यापार रहित शानको परोक्ष 
कहा गया है" । जब्नकि जेनदश नमें इन्द्रियादि परकी अ्रपेक्षासे होनेवाले 
शानको परोक्ष कहा है । वास्तबमें 'परोक्ष' शब्दसे भी यही श्रर्थ ध्वनित 
होता हैे। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर अ्रकलड्डदेवने परोक्षकी एक 
दूसरी परिभाषा रची है । उन्होंने ग्रविशद शानको परोक्ष कहा है? । जान 
पड़ता है कि अकलझ्ूदेवका यह प्रयत्न पिद्धान्तमतका लोकके साथ सम- 
न्वय करनेकी दृष्टिसे हुआ है। बादमें तो अकलड्डुदेवक्ृत यह परोक्ष-लक्षण 
जेनपरमरामें इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरबर्ती समी जैन तार्किकोनेर 
उसे ही अपना है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षको परापेज्ञ माननेकी ही 
रही है । 

आ. कुन्दकुन्दने" परोक्षका लक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके 
भेदोंका काई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चाद्वर्ती आ० उमास्वातिने 
परोक्षक भेदोंकों भी स्पष्टतया सूचित कर दिया और मतिश्ञान तथा श्रुत- 
शान ये दो भेद बतलाये | मतिश्ञानके भो मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और 
अभिनिबोध ये पर्याय नाम कहे । चूँकि मति मतिशान सामान्यरूप है। 
अ्रतः मतिज्ञानके चार भेद हैं। इनमें श्र॒तको ओर मिला देनेपर परोक्षके 
फलतः उन्होंने पाँच भी भेद सूचित कर दिये और पूज्यपादने उपमानादिक- 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षमें ही अ्रन्तर्भाव हो 

_जानेका संकेत कर दिया। लेकिन परोक्षके पाँच भेदोंकी सिलसिलेवार 

१ देखो, सर्वाथसि० १-१२। २ सर्वार्थंसि० १-११ । ३ “शान- 
स्पेव विशदनिर्मासिनः प्रत्यक्षत्वम, इतरस्थ परोक्षता ॥?--लघीय० 
स्वो० का० ३ । ४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरो० ४० ६६ । ५ प्रबचन- 
सा० १--४८। 


' ग्रस्तविना श््ट 


अयवस्था संवप्रथम अकलझूदेवने की हे" । इसके बाद माणिक्यनन्दि आदि- 
से परोक्षके पाँच दी मेद बणित किये हैं। हाँ, आचाय बादिराजने' अवश्य 
परोक्षके श्रभुमान ओर आगम ये दो भेद बतलाये हैं । पर इन दो भेदोंकी _ 
'परम्परा उन्हीं तक सीमित रही हे, श्रामे नहीं चली, क्योंकि उत्तरफालोन 
किसी भी गन्यकारने उसे नहीं अपनाया। कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यमि- 
ज्ञान, तर्क; अनुमान और आगम इन्हें सभीने निर्विकाद परोक्ष-प्रमाथ . 
स्वीकार किया हे। अभिनव धमंभूषणने भी इन्हीं पाँच मेदोंका कथन 
किया है। 
१४- स्मृति-- 

यद्यपि अ्रनुभूतार्यविषयक शानके रूपमें स्मृतिको सभी दरशनोंने स्वी- 
'कार किया हैं। पर जेनदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहीं मानते हैं । 
साधारणतया सबका कहना यही है कि स्थुति अनुभवके द्वारा गहीत 
विषयमें ही प्रव्नत्त होती है, इसलिये गहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है? । 
न्याय-वैशेषिक, मीमांसक और बोद्ध सबका प्रायः यही अ्रभिप्राय है। 
जैनदाशनिकोंका कहना हैं कि प्रामाश्यमें प्रयोजक अविसेंवाद है। जिस 
प्रकार प्रत्यक्षसे जाने हुए. अ्रथमें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना 
खाता है उसी प्रकार स्मृतिसे जाने हुए. अथमें भी कोई विसंबाद नहीं 
होता और जहाँ होता है वह स्मृत्याभास हैं* | अ्रतः स्मृति प्रमाण ही होना - 





१ लघीय० का १० और प्रमाणसं० का २। २ “तथ ( परोह॑ ) 
दिविधमनुमानमागमश्रेति । श्रनुमानमपि द्विविधं गौणमुख्यविकल्पात्‌ । तत् 
गौणमनुमानं त्रिविधम्‌ , स्मरणम्‌ , प्रत्यभिशा, तकंशे ति'*“  ॥”?-प्रमा- 
णुनि० 0० ३३। ३ “सर्वे प्रमाणादयोइनधिगतमर्थ समान्यतः प्रकारतो 
चाउथघिगमयन्ति, स्पृतिः घुनने पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदून- 
विषया वा, न तु तदधिकविषया, सो<यं उृत्त्यन्तराद्िशेषः स्मृतेरिति विधृ 
श॒ति ।”«-तसत्ववैशा० १-११ | ४ देलो, प्रमाणापरीक्षा ए० ६९ । 





न्यायन्दीपिका ४० 


चाहिए दूपरे; वित्मरशादिक्प समारोपका यह ब्वच्छेंद करतो है इसलिये 
मी वह प्रमाण है। तीसरे, अनुमव तो वत्तमान अ्रथंको ही विषय करता हैं 
और स्मृति अतोत अ्रथंको विषय करती है। अत्तः: स्मृति कर्यचिद्‌ 
अयदह्दीतआ्राह होनेसे प्रमाण ही हे | 


१६. प्रत्यभिज्ञान-- 


पूर्वोत्तरविक्तवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययकों प्रत्यभिशान 
कहते हैं। प्रत्यवमर्श, संशा और प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पयायनाम हैं! 
बौद्ध चैंकि क्षशिकवादी हैं हसलिये वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका 
कहना है कि पूर्व ओर उत्तर श्रवस्थाओंमें. रहनेवाला जब कोई एकत्व्र है 
नहीं तब उसको बिपय करनेवाला एक ज्ञान कसे हो सकता हैं ? श्रतः 
ध्यह वही है! यह ज्ञान साहश्यविषयक है। अथवा प्रत्यक्ष और स्मरणरूप 
दो ज्ञानोंका समुच्चय है" । “यह” अंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष 
है ओर “वह” अंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण है, इस तरह वे दो 
शान हैं। अतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भो तो वह आन्‍्त है-- 
अप्रमाण हैं। इसके विपरीत न्याय-वेशेषिक और मीमांसक जो कि स्थिर- 
बादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं। 
पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमास न मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते 
हैं? | जेनदर्शनका मन्तव्य है) कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोंकी तरह अप्रमाण 


१ “ननु च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरण्रूपत्वात्‌ , इृदमिति संबे- 
दनस्य प्रत्यक्षरूपत्वात्‌ संवेदनद्वितयमेयेतत्‌ तादशमेवेदमिति स्मरणुप्रत्यक्ष- 
संवेदन्नद्वितमयबत्‌ । ततो नेकज्ञानं प्रत्यभिज्ञाख्यं प्रतिपद्ममानं सम्भवति ।*- 
प्रमाशुप० पृ० ६६ । २ देखा, न्‍्यायदीं० प्रृ० ५४८ का फुटनोंट | ३ “ह्म- 
रफप्रत्यक्षमत्यस्य पूर्कोत्तरविवत्तंवत्येकद्रव्यविषयत्य प्रत्यभिश्ञानस्थेकस्य 
सुप्रतीतत्वाद्‌ । न दि तदिति समस्या तथाविधद्रव्यव्यवस्तयात्मक॑तत्यातींत- 


प्रस्तावना डर 


है और न न्याय-वेशेषिक आदिकी तरह प्रत्यक्त प्रमाण ही है। किन्तु वह 
प्रत्यक्ष और स्मरणके अ्रनन्तर उत्पन्न होनेबाला और पूर्व तथा उत्तर 
पय/योमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, साहश्य आदिको विषय करनेवाला 
स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है| प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तमान पर्यायको 
ही विषय करता है और स्मरण अतीत पर्यायको ग्रहण करता है। श्रतः 
उभयपययितर्ती एकल्वारिककों जाननेवाला संकलनात्मक ( जोड़रूप ) 
प्रत्यमिशान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपयायव्यापी एकत्वका 
अपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक 
सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्यभिशानका विषय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे बह प्रमाण ही है--अश्रप्रमाण नहीं। और 
विगद्‌ प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नरीं कहा जासकता है । 
किन्तु अस्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यमिशान नामक भेद- 
विशेष है। इसके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, साहश्यप्रत्यमिशान, वेसाहश्यप्रत्य- 
भिज्ञान आदि अनेक भेद जेनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि आचार्य विद्यानन्दने" प्रत्यभिशानके एकत्वप्रत्यमिशान 
झोर साहश्यप्रत्यभिशान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी 
जैनताकिकोंने उल्लिखित अनेक--दोसे अ्रधिक भेद गिनाये हैं। इसे- 
एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है। धमंभूषणने एकत्व, साइश्य ओर 
वेसाहश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंकी उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा हैं 


विवत्तेमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति संवेदन तस्य बतमानविवत्तेमात्रविषय- 
त्वात्‌। ताम्यामुपजन्यं तु संकलनशानं तदनुबादपुरत्सरं द्रव्यं प्रत्यवमुशत्‌ 
ततोअन्यदेव प्रत्यभिज्ञानममेकत्वविषयं॑ तदपहपे क्रचिदेकान्वयाब्यवस्थानात्‌ 
सन्‍्तानेकत्वशिद्धिरपि न स्थात्‌ ।?--प्रमाणप० पृ० ६६, ७० | 

१ देखो,तत्त्वाथश्लो० ४०. १६०, अ्रष्टस० ४० २७६; प्रमाणपरी० 
० ६६ ।. 
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और यथाप्रतीति अ्रन्य प्रत्यभिज्ञानोंको भी स्वयं जाननेकी सूचना को हैं। 
इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यभिज्ञनोंकी दो या तीन आदि कोई निश्चित 
संख्या नहीं हैं। श्रकलझ्डुदेव", माणिक्यनन्दि' और लघु अ्रनन्तवीयने३ 
प्रत्यभिशानके बहुमेदोंकी ओर स्पष्टतया संफेत भी फिया है। इस उपर्युक्त 
विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने भी संकलनात्मक शान हों वे सब प्रत्यभिशान प्रमाण समझना 
चाहिए | भले ही वे एकसे अधिक क्‍यों न हों, उन सबका प्रत्यमिशानमें 
ही अन्तमांव हो जाता है। यही कारण हैं कि नेयायिक जिस साहश्य- 
विषयक शानको उपमान नामका अलग प्रमाण मानता हैं वह जेनदर्शनमें 
साहश्यप्रत्यमिशान है। उपमानकों प्रथक्‌ प्रमाण माननेकी हालतमें 
वैसाहश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व आ्रादि विषयक ज्ञानोंकी भी उसे प्रथक्‌ 
प्रमाण माननेका आ्रापादन किया गया है । परन्तु जेनदर्शनमें इन सबको 
संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिशानमें ही श्रन्तर्भाव कर लिया है। 
१७. तके-- 
सामान्यतया विचारविशेषका नाम तक है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊद्दापोह 
श्रादि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी दर्शन कारोंने माना है| न्‍्यायदशंनमें "वह 
एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तकंके प्रामाए्य और श्रप्रा- 
माण्यके सम्बन्धमें न्‍्यायदशनका' अभिमत है कि तक न तो प्रमाणचतु- 


१ देखो, लघीय० का २१ । २ परीक्षामु० ३-४-१० । 
३ प्रमेयर० ३-१० | 
४ “उपमान प्रसिद्धाथसाधम्यात्‌ साध्यताधनम्‌ | 
यदि किब्चिद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥ 
प्रमितोडथथः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते (?--नन्‍्यायवि०्का० ४७२। 
सथा का० १९,२०। ५ देखो, न्यायसूत्र १-१-१ । ६ “तर्कों न 
प्रमाणसंग्रहीतो न॒प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌ *' * प्रमाथविषयविभागातु 


प्रत्तावना हे 


श्यके अन्तर्गत कोई प्रमाण है और न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह अ्परि- 
च्छेदक है। किन्तु परिच्छेदक प्रमाणोंके विषयका विभाजक--पयुक्कायुक्क 
_ विचारक होनेसे उनका यह अनुग्राहक--सहकारी है। तात्पय यह कि 
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तकंके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तक॑ उनका पोषण करके उनकी प्रमाणता- 
के स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है" | हम देखते हैं कि न्यायदर्शन- 
में तकको प्रारम्भमें सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु 
पीछे उदयनाचाय १, बरद्धमानोपाध्याय * आदि पिछले नेयायिकोंने विशेषतः 

अनुपान प्रमाणमें ही व्यमिचारशक्लाके निवत्तक और परम्परया व्याप्ति- 


प्रमाणानामनुग्राहकः | यः प्रमाणानां विषयत्तं विभजते | कः पुनर्विमाग/ 
युक्तायुक्रविचारः । इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्कं मवति तदनु- 
जानाति नत्ववधारयति। अनवधारणात्‌ प्रमाणान्तरं न भवति ।#?-- 
न्यायवा० ए० १७। 


१ “तकः प्रमाणसहायों न प्रमाणमिति प्रत्यन्नसिद्धत्वात्‌ !?--न्याय- 
वा? ता०ण्परिशु ०५० ३२७ । “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वोपाधि- 
कसत्वविषयत्वेनानिश्चवायकतया प्रमारूपत्वाभावात्‌ । तथा च संशयात्य- 
च्युतो निर्णय चाप्रात: तक इत्याहुः अन्यत्राचार्या:। संशयो हि दोला- 
यितानेककी|टकः । तकंस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते ।?--तात्पयेपरिशु० 
पृ० ३२६। २ “अनभिमतकोटावनिष्ट प्रसंगेनानियतकोटिसंशयादिनिद्ृत्ति- 
रूपोडनुमितितिषयविभागस्तकेंण क्रियते ।?--तात्पयेपरिशु० ए० ३२५ । 
“तके: शझ्लावधिमंतः | ** * यावदाशझुं तकंप्रइत्तेः। तेन हिं वत्तमाने- 
नोपाधिकोटों तदायत्तव्यभिचारकोटो वाउनिष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिनविपक्षेच्छुश्व प्रमाता भूयोद्शनोपलब्धसाहचर्य लिज्ञमनाकुलोडघि- 
तिष्ठति ।?--न्यायकुसु० ३-७ । ३ “तकंसहकृतभूयोदश नजसंस्कारसचिव- 
प्रमाणन व्याप्तिय झते ।?--न्यायकुसु० प्रकाश० ३-७ । 


है न्‍्याक-दीपिका 


आइहकरूपसे तकको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तकंका उपयोग 
बतलाया है” | विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है कि देतुमें श्रप्रयोजक- 
त्वादिको शक्काकी निशत्तिके लिये तक अपेक्षित होता है। जहाँ हेतु अ्रप्र- 
योजकल्वादिको शक्ल नहीं होती है बहाँ तक अपेक्षित भी नहीं होता है। 
तकसंग्रहकार अन्नम्भइने तो तर्कको अयथार्थानुभव ( अ्प्रमाण ) ही बत- 
लाया है। इस तरह न्यायदशंनमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर 
उसे प्रमाणुरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध तकेंफो व्यासि- 
आहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यक्षँ्ठभावी विकल्‍प कहकर अ्रप्रमाण 
स्वीकार करते हैं। मीमांसक* ऊहके नामसे तकंको प्रमाण मानते हैं । 

जैनतार्किक प्रारम्भसे ही तकंके प्रामाण्यकोी स्वीकार करते हैं और 
उसे सकलदेशकाल व्यापी श्रविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानत्ते श्राये 
हैं। व्यात्तिग्रहण न तो प्रत्यच्षसे हो सकता है; क्प्रोंकि वह सम्बद्ध और 
वत्तमान अथको ही ग्रहण करता है और व्याप्ति सर्वदेशकालके उपसंहार- 
पूर्वक होती है। अनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है। कारण, 
प्रकृत अ्नुमानसे व्याप्तिका ग्रहण माननेपर अ्न्योन्याभय और अन्य 
अनुमानसे माननेपर श्रनवस्था दोष श्राता है। श्रतः व्याप्तिके ग्रहण 
करनेके लिये तकको प्रमाण मानना आवश्यक एवं अनिवाय है। घमं- 
भूषणने भी तकंको पथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है। 


१८० अनुसमान--- 
. यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वेशेषिक, सांख्य, मीमांसक और बोद्ध 
सभी दशशनोंने अ्नुमानकों प्रमाण माना है और उसके स्वार्थानुमान 


१ “तत्न का व्याप्तियंत्र तकोंपयोगः | न तावत्‌ स्वामाविकत्वमः ** ”? 
--न्यायकुसु० प्रकाश? ३-७ । २ देखो, न्यायसूत्रवृत्ति १-१-४० | 
३ देखो, तर्केसं०२० १५६ | ४ “त्रिविधअ ऊहः मंत्रतामसंत्कारविषयः।” 
““शावरभा० ६-१-१। | 


अल्तावना डे, 


तथा पराथ्थानुमान ये दो मेद भी प्रायः सभीने स्वीकार किये हैं। पर 
लक्षणके विपयमें सबकी एकवाक्यता नहीं है। नेयायिक' पाँचरूप 
हेतुसे अ्रनुमेयके शानकों श्रथवा अनुमितिकरण ( लिड्डपरामर्श ) को 
अनुमान मानते हैं। वेशेषिक', सांख्य३ और बौद्ध त्रिरूप लिड्से 
अनुमेयार्थशानको अनुमान कहते हैं। मीमांसक” (प्रमाकरके श्रनुगामी) 
नियतसम्बन्धेकदर्शनादि चतुश्टय कारणों (चतुलंह्ण लिक्ष) से साध्यज्ञानको 
अनुमान वरणित करते हैं । 


जन दाशशनिक अविनाभावरूप एकलत्षण साधनसे साध्यके शानको 
अनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तव जिस देतुका साध्यके साथ श्रवि- 
नाभाव (विना--साध्यके अभावमें-अ-साधनका न-भाव-होना) अर्थात्‌ 
अन्यथानुपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान 
शेता है वही श्रनुमान है। यदि देतु साध्यके साथ अविनाभूत नहीं है 


१ देखो,न्या यत्रात्तिक १-१-५ । २“लिज्ञद्श नात्‌ सज्जायमान लैजड्लिकम 
लिड्ञ| पुनः--यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते तदमावे च नास्त्येब 
तल्लिज्ञमनुमापकम्‌ ॥'* “*'यदनुमेयेनाथेंन देशविशेषे कालविशेषे वा 
सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र स्वेस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेंयबिप- 
यीते च सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतोइ्सदेव तदप्रसिद्धाथस्यानुमापक॑ लिड्' 
भवतीति ।?--प्रशस्तपा० भा० प्ृ०«. १०० । ३ माठरवृ० का० ४। 
४ “अनुमान लिक्ञादर्थदर्शनम । लिड़” पुनस्वरूपमुक्तम । तस्माद्दनुमे- 
येडथें शानमुत्पद्मतेडग्निरत्र ग्रनित्य:ः शब्दः इति या तदनुमानम्‌ ।-- 
न्यायप्र० पृ० ७। ४ “ज्ातसम्धन्धनियमस्येकदेशस्य दर्शनात्‌ । एक- 


देशान्तरे बुद्धिरनुमानमब्राधिते ॥ ** तस्मात्यूणमिदमनुमानकारणपरिग- 
णनम---नियतसम्बन्धेकदेशदर्शन सम्बन्धनियमस्मरणं चाचाधकब्नाबा- 
घितबिष्यत्व॑ चेति ।?---प्रकरणपक्षि० ५० ६४७६ । 
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तो वह साध्यका अनुमापक नहीं हो सकता है और यदि सांध्यकां अवि- 
नाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएव जेन 
ताकिकोंमे त्रिख्प या पश्चरूप श्रादि लिक्षसे जनित शौानको अनुमान न॑ 
कह कर अविनामावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अंनुमानका लंक्षण कहां 
है। | आचाय धमंभूषणने भी अनुमानका यही लक्षण बतलाया हैं और 
उसका सयुक्तिक विशद्‌ व्याख्यान किया हैं | 


१६. अबवयबमसान्यता-- 


परार्थानुमान प्रयोगके अ्वयवोंके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य और महं- 
त्वकी चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दा निक परम्परा- 
में सबसे पहिले गोतमने * परार्थानुमान प्रयोगके पाँच अ्बयबोंका निर्देश 
किया है ओर प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे अवयव ये हँ--१ प्रतिशां, 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और निगमन। उनके टीकाकार वात्स्या- 
यनने 5 नेयायिकॉोंफी दशावयबमान्यताका भी उल्लेख किया है | इससे कम 
था और अधिक अघयवोंकी मान्यताका उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। इससे 
मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिफ दो माम्यताएँ थीं, एक 
पञ्चावयवको, जो स्वयं सूत्रकारकी हे श्रोर दूसरी दशाघयबोंकी, जो दूसरे 
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१ “लिज्ञात्साध्याविनाभावाभिनित्रोधेकलक्ञणात्‌। लिड्लिघीरनुमानं 
तत्फलं हानादिवुद्धय: ॥?--लघीय० का० १२। “साधनात्‌ साध्य- 
विज्ञानमनुमानम' * “”--न्यायवि० का० १७० । “साधनात्साध्यविशान- 
मनुमानम ।?“-परीक्षामु० ३-१४ | प्रमाणपरी० प० ७० | 

२ “प्रतिशदैतूदाहर॑णोपनयनिंगमंनान्यवयवा$।?-न्यायसूज १-१-३२ 
३ “दशावयवानित्येंके नेयायिका वक्यि संचक्षते--जिशासा संशयः शक्य- 
प्राप्ति: प्रयोजन संशयव्युदास इति ।”*-स्यायघात्स्था० भा० १०१-३२। 





प्रस्तावनी डक 


किन्हीं नेयायिकोंकी हैं। आगे चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकर्मे* 
खण्डन सहित तीन अ्रवयवोंकी मांन्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता 
बौद्ध विद्वान दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले 
दिग्नागनें* ही अधिकसे अधिक तीन श्रेवरवव स्वीकृत किये हैं। सांख्य- 
विद्वान माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन अवयवोंकी मान्यता 
माठरकी ) समझना चाहिए । वाचस्पति मिश्रने* दो अवयव ( देंतु और 
देश्टान्त ) की मान्यतांका उल्लेख किया है और तीन अवयवनिषेधको 
तरह उसका निषेध किया है । यह दचवयवकी मान्यता बौद्ध तार्किक धर्म- 
कीसिकी है; क्‍योंकि देतुरूप एक अ्वयवके श्रतिरिक्त देंतु श्रौर दृष्टान्त दो 
अ्रवयवोंको भी धमकीत्तिने” ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्ष, 
हेतु और दृष्टान्तमेंसे पक्त ( प्रतिशा ) को निकाल दिया है। श्रतः 
वाचस्पति मिश्रने घमंकीत्तिकी ही द्वथवयव मान्यताका उल्लेख किया 
हैं और उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जेनविद्वा- 


“अपरे ज्यवयवमिति )< 9८ 3८ ज्यवयवमपि वॉर्क्य यथा ने भवति तथों 
पनयनिगमनयोररथ्थान्तरमार्य वणयन्तो वेक्ष्यामः ।--न्यायबा० पृ० १०७, - 
१०८। २ “पक्चहेतुदशन्तवचनेहिं प्रश्निकानामप्रतीतोडर्थः प्रतिपाग्रते 
हति »< 2८ »< एतान्येव त्रयोधवयवा दृत्युच्यन्ते ।7--श्याोयप्र० प्रृ० १,२। 
३ “पक्चहेतुदशन्ता इंति व्यवयवम्‌ /?--माठरबू० का० ५। ४ “ज्यव- 
यवग्रहणमुपलक्ष गार्थम्‌ ५ दरथचयवमपीत्यपि दं्॑टब्यम्‌ »< »< »९ ज्यवयवमपी- - 
त्यपिना दृधवयवप्रतिषेध समुशच्चिनोति उपनयनिगमनयो रित्यत्र प्रतिज्ञाया 
श्रपीति दृश्व्यम (--न्यांयबा० तात्प० १० २६६, २६७। ५ “अथवा 
तस्पेव साधनस्थ यत्नाज्ु प्रतिशोपनयनिगमनादि *** 7--बादन्या०८ 
(० ६१ । “'तद्धभावद्देतुभावो' हि दृश्टान्ते तदवेदिनः । ख्याप्येते विदुर्षा बाच्यों 
. हैतुरेव हि केवल: ।--प्रमाणवा० १“श२८। 
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नॉने' भी दो अवक्योंको माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता- 
से भिन्न है। ऊपर की मान्यतामें ता हेतु ओर दृष्टान्त ये दो अचबव हें 
और जन विद्वानोंकी मान्यतामें प्रतिशा और देतु ये दो अवयच हैं। बेन 
तार्किकोंने प्रतिशाका समर्थन और दृष्टान्तका निराकरण किया है। 
तीन अययवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर० का० ४) ओर बोद्धोंके अलाया 
मीमांसकों (प्रकरणुपं० प्ृ० ८३-८५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि लघु अनन्तवीरय (-प्रमेयर० ३-३६ ) और उनके अ्रनुसर्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाशमी० २-१-८) मीमांतकोंकी चार अवयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार 
अवयवोंको माननेवाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं 
कि दशावयव और पड्चावयवकी मान्यता नेयायिकोंकी है। चार और तीन 
अवययोंकी मीमांसकों, तीन अ्रवयवोंकी सांख्यों, तीन, दो और एक अब- 
यबोंकी बौद्धों और दो श्रबयवोंकी मान्यता जेनोंकी है। वादिरेवसूरिने" 
धर्ंकीत्तिकी तरह विद्वानके लिये अकेले देतुका भी प्रयोग बतलाया है। पर 
अन्य सभी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर विद्वानोंने परार्थानुमानप्रयोगके कमसे 
कम दो अबयव अवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपादोंके अनुरोधसे तो तीन 
चार और पाँच भी अवयव माने हैं। आ्रा० धमंभूषणने पूर्व परम्परानु- 
सार वादकथाकी अ्रपेज्ञा दो ओर बीतरागकथाकी अपेक्षा अधिक झअब- 
यबोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है | 


१ “एतद्द्यमेवानुमानाडं नोदाहरणम्‌ ।?-परीक्षामु० ३०१७ | २ 
देखो, परी क्षामु० ३-३४-३६ | ३ देखो, परीक्षामु० ३-३१८-४३। ४ 
निरययक्तिकार अद्रबाहुने (दश० नि० गा० १३७ ) भी दशावयबोंका 
कथन किया ह पर वे नेयायिकोंसे भिन्न हें। १ देखो, स्याह्ादरत्नाकर 
६० भडथ। 


प्रस्तावना हट 
२०. देतुका लक्षण-- 


हेतुके लक्षणसम्बन्धमें दाशंनिकोंका भिन्न भिन्न मत है। वेशेषिक", 
सांख्य* और बौद्ध हेतुका त्रेरूप्प लक्षण मानते हैं। यद्यपि देतुका 
त्रिर्प लक्षण अ्रधिकांशतः बौद्धोंका ही प्रसिद्ध है, वेशेषिक और सांख्यों- 
का नहीं । इसका कारण यह है कि त्रेरूप्यके विषयमें जितना सूक्रम और 
विस्तृत विचार बोढ्ध विद्वानोंने किया है तथा द्वेतुबिन्दु जेंसे तद्विषयक 
स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी रचना की है उतना वेशेषिक और सांख्य विद्वानोंने 
न तो विचार ही किया है और न कोई उस विषयके स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखे 
हैं । पर हेतुके त्रेरूप्यकी मान्यता वेशेषिक एबं सांख्योंकी मी है। और वह 
ब्ौद्धोंकी अपेक्षा प्राचीन है। क्‍योंकि बोढोंके त्रेरूप्यकी मान्यता तो 
वसुबन्धु और मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्म हुई जान पड़ती है | किन्तु 
वेशेषिक और सांख्योंके त्रेरूप्यकी परम्परा बहुत पहिलेसे चली आरही है । 
प्रशस्तपादने* अपने प्रशस्तपादभाष्य (० १००)में काश्यप ( कणाद* ) 
कथित दो पद्मॉंकी उद्धृत किया है, जिनमें पत्तधमंत्व, सपक्षुसत्व और 
१ देखो, प्रस्तावना ० ४४ का फुटनोट। २ सांख्यका० माठर बृ० ४। 
३ “हेतुस्त्रिरूपः | कि पुनस्त्रेरूप्यम्‌ ! पक्षधमंत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌ , विपक्ते 
चासत्त्वमिति /”--न्यायप्र० पृ० १। ४ यही वजह है कि तकंग्रन्थोंमें 
बौद्धाभिमत ही त्रेरूप्यका विस्तृत खश्डन पाया जाता है और "“त्रिलक्षण- 
कदथन' जसे ग्रन्थ रचे गये हैं। ५ ये दिग्नाग (४२५ 2.0.) के पूर्ववर्ती 
हैं और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है। 
६ उद्योतकरने 'काश्यपीयम! शब्दोंके साथ न्यायवात्तिक ( प्रृ० ६६ ) में 
कणादका संशयलक्षणवाला सामान्यप्रत्यक्षात! आदि सूत्र उद्धृत किया - 
हैं। इससे मालूम होता है कि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जो 
वशेषिकदश नका प्रणेता एवं प्रवत्तक हैं । 


भूछ नन्‍्याय-दीपिका 


विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और 
माठरने अ्रपनी सांख्यकारिकाइत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, 
यह अवश्य है कि. त्रिरूप लिड्को वेशेषिक, सांख्य और बौद्ध तीनोंने 
स्थीकार किया है । 

नैयायिक" पूर्वोक्त तीन रूपो्मे श्रवाधितविषयत्व और अ्रसत्यतिपत्तत्व 
इन दो रूपोंको और मिलाकर पाँचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह त्रेरूप्य 
और पाँचरूप्यकी मान्यता अ्रति प्रसिद्ध है और जिनका खण्डन मण्डन' 
न्यायग्रन्थोंमें बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके अलावा भी हेतुके 
दिलज्ञण, चतुलज्षण और पडलक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताश्रोंका 
उल्लेख तकंग्रन्थोंमें पाया जाता है। इनमें चतुलन्षणकी मान्यता सग्मवतः+ 
मीमांसकोंकी मालूम होती है,, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान 
प्रभाकरांनुयायी शालिकानाथने' किया है। उद्योतकरः और वाचस्पति 
मिश्रके* अमिप्रायानुत्तार पत्चलक्षुणकी तरह द्विलल्ण, त्रिलक्षण और 








१ “धाम्यतेज्नेनेति लिड्रम्‌ ; तब्य पअचलक्षणम्‌ » कानि पुनः पन्च- 
लक्षणानि ! पक्तधमंत्वम्‌ , सपत्षघमंवम , विपक्षादथाबृत्तिरवाक्तिविधय- 
त्यमसत्मतिपक्ष॒त्वं चेति। **“** एते:: पंचभिलेक्षणस्पपन्नं लिड्रमनुमापकं 
भबति ??--न्यायसं० पृ० १०१ | न्‍्यायकलि० प्रृ० २। न्यायवा० ता० 
पू० १७१ । २ देखो, प्रस्तावना प्ृ० ४४ का फुटनोट। ३ “साध्ये 
व्यापकत्वम, उदाहरणे कसम्भवः । एवं दिलक्षणाध्त्रिलक्षणश्र हेतुलभ्यते।”? 
->न्यायवा० ४० ११६। “च शब्दात्‌ प्रत्यक्षममाविरद्ध चेत्येब॑ 
चतुलेच्चणं पंचलक्षणमनुमानमिति ।?--न्यायबा० ०४६ | ४“एतदुक्क 
भव॑ति, अकधितविषयमसत्पतिपक्षं पूवंकदिति ध्रुव॑ कृत्वा शेषवदित्येका 
विधा, सामान्यवतोदृष्टमितिः द्वितीया, शेषवत्सामान्यतोदृष्टमिति तृतीया,- 
तदेव॑ त्रिविधमनुमानम्‌। तत्र चतुलेच्नणणं दयम्‌ | एकं पंचलन्षणमिति (” 
--न्यायबा० ता० पृ० १७४ | 


अत्तावना ४१ 


चत॒ुलज्षणकी मान्यताएँ नेयायिकोंकी शात होती हैं। यहाँ यह . ध्यान 
देने योग्य है कि जयन्त भद्ने* पञचलक्षय देतुका ही समर्थन किया है, 
उन्होंने अ्रपभ्चलक्षणको हेतु नहीं माना । पिछले नेयायिक शह्लरमिश्रने* 
हेतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंको देतु- 
लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होने श्रन्वयव्यतिरेकी देतुमें पाँच 
श्रौर केवलान्वयी तथा केवलब्यतिरेकी हेतुओंमें चार ही रूप गमकतोपयोगी 
बतलाये हैं। यहाँ एक खास बात और ध्यान देनेकी है वह यह फि मिस 
अविनाभावको जेंनताकिकोंने देतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे 
जयन्तभट्ट  औ्रोर वाचस्पतिने पञु्च लक्षणों समास माना है। श्रथांत्‌ 
अविनाभावकी पञ्चलक्षणरूप प्रकट किया है। वाचत्पतिने तो अ्रकेले 
अविनाभावके द्वारा ही सर्व रूपोंके ग्रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे 
अपनी पञ्चलक्षण या चार लक्षणवाली नेयायिक परम्पराके मोहका 
१ “केवान्वयी देतु्नास्त्येव अ्पधश्चलक्षण॒स्य देतुत्वाभावात्‌ । केवलव्य- 
तिरेकी ठु कचिद्‌ विषयेडन्वयब्यतिरेकमूल: प्रवत्तते नात्यन्तमन्वयत्राह्मः ।- 
न्‍्यायकलि० प्ृ० १०। २ “कंवलान्वयिसाध्यको देतुः फेवलान्बयी | 
अस्य च पत्तसत्वसपत्तसत्वाबाधितासत्पतिपक्षितत्वानि चत्वारि रूपाणि 
गमकत्वोपयिकानि | श्रन्वयव्यतिरेकिणस्दु हेतोविपज्ञासत्वेन सह पञु्च | 
केवलव्यतिरेकिणः सपक्षसत््वव्यतिरेकेश चत्वारि। तथा चर यघ्व द्वेतोर्या- 
वन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स हेतुः ।?--वेशेषि० उप० प्रृ० ६७। 
३ “एतेषु पशम्चलक्षणेषु अविनाभाव: समाप्यते। अविनाभाबो व्यासिनिं* 
यमः प्रतित्रन्धः साध्याविनाभावित्वमित्यर्थः ।?--न्यायऋत्िि० प्रृ० २। 
४ “यद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चतुर्षु वा रूपेषु लिड्वत्य समाप्यते इत्यबिना- 
भावेनेव सर्वाणि लिश्लर्पाणि सढ्णहान्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छन्दाम्तां 
इयोः सड़प्रदे गोवलीवद॑न्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यतिरेकासत्मतिपक्षत्वॉ-: 
भावितदिषयत्वानि सडयहणाति /?--न्‍्यायबा० ता० पृ० १७८। 





प्र न्याय-दीपिका 


त्याग नहीं कर सके । इस तरह नेयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पत्त' 
रहा मालूम नहीं होता। हाँ, उनका पॉचरूप हेतुलच्लण अधिक एवं 
मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका खण्डन' दूसरे तार्किकोंने.किया है। 


बौद्ध विद्वान अचंटने” नेयायिक और मीमांसकोंके नामसे हेतुकी 
- फ्थच्चलक्षणोंके साथ ज्ञातत्वकों मिलाकार पडलकज्षण मान्यताका भी उल्लेख 
किया है। यद्पि यह षडलक्षणवाली मान्यता न तो नेयायिकोंके यहाँ 
उपलब्ध होती है और न मीमांसकोंके यहाँ ही पाई जाती है फिर भी 
सम्भव है कि श्रच॑ंटके सामने किसी नेयायिक या मीमांसक आदिका देतुको' 
बडलक्षण माननेका पक्ष रह् हो और जिसका उल्लेख उन्होंने किया है ! 
यह भी सम्भव है कि प्राचीन नेयायिकॉने जो शायमान लिज्ञको और 
भा्टोने शातताको अनुमितिमें कारण माना है और जिसकी आलोचना 
विश्नाथ पञ्चाननने" की है उसीका उल्लेख अ्रचंटने किया हो | 


एकलक्षणकी मान्यता असन्दिग्धरूपसे जन धिद्वानोंकी है; जो अवि- 
नाभाव या अन्यथानुपपत्तिरूप है ओर अकलझूुदेवके भी पढिलेसे चली आ 
रही है। उसका मूल सम्भवतः समन्तभद्रस्वामीके 'सघर्मेणेबर साध्यस्य 
साधर्भ्यादक्रिोधितः” (आप्तमी ० का० १०६) इस वाक्यके 'अविरोवतः 


कननजलजत 5 








१ “पडलक्षणों हेतुरित्यपरे नेयायिकमीमांसकादयों मन्यन्ते। कानि 
पुनः षडरूपाणि हेतोस्तेरिष्यन्ते इत्याह'''त्रीणि चेंतानि पत्तधर्मान्वय- 
 व्यतिरेकाख्याणि, तथा अबाधितविषयस्‍्व चतुर्थ रूपम' ' तथा शातत्वं च 
शनविषयत्व॑ च, नह्मज्ञातो देतुः स्वसत्तामात्रेण गमको' युक्त इति /?-- 
हेतुबि० टी० १० १६४ 3। २ “प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन शायमानं 
लिड्मनुमितिकरणमित्ति वदन्ति.। तद्दूषयति अनुमायां शायमान लिड्ड 
तु करण न हि ।?-सि० मु० 7० ४० । “भाष्टानां मते शानमतीन्द्रियम्‌ । 
शानजन्या शातता प्रत्यक्ना तया शानमनुमीयते ।-सि० मु० पृ० ११६ | 


प्रस्ताबना हे 


पदमें सन्नहित है। अकलड्डूदेवने" उसका वैसा विवरण भी किया है। और 
विद्यानन्दने * तो उसे स्पष्टतः हेतुलच्षणका ही प्रतिपादक कहा है। अकलड'के 
पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रत्वामी नामके प्रसिद्ध जेनाचाय भी होगये हैं 
जिन्होंने त्रेरूप्पका कदथेन करनेके लिये “त्रिज्षक्षणकदथेन” नामक ग्रन्थ 
रचा है ओर हेतुका एकमात्र “अन्यथानुपपञ्नत्व' लक्षण स्थिर फिया है | 
उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन? अ्रकलछु, वीरसेन*, कुमारनन्द, विद्यानन्द, 
अनन्तवीयं, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्र आदि सभी 
जेनताकिकोंने अ्रन्यथानुपपन्नत्व ( अविनाभाव ) को ही हेतुक लक्षण 
होनेका सबलताके साथ समथंन किया है। वस्तुतः आविनाभाव ही देतुकी 
गमकतामें प्रयोजक है। त्रेरूप्य या पाब्चरूप्य तो गुरुभूत एवं अविना- 
भावका ही विस्तार हैं । इतना ही नहीं दोनों अ्रव्यापक भी हैं। इृतिकोद- 
यादि हेलु पक्तघम नहीं हैं फिर भी अ्रविनाभाव रहनेसे गमक देखे जाते 
हैं । आ० धमंभूषयणने भी त्रेरूप्य , और पास्चरूप्यकी सोपपत्तिक श्रालो- 
चना करके “अन्यथानुपपश्नत्वा को ही देतुलन्षण सिद्ध किया हे और निम्न 
दो कारिकाओंके द्वाय अपने वक्तव्यको पुष्ट किया हैः-- 


“सपक्षेरोंच साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन देतोसत्रेलन्सश्यम्‌, अविरोधात्‌ 
इत्यन्यथानुपपत्ति जे दशयता केवलस्य त्रिलक्षुणस्थासाधनत्वमुक्क॑ तत्पुत्न- 


त्वादिवत्‌ । एकलक्षय॒स्य तु गमकरस्व॑ “नित्यत्वेकान्तपक्षेडपि विकरिया नो- 
पपद्मते? इति बहुलमन्यथानुपफ्तेरेव समाश्रयणात्‌ ।?--अष्टश० आआ्त- 
भी० का० १०६ | २ “भगवन्तो हि हेतुलक्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्वा- 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ /?--श्रष्टस० ४० २८६ । ३ सिद्सेनने “अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” को “अन्यथानुपपन्नत्वं देतोलेक्षणमीरितम!-(न्यायाब०का० २१) 
शब्दों द्वारा दोहराया है ओर “ईरितम! शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्धि 
एवं अनुसरण ख्यापित किया है। ४ देखो, धवला दे० प० १८४३ | 











पड न्याय-ठीपिका 


छान्‍्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेश किप्‌ ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पत्नसि: | 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पद्चनमिः ॥ 


इनमें पिछुली कारिका आचाय॑ विद्यानन्दकी स्वोपश है और वह प्रमांण- 
परीक्षामें उपलब्ध है । परन्तु पहली कारिका किसकी है ? इस सम्बन्धमें 
यहाँ कुछ विचार किया जाता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका त्रेरूप्य खश्डनके लिये रची गई 
है और वह बड़े मदत्वकी है | विद्यानन्दने श्रपनी उपयुक्त कारिका भी 
इसीके आधारपर पाँचरूप्यका खण्डन करनेके लिये बनाई हे। इस 
फारिकाके कत्तत्वसम्बन्धमें ग्रन्थकारोंका मतभेद है । सिद्धिविनिश्चय- 
थीकाके कर्ता अनम्तवीयने* उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है | 
प्रभाचद्धर और वादिराज कहते हैं कि उक्त कारिका सोमन्धरत्वामीके 
समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिये 
समर्पित की थी। विद्यानन्द* उसे वात्तिककारकी कहते हैं| वादिदेवसूरि* 
और शांतरक्लित* पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिकाके 
कत्त त्वका अनिणय बहुत पुरातन है । 

देखना यह है कि उसका कर्ता है कोन ? उपर्यक्त सभी ग्रन्थ- 
कार ईसाकी आठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतरके हैं और शान्‍्त- 
रक्षित (७०४-७६३ ६०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरत्षितने पात्रस्वामोके 
नामसे ओर भी कितनी ही कारिकाओं तथा पदव्राक्यादिकोंका उल्लेख 
करके उनका आलोचन किया हे। इससे यह निश्चितरूपसे मालूम दो 


किन शननननान लय एण ल। ज तय भाप ्प्प्प्रतभा जज यप्िेपफ-3ाभाजड "पपपपुपप॑/प/फहपज जैै:3पो+/पपभभखखभ+ 5: 


१ सिद्धिविनि० टी० पृू० ३००४७ | २ देखो, गद्यकथाकोशगत 
पात्रकेशरीकी कथा । ३ न्यायबि० वि० । ४ तर्वाथश्लो०प० २०४ । 
पृ स्था० रत्या० ४० ४६२१ । ६ तरवसं० पृ० ४०६ । 





प्रत्तावना श्र 
जाता है कि शांतरक्षितके सामने पात्रत्वामीका कोई ग्रन्थ झवश्य ही रहा 
है। जेनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ त्रिलक्षण- 
कदर्थन और दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र | इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, 
पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल ग्रन्थान्तरों आदिमें उसके 
उल्लेख मिलते हैं | 'पात्रकेशरीस्तत्र' एक स्तोष्न अन्थ है और उसमें 
आपतस्तुतिके वहाने सिद्धान्तमत्तका प्रतिपादन है। इसमें पात्रस्वामीके नाम- 
से शांतरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्धुत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं 
पाये जाते | अतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकदर्थनके हों; क्योंकि प्रथम 
तो ग्रन्थका नाम हद्वी यह क्‍ताता है कि उसमें त्रिलज्ञणका कदर्थ न-खण्डन 
किया गया है । दूसरे, पात्रस्वामीकी श्रन्य त्तीसरी आदि कोई रचना नहीं 
सुनी जाती, जिसके बे कारिकादि सम्मावनास्पद होते | तीसरे, अ्रनन्‍्तवीये- 
की च्चासे मालूम होता हे कि उस समय एक आचार्यपरम्परा ऐसी भी 
थी, जो “अ्न्यथानुपपत्ति” वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती थी। 
चोये, वादिराजफे' उल्लेख और भ्रवशवेलगोलाकी मल्लिषेयप्रशस्तिगत 
पात्रकेशरीविषसक प्रशंसापद्य' से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षणकद्नके 
जान पड़ते हें। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक 
डी विद्वान जेन साहित्यमें माने जाते हैं ओर जो दिग्नाग ( ४२४ ई० )के 
उत्तरवर्ती एवं अकलइ्डुके पूवंकालीन हैं। अकलड्डने उक्त वात्तिकको न्याय- 
विनिश्चय ( का० ३२३ के रूप ) में दिया हे और सिद्धिविनिश्चयके दितु- 
लक्षणसिद्धि! नामके छुटबें प्रस्तावके आरम्भमें उसे स्वामीफा अ्रमल्लालीद 
पद” कहा दे। अकलइदेव शान्तरक्तितके समकालीन हैं । और इसलिये 





९ देखो, न्यायत्रि०ण वि० । २ “महिमा स पात्रकेशरिगुरो: पर 
भवति यस्य भक्‍्त्यासीत्‌। पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थनं कत्तेम ॥” 
३ शान्तरक्षितका समय ७०४ से ७६२ ओर अ्रकलइदेवका समय ७२० 
से ७८० ई० माना जाता है। देखो, अकल्नडुप्र० की प्र० ३० ३२ । 


५ ॥ न्याय-दीपिका 


यह कहा जा सकता है कि पात्रस्वामीकी जो रचना ( त्रिलक्षणकदथन ) 
शान्तरक्षितके सामने रही वह अकलइछूुदेवके भी सामने अवश्य रही होगी। 
अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोद्ध विद्वान शान्तरक्षितके 
लिये जो उक्त वात्तिकका कर्ता निर्श्रान्तरूपसे पात्रस्वामी विवक्तित हैं वही 
अकलझ्डदेवको स्वामी” पदसे अभिप्रेत हैं । इसलिये स्वामी तथा 'अन्यथा- 
नुपपन्नत्व” पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्तरक्षितके सुपरिचित उल्लेख 
इस बातको माननेके लिये हमें सहायता करते हैं कि उपयुक्त पहली कारिका 
पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। अकलइू और शान्‍्तरक्षितके उल्लेखोंके 
बाद विद्यानन्दका उल्लेख आश्राता है जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिककों 
बात्तिककारका बतलाया है। यह वात्तिककार राजवात्तिककार अ्रकलड्डुदेव 
मालूम नहीं होत" ; क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकर्मं नहीं है, 
न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवात्ति- 
ककार (तत्त्वाथवात्तिककार)के नामसे उद्धुत किया है, न्‍्यायविनिश्चय आदि 
के नहीं। अतः विद्यानन्दका वात्तिककार? पदसे “अन्यथानुपपत्ति वात्तिकके 
कर्ता वात्तिककार-पात्रस्वामं ही अ्रभिप्रेत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्‍्यायवि- 
निश्रयकार अकलड्डदेवका ग्रहण किया जासकता है, क्योंकि न्यायविनिश्रयमें 
वह वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्रयके 
पदवाक्यादिको 'न्यायविनिश्चय! के नामसे अथवा “तदुक्तसकलझ्डूदेवे: 
आदिरूपसे ही सर्वत्र उद्धत किया है। श्रतः वात्तिककारसे पात्रस्वामी ही 
विद्यानन्दकों विवक्षित जान पड़ते हैं | यह हो सकता है कि वे पात्रस्वामी? 
नामकी श्रपेज्षा वात्तिक और वात्तिककार नामसे अधिक परिचित होंगे, पर 
उनका अभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता । 


अब श्रनन्तवीय और प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख आते हैं। 








१ कुछ विद्वान्‌ वात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं। 
देखा, न्यायकुमु० प्र० प्र० १० ७६ ओर अकलइद्ु० टि० प्रृ० १६४ । 


प्रस्तावना .. घूछ 


सो वे मान्यतामेद या आचायपरम्पराभ्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या 
कहा जासकता है ओर न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इृष्ट- 
देव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक श्र पद्मावती देवीकी सहायतासे उक्क 
महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट अ्रमलालीढ--निदोंष पद (वात्तिक) की रचना की 
होगी और इस तरहपर अनन्तवीये आदि आचार्योने कतृ त्व विषयक अपनी 
अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई श्रसम्बद्ध, 
काल्पनिक एवं श्रमिनव बात नहीं है। दिगम्भर परम्परामें ही नहीं श्वेताम्बर 
परम्परा, बेंदक और बौद्ध सभी भारतीय परम्पराश्रोंमें है | समत्त द्वादशांग 
श्रुत, मन:पर्यय आदि ज्ञान, विभिन्न विभूतियाँ, मंत्रसद्धि, अन्थसमाप्ति, 
सछुटनिबृत्ति आदि कार्य परमात्म-ध्मरण, श्रात्मविशुद्धि, तपोविशेष, देवादि- 
साहाय्य आदि यथोचित कारणोंसे होते हुए माने गये हैं । अ्रतः ऐसी बातोंके 
उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम अ्न्धमक्ति या काल्पनिक नहीं कहा 
जासकता । श्वेताम्बर विद्वान माननीय पं० सुखलालजीका यह लिखना कि 
“इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल अ्रताकिक भक्कोंने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गढ़न्त दज्ञसे बढ़ाई। ओर यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तकंग्रन्थ लेखक आचार्य 
भी उस कल्पित दक्धके शिकार बने'*'इस कारिकाको सौमन्धरस्वामीके 
मुखमेंसे अन्चभक्तिके कारण जन्म लेना पड़ा" * 'इस कारिकाके सम्मवतः 
उद्धावक पात्रस्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं; क्‍योंकि भक्तिपूर्ण उन 
मनगढ़न्त कल्पनाओंकी स॒कष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित 
है।” (प्रमाणमी० भा० प्ृ० ८४ ) केबल अपनी परम्पराका मोह और 
पक्तआरआहिताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको इन पंक्तियों ओर विचारोंके 
सम्बन्धमें विशेष कर अन्तिम पंक्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जासकता 
है। इस संत्षिप्त स्थानपर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके 
स्थानपर एक विद्वानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। 
दूसरोंको भ्रममें डालना एवं स्वय॑ आ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं 
दे। | 


षृूद्ध म्याय-दीपिका 
२१ हेतु-भेद-- 


दाशंनिक परम्परामें सर्वप्रथम कसादने हेतुके भेदोंको गिनाया है। 
उन्होंने देतुके पाँच भेद प्रदर्शित किये हैं । किन्तु टीकाकार प्रश॒स्तपादरै 
उन्हें निदर्शन मात्र मानते हैं पाँच ही हैं? ऐसा अवधारण नहीं बतलाते। 
इससे यह प्रतीत होता है कि वेशेषिक दर्शनमें देतुके पाँचसे भी अधिक 
भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यादर्शनके प्रवत्तक गौतमने” और सांख्य- 
कारिकाकार ईश्वरकृष्णने पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन मेद 
कद्दे हैं। मीमांसक देतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका। 
बौद्ध दर्शनमें* स्वमाव, काय और श्रनुपलब्धि ये तीन भेद देतुके बतलाये 
हैं। तथा अ्रनुपलब्धिके ग्यारह भेद किये हैं" । इनमें प्रथमके दो हेतुओं- 
को विधिसाधक और अन्तिम श्रनुपलब्धि हेतुको निषेधसाधक ही वर्णित 
किया हे ' | 


जेनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें देतुओंके मेद्‌ सबसे पहले श्रकलझ्डुदेव- 





१ “अस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैज्िकम।”? 
--वेशेषि० सू० ६-२-१। २ “शास्त्रे कार्यादिग्रइणं निदर्शनायथ इत॑ 
नावघारणाथंम्‌ । कस्मात्‌ ! व्यतिरेकदर्शनात्‌। तद्था--श्रध्वयुरोंश्राववन्‌ 
व्यवह्ितस्य देतुलिज्ञम्‌ चन्द्रोदयः समुद्रइृद्धे: कुम॒दविकाशस्य च जलप्रसा- 
दो5्गस्त्योद्यस्येति । एवमादि तत्सवेमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम ।?--प्रशस्तपा० प्ृ० १०४ । ३ “अथ तत्यूवेक त्रिविधमनुमान 
पूबबच्छेषवत्सामान्यतोदृष्द च ।?--नन्‍्यायसू० १०१-५। ४ “नोण्येब 
लिड्ानि? “अनुपलब्धिः स्वभावकार्य चेति ।?--न्‍्यायबि० ५० ३५। 
४ “स च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा ।?--न्‍्यायबि? ४० ४७ | ६ “अत्र 
: द्ौ बस्तुसाधनो” “एकः प्रतिषेधदेतु:?--न्यायबि० ६० ३६ । 





प्रस्तावना घर 


के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने" सकद्भावलाघक ६ और सद्धावप्रतिषे- 
घक ३ इस तरह नो उपलब्धियों तथा श्रसद्धावलाधक ६ अ्रनुपलब्धियोंका 
वर्णन करके इनके और भी अ्रवान्तर भेदोंका संकेत करके इन्हींमें अन्तर्माव 
हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीत्तिके इस कथनका कि 
'ध्वभाव और कार्यहेतु भावसाधक ही हैं तथा अनुपलब्धि ही श्रभावसाधक 
है! निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव और काय हेतुकी मो श्रभावसाधक 
सिद्ध किया है | अकलड्ूदेवके इसी मन्तव्यको लेकर माणिक्यनन्दि*, 
विद्यानन्दरर तथा वादिदेवसूरिने" उपलब्धि और अनुपलब्धिरूपसे समस्त 
हेतुओ्रोंका संग्रह करके दोनोंको विधि और निषेधसाधक बतलाया है और 
उनके उत्तरभेदोंको परिगणित किया है। आ० धमंभूषणने भी इसी श्रपनी 
पूर्वेपरम्पराके अनुसार कतिपय हेतु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदोपिका 
और परीक्षामुखके अनुसार हेतुओंके निम्न भेद हैं१:--- 


१ “सत्प्त्रृत्तिनिमित्तानि स्रसम्बन्धोपलब्धयः ॥ 
तथाउसद्त्यवद्वाराय स्वभावानुपलब्धयः । 
सदवृत्तिप्रतिषेधाय तद्दिरद्धोपलब्धय: ॥?--प्रमाखसं० का० 
२६, ३० । तथा इनकी स्वोपशवृत्ति देखें । 
२ “जानुपलब्धिरेव अभावसाथनी' * * ।?--प्रमाणसं०का० ३० । 
३ देखो, परीक्षामुख ३-५७ से ३-६३ तकके सत्र | ४ देखो, 
प्रमाशपरी ० ५० ७२-७४। ५ देखो, प्रमाणनयतस्वालोकका तृतीय 
परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीत्षानुसार देतुमेदोंको वढ़ींसे जानना चाहिए। 


६० न्‍्याय-दीपिका 


[ न्‍्यायदीपिकाके अनुसार ] 
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प्रत्तावना दर 


२२, हेत्वाभास--- 


नैयायिक" हेतुके पाँच रूप मानते हैं| श्रतः उन्होंने एक एक रूपके 
अ्रभावमें पाँच देत्वाभास माने हैं। वेशेषिक' और बौद्धर हेतुके तीन 
रूप स्वीकार करते हैं । इसलिये उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पत्- 
धर्मत्वके अभावसे अ्रसिद्ध, सपक्षसत्वके अभावसे विरुद्ध और विपक्षासत्त्वके 
अभावसे सन्दिग्ध श्रथवा श्रनेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास वर्णित किये हैं । 
सांख्य* भी चूंकि हेतुको त्रेरूप्य मानते हैं। श्रतः उन्होंने भी मुख्यतया 
तोन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने" एक अनध्यवसित 
नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है 
और प्रशस्तंपादका स्वोपज्ञ है क्योंकि बह न तो न्यायदर्शनके पाँच हेत्वा- 
भासोंमें है, न कशादकथित तीन हेत्वामासोंमें है और न उनके पूर्वबवर्ती 
किसी सांख्य या बौद्ध विद्वानने बतलाया है। हाँ, दिग्नागने* अनेकान्तिक 
हेत्वाभासके भेदोंमें एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय- 


क्लिक जज 


“सवब्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः ।?? 
न्यायसू० १-२-४ । “हेतोः पञ्च लक्षणानि पक्षधमत्वादीनि उक्तानि। 
तेषामेकेकापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति | श्रसिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिक-काला- 
त्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः ।?--न्यायकलिका ० १४ | न्यायमं० प० 
१०१। २ “अप्रसिद्धोडनपदेशोडसन्‌ सन्दिग्धश्रानपदेशः ।”--बेशे० सू० 
३-१-१४ । “यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्बिते । तदमावे च नाह्त्येत्र 
तल्लिब्डमनुमापकम्‌ | विपरोतमतो यत्‌ स्थादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्ध- 
सन्दिग्थमलिक्लं काश्यपोडअबीत्‌ ॥'--प्रशस्त० प० १०० | ३ “असि- 
द्वानेकान्तिकविरुद्धा हेखाभासाः |?--न्यायप्र० पृ० ३। ४ “अ्रन्ये 
हेत्वाभासाः चतुदंश असिद्धानेकान्तिकविरुद्धादय: ।?--माठरबू० ५। 
५ “एतेनासिद्धविरद्ध सन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्त॑ भवति ।”- 
प्रशस्तपा० भा० १० ११६ । ६ देखो, न्यायप्रवेश ४० ३ । 


२ भ्याय-दीपिका 


प्रवेशगत वर्णन और प्रशस्तपादभाष्यगत अनध्यवसितके वर्शनका आशय 
प्रायः एक है और स्वयं जिसे प्रशस्तपादने" श्रसाधारण कहकर अन* 
ध्यवसित हेतल्वाभास श्रथवा विरुद्ध देत्वाभासका एक भेद बतलाया है। 
कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि प्रशस्तपादने वेशेषिकद्शन सम्मत तीन 
देत्वाभासोंके अलावा इस चौथे देत्वाभासकी भी कल्पना की है। अज्ञात 
नामके देत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है । हम पदले कह आये हैं 
कि अचंटने नेयायिक और मीमांसकोंके नामसे ज्ञातत्व सहित पड़लचछण 
देतुका निर्देश किया है। सम्भव है शातत्वरूपके अभावसे अज्ञातनामका 
हेल्वाभास भी उन्‍्हींके द्वार कल्पित हुआ हो । अकलड्डदेवने * इस द्वेत्वा- 
भासका उल्लेख करके असिद्धमें श्रन्तमांव किया है। उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि ) आदिने भी उसे असिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाह्ृत किया है । 
जैन विद्वान हेतुका केवल एक ही अन्यथानुपपन्नत्व-अन्य था नुपपत्ति रूप 
मानते हैं। श्रतः यथाथंमें उनका देत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। 
इस सम्बन्धमें सूछु्मप्रश अकलड्डदेबने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है । 
वे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है श्रकिड्िचित्कर 
अथवा असिद्ध। विरुद्ध, असिद्ध ओर सन्दिग्ध ये उसीके विस्तार हैं। 
चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता है इस लिये द्वेत्वा- 





१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६ | 

२ “साध्ये्पि कृतकत्वादिः अज्ञात: साधनाभातः। तदसिद्धलक्षणेन 
अपरो देत्वा भास:, सर्वत्र साध्यार्थासम्भवाभावनियमातिडः अथशाननिदृत्ति- 
लक्षणत्वात्‌ ।?-प्रमाणसं० स्वो० का ४४ । ३ परीक्षामु+ ६-२७, २८। 
४ “साधन प्रकृताभावे5नुपपन्न' ततो5परे | विदद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिश्चि- 
त्करविस्तराः ।?--न्यायवि० का० २६६ । “अखिद्धश्राक्तुपत्वादिः 
शब्दानित्यत्वसाधने। अन्यथासम्मवाभावभेदात्स बहुधा स्मृत:॥ विरुद्धा- 
सिद्धसन्दिग्धेरकिम्नित्करविस्तरे: ।?--न्यायबि० का० ३६५, ३६६। 


प्रत्तावनी बैड 


भांसके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और अ्रकिब्चित्कर ये चार भी भेद हो 
सकते हैं या अकिड्िवित्करकों सामान्य और शेषकों उसके भेद मानकर 
तीन देत्वाभांस भी कहे जा सकते हैं। श्रतए्य जो देतु त्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी अन्यथानुपपन्नत्वसे रहित हैं वे सब अ्रकिड्चित्कर देत्वाभास 
हैं? | यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अ्रकलड्डुदेवने पूवसे अप्रसिद्ध इस 
श्रकिड्चित्कर देत्वाभासकी कल्पना कहाँ से की है ? क्‍योंकि वह न तो 
कणाद और दिग्नांग कथित तीन देत््वाभासोमें है और न गौतमस्वीकृत 
पाँच देत्वाभासोमे है ? श्रद्धेय पं० सुखलालजीका कहना है कि “जयन्त- 
भद्दने अपनी स्थायमड्जरी (3० १६३)में अस्यथामिद्धापरपर्याय अ्रप्रयोजक 
मामक एक नये हेत्वाभासकों माननेका पूर्व पक्ष किया है जो वस्तुतः 
जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हुआ जान पड़ता है। **' अ्रतएव यह 
सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूबंवर्ती तार्किक 
ग्रन्थके आ्रधारपर हो अकलड्नें अविश्चित्कर देत्वाभासकी अपने दड्भसे 
नई सृष्टि की हो |” निःसन्देह परिडतजीकी सम्भावना और समाधान दोनों 
दृदयको लगते हैं। जयन्तभद्दने इस हेत्वामासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार- 

से बहुत सुन्दर विचार किया है। वे* पहले तो उसे विचार करते करते 











१ “अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः । 
अकिब्चित्कारकान्‌ सवास्तान्‌ वय॑ सन्नलिरामदे |[-+-न्‍्यायबि० 

कां० ३७० । २ प्रमाणमी० भा० टि० १० ६७। ३ देखो, न्‍्याय- 
मं० पृ० १६३-१६६ ( प्रमेयप्रकरण )। ४ “आस्तां तहिं षष्ठ एवाय॑ 
हेत्वाभास: सम्यग हेतुतां तावद्यथोक्ननयेन नाश्नुते एवं न च तेष्वन्तभंबतीति 
बलात्‌ षष्ठ एवावतिष्ठते । कथ विभागयूत्रमिति चेदू, अतिक्रमिष्याम इदं 
सूत्रम, अनतिक्रामस्तः सुस्पष्मपीममप्रयोजर्क देत्वाभासमपह्वीमहि न चेर्व 
युक्तमतो बर॑ यूचरातिक्रमो न बस्त्वतिक्रम इति । % >> “तदेनं हेत्वामा- 
समसिद्धवग एवं निक्िपामः ।” »< )< »< श्रथवा सर्वद्देत्वाभासानुद्ृत्तमिद* 


ध्ड स्याय-दीपिका 


साहसपूर्वक छठवाँ ही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं 
कि विमागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक 
( अन्यथासिद्ध ) हेत्वाभासका अ्पन्हव नहीं किया जा सकता है ओर न 
वस्‍्तुका उलंघन । किन्तु पीछे उसे अ्रसिद्धवरगमें ही शामिल कर लेते हैं। 
अन्तमें अथवा”के साथ कहा हे कि अ्रन्यथासिद्धत्व ( श्रप्रयोजकत्व ) सभी 
हेत्वभासबृत्ति सामान्यरूप है, छुठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी अन्तिम अभि- 
मतको न्यायकलिका (प० १५)में" स्थिर रखा है। परिडतजीकी सम्भा- 
बनासे प्रेरणा पाकर जब मैंने 'अन्यथासिद्ध/को पूव॑ंवर्ती तार्किक प्रन्थोंमें 
खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें' अश्रन्यथासिद्ध 
हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने अ्रसिद्धके भेदोंमें गिनाया है। 
वस्तुतः अन्यथासिद्ध एकप्रकारका अप्रयोजक या अ्रकिड्चित्कर हेत्वाभास ही 
है। जो हेतु अपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा 
अकिंचित्कर कहना चाहिए। भले ही वह तीनों श्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त 
क्यों न हो। श्रन्यथासिद्धत्व अन्यथानुपपन्नत्वके श्रमाव-अ्रन्यथा उपपन्नत्वसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही वजह है कि अ्रकलझ्लदेवने सवलच्षणसम्पन्न होने 
पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुओंको श्रकिड्चित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी 
है। श्रतएव शात होता है कि उद्योतकरके अन्यथासिद्धत्वमेंसे ही अकलडडने 
अकिशब्चित्कर देत्वाभासकी कल्पना की है। आ० माणिक्यनन्दिने इसका 
चौथे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है? पर वे उसे हेत्वाभासके 





मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोडय॑ हेत्वाभासः ?--४० १६६ । 

१ “अप्रयोजकत्व॑ चसर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम्‌। श्रनित्या: प्रमा- 
श॒वो मूत्तत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नोडप्यप्रयोजक एवं ।” २ “सोडयमसि- 
डस्त्रेषा मबति प्रशापनोयधर्मसमानः;ञ्राभयासिद्ध:, अन्यथा सिद्धरवेति।” 
“2० १७४। ३ परीक्षामुख ६-२१ | 


प्रत्तावना दर 


छेक्षेशफे विचार समयमें ही हेत्थाभास मानते हैं" । चादफालमें नहीं। उस 
समय तो पक्षमें दोष दिलला देनेसे ही ध्युलज्षप्रयोगफो दूषित बतलाते हैं। 
तात्यरथ यह फि पे अकिभ्खित्करकफो स्वतन्त्र हेत्वाभात माननेमें खास जोर 
भी नहीं देते । श्वेताम्बर विद्वानोंने' अश्रसिद्धादि पूर्वोक्त तीन ही हेत्वामास 
स्वीकृत किये हैं, उन्होंने अफिश्चित्करको नहीं माना। माणिक्यनन्दिने 
अकिष्यित्करफो हेत्वाभाल माननेकी जो दृष्टि चतलाई हे उस दृश्टिसे उसका 
सानना उचित है | वादिदेवसूरि! और यशोविजयने यद्यपि अकिड्चि- 
त्करफा खण्डन किया है पर जे उस दृष्टिको मेरे ख्यालमें ग्रोलक कर गये 
हैं। अन्यथा जे उस हष्टिसे उसके औचित्यको जरूर स्वीकार फरते। आ० 
घमंभूषसने अपने पूज्य माशिक्यनन्दिका 'मुसरण किषा हे ओर उनके 
निर्देशानुसार अफिड्चित्करकों खौथा हेत्वाभास ब्ताया है । 

इसे तरह न्यायदीपिकार्मे श्राये हुए कुछ विशेष विषयोपर तुलनात्मक 
विवेचन किया है। मेरो इृष्छूे थी कि आगम, नय, सप्तेभज्ली, अ्रने- 
कान्त आदि शेष विषयोपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया जावे 
पर अपनी शक्ति, साधन, समय ओर स्थानको देखते हुए उसे स्थगित 
कर देना पड़ा १ 


१ “लक्षण 'एवांसो दोषो व्युत्पक्षप्रयोगस्य पत्नदोषेणेंघ दुश्त्वात्‌ |” 
“--परीक्षा० ६-५८ । २ श्यायाय० फका० २३) प्रसाणख नय० ६-४७०१ 
३ स्याह्रदरतमा० प्ृ० १२६०। ४ जेभवफभा० ४० श्८। 


६६ न्याय-दीपिको 
न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रंन्थ ओर ग्रन्थकार--- 


आ० धर्मभूषणने अपनी प्रस्तुत रचनामें श्रनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकारों- 
का उल्लेख किया. है तथा उनके कथनसे शअ्रपने प्रतिपाद्य विषयको पुष्ठ 
एवं प्रमाणित किया है। अतः यह उपयुक्त जान पड़ता है कि उन ग्रन्थों 
और ग्रन्थकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिका- 
में उल्लिखित हुए. निम्न जेनेतर ग्रन्थ और अ्न्थकारोंका परिचय दिया 
जाता दहैः--- 
( क?) ग्रन्थ--१ न्यायबिन्दु । 
( ख्‌ ) ग्रन्थकार--?१ दिग्नाग, रे शालिकानाथ, ३ उदयन 
ओर ४ वामन । 
न्यायबिन्दु--यह कोद्ध विद्वान धर्मकीत्तिका रचा हुआ बोद्ध-न्यायका 
प्रसिद्ध अन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद्म प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके प्रत्यज्ञ और अनुमान इन दो भेदोंका 
स्वीकार एवं उनके लक्षण, प्रत्यक्षके मेदों आदिका वर्णन किया गया है। 
द्वितीय-परिच्छेदमं श्रनुमानके स्वाथ, परार्थ भेद, स्वार्थ का लक्षण, देतुका 
त्रेरूप्य लक्षण और उसके स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि इन तीन भेदों 
आदिका कथन किया है। ओर तीसरे परिच्छेदमें पराथ अनुमान, हेत्वा” 
भास, दृश्टन्त, दृश्टान्ताभास आ्रादिका निरूपण किया गया है। न्यायदीपिका 
प्र० १८ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों और प० २५ पर 
इसके 'कल्पनापोदमश्रान्तम' प्रत्यक्षलक्षणकोी समालोचना की गई है। 
प्रत्यज्षके इस लक्षणमें जो “अ्रश्नान्त”ः पद निहित है वह खुद घमे- 
कीतिका ही दिया हुआ है। इसके पहले बौद्धपरम्परामें 'कल्पनापो? 
मात्र प्रत्यज्षका लक्षण स्वीकृत था। धमंकीत्ति बौद्धदशनके उन्नायक युग- 
प्रधान थे । इनका श्रस्तित्व समय ईंसाकी खतरावीं शताब्दि (६३४ ई० » 
माना जाता है। ये. नालन्दा विश्वविद्यलय़क़े ऋचाय घमंपालके शिष्य 


प्रस्तावनां ६७ 


थे। न्यायबिन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, हेतुबिन्दु, सन्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रमाणविनिश्रय और सम्बन्धपरीक्षा आदि इनके बनाये हुए 
ग्रन्थ हैं। अमिनव धर्मभूषण न्यायबिन्दु आदिके अ्रच्छे श्रभ्यासी थे । 

१. दिग्नाग--ये बघोद्ध सम्प्रदायके प्रमुख ताकिक विद्वानोंमें से हैं । इन्हें 
श्रौद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होनेका श्रेय प्राप्त है, क्योंकि अधिकांशतः बौद्ध- 
न्यायके सिद्धान्तोंकी नींव इन्हींने डाली थी। इन्होंने न्याय, वेशेषिक और 
मीमांसा आदि दशनोंके मन्तव्योंकी श्रालोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप 
अनेक प्रकरण ग्रन्थ रचे हैं। न्याय-प्रवेश, प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणसमुच्चय- 
वृत्ति, हेतुचक्रडमरू, आलम्बनपरीक्षा और त्रिकालपरीक्षा आदि ग्रन्थ इनके 
माने जाते हें" । इनमें न्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय मुद्रित भी हो चुके 


१ उद्योतकर (६०० ई० ) ने न्यायवा० 7० १५८, १६८ पर 
हेतुवात्तिक और हेत्वाभासवार्सिक नामके दो ग्रन्थोंका उल्लेग्व किया है, 
जो सम्मवतः दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योंकि वाचस्पति मिश्रके तात्पय- 
टीका ( प० २८६ ) गत सन्दर्भकों ध्यानसे-पढ़नेसे वेसा प्रतीत होता है। 
न्‍्यायवा० भूमिका प० १४१, १४२ पर इनको किसी बोद्ध विद्वानके 
प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले वोद्धपरम्परामं सबसे अधिक प्रसिद्ध 
प्रबल और अनेक ग्रन्थोंका रचनाकार दिग्नाग ही हुआ है जिसका न्याय- 
वात्तिकमें जगह जगह कदथन किया गया है | 

इन ग्रन्थोंके सम्बन्ध मेने माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्याया 
चायसे दर्याफ्त किया था। उन्होंने मुके लिखा है--“दिग्नागके प्रमाण- 
समुच्नयके अनुमानपरिच्छेद्क ही वे कछलोक होने चाहिये जिसे उद्योतकर 
हेतुवासिक या हेत्वाभासवात्तिक कहते हैं । स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मालूम होते 
यही “हेतोर्निष्यपि रूपेषु निशयस्तेन वणितः” इस कारिकाकी स्ववृत्ति टौका- 
में क्ंकगोमिमे लिखा है-““वशणितः आचायदिग्नागेन प्रमाणसमुच्चयादिषु” | 
सम्भव है इसमें आदि शब्दसे देतुचक्रडमरूका निर्देश हो ॥ परन्तु उद्योत- 
करने जो इस प्रकार लिखा है--“एवं विरद्धविशेषणविर्द्धविशेष्याश्र 


रद न्याय-दीपिकों 


हैं| न्याय-प्रवेशपर तो जनाचाय हरिभद्रसूरिकी न्यायप्रवेशवृत्ति' नामक टंकी 
है ओर इस' वृत्तिपर भी जेनाकार्य पाश्वेदेव कृत' स्यायप्रकेशवृत्तिपश्जिका! 
नामकी व्याख्या है। दिग्मांगका समय! इंसाकी चोथी और पाँचवीं शताब्दी 
(३४५४-४२४ ई०)के लगभग है। आं० घमंभूषणने न्यायदीपिका ५० ११६ 
पर इनका नामोल्लेंख करके “न' याति” इत्यादि एक कारिका उद्धत की है, 
_जो' सम्मक्‍तः इन्हींके किसी अनुपलब्ध ग्रन्थकी होेगी। _ _ 
द्रष्टव्या:। एपां तृदाइरणानि हेल्काभासवात्तिके- द्रश्व्यानि स्वयं चाम्यू- 
ह्यानि! € ए० १६८ )। इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्केतकर 
किसी हेत्वाभासवात्तिक' नामक ग्रन्थका ही उल्लेख कर रहे हैं जहाँ (विरुद्ध 
विशेषणविरुद्धविशेष्यों' के उद्चहरख प्रदर्शित किये हैं. और बहाँसे जिन्हें 
देखनेका यहाँ संकेतसत्र किया है। 'हेत्वाभमसवात्तिके! पदसे कोई कारिका 
या श्लोक प्रतीत नहीं होता । यदि कोई कारिका या श्लोक होता तो उसे 
उद्धुत भी किया जा सकता था। अतः 'हेत्वामासवात्तिक' नामका कोई 
ब्रन्थः रह हो, ऐसा उक्तः उल्लेखसे साफ मालूम द्ोता है । 

इसी तरह: उद्येतकरके निम्न उल्लेखसे 'हेतुवात्तिक ग्रन्थकेः भी' होने- 
की सम्भावना होती है--“यदफि द्वेतुवात्तिकं ब्रुवाणेनोक्तम--सप्जिकासम्भवे 


€ प्रू० १२८ )। यहाँ देतुवात्तिककारकेः जिन शब्दोंको उद्धुत किया है के 
मद्यमं हैं | शलाकः या कारिकारूप नहीं हैं । अतः सम्भव है कि न्याय- 
प्रकेशकी तरह “हेतुवात्तिक' गद्यात्मक स्वतन्क्र रक्‍्ना हो और जिसका भीः 
कृणुंकगोमिने अदि शब्द्स सकेत किया द्वों.। यह भी: सम्भव है कि प्रमाण- 
समुचयके अनुमानपरिच्छेदकी स्वापशः बृत्तिके उक्त पदवाक्यादि हों । और 
उनकी मूल कारिकाओंका हेत्वामासकतिक एवं देतुत्रात्तिक कहकर उल्लेर्क 
किया हो । फिर भी जक्तक 'हेतुचक्रड्मरूट और प्रमाजसमुश्ववका श्रनु- 
मानपरिच्छेद समंने नहीं आता और दूसरे पुष्ट प्रमाणः नहीं बिलते तकतकः 
निश्रयपूवंक अभी कुछ नहीं कहा जा शकता ) 


अस्तावेना ह््ह 


२ शालिकानाथ--ये प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक दाशंनिक- 
विद्वानोंमें एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने प्रभाफर शुरुके सिद्धा- 
स्तोंका बड़े जारोंके साथ प्रथार और प्रसार किया है। उन ( प्रभाकर )के 
'बूहती सामके टीका-प्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरस्वामीफे शावर«» 
आधष्यकी व्याख्या है, इन्होंने ऋजुविमला नामकी 'पंजिका लिखी है। 
प्रभाकरफे सिद्धान्तोंका विवरण कस्नेवाला इनका “प्रकस्णपंजिका' नामका 
बूहद्‌ ग्रन्थ भी है। ये ईसाकी श्राठटवीं शताब्दीके विद्दान माने जाते हैं। 
ज्यायदीपिकाफारने प_० १६ पर इनके जामके साथ “प्रकरणपंणिफा'के 
कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं । 


३. उदयन--ये न्यायदशनके प्रतिष्ठित आचार्यो्मं हैं । नैयायिक 
परम्परामें ये आचाय'के नामसे घिशेष उल्लिस्कत हैं। जो स्थान घौद्ध- 
दर्शनमें धर्मकीत्ति और जेनदर्शनमें विद्यानन्दस्वामीको प्राप्त है बही स्थान 
न्‍्यायदर्शनमें उदयनाचार्यका है। ये शास्रा्थीं और ग्रतिभाशली विद्वान 
थे। न्यायकुसुमांजलि, आत्मतत्त्वविवेक, लक्षणावली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका फिरशाक्ली श्रोर वाचस्पति मिश्रफी न्यायवात्तिकतात्पयंटोफापर 
लिखी गई तात्पयपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामकी न्यायसूभधबृत्ति 
आदि इनके बनाये हुये ग्रन्थ हैं। इन्होंने श्रपनी लक्षणावली" शक 
सम्बत्‌ €०६ ( €८४ ई० ) में समाप्त की है। श्रतः इनका अस्तित्व- 
काल दशवीं शताब्दी है। भ्यायदीपिका (४० २१) में इनके नामोल्लेखके 
साथ "“न्यायकुसुमांजलि' (४-६)के 'तन्मे प्रमाण शिव” बाक्यकों उद्धुत 
किया गया है। और उदयनाचायफो “योगाग्रसर' लिखा है। अभिनव धम- 
भूषण इनके न्यायकुसुमांजलि, किरणापली श्रादि प्रन्थोंके श्रष्छे श्रध्ये- 
ता थे | न्यायदी० प्रृ० ११० पर किरणावलो (7० २६७,१००,३०१) गत 








के + नमन वन ना न न» अननननन 3 अनशननीभरगन-क नो. 





“तकोम्बराष्ट्रप्रमितिष्वतीततेषु शकान्ततः | 
कॉेंप्वद्यनश्रक सुबोधां लक्षणावलीम ॥?-लक्षणा० ए० १३॥ 


७० न्याय-दोपिका 


निर्पाधिक सम्बन्धरूप व्यापतिका भी खण्डंन किया गया है। यद्यपि 
किरणावली- ओर न्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है । पर 
दोनोंकी रचनाको देखते हुये मिन्न ग्न्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। 
प्रत्युत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती हे । दूसरी बात 
यह है, कि अ्रनोपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचाययंका मत 
माना गया है। वेंशेषिकदर्श नसूत्रोपस्कार ( प० ६० ) में 'नाप्यनीपाधिकः 
सम्बन्धः? शब्दोंके साथ पहिले पूव पक्तमं अनोपाधिकरूप व्याप्तिलक्षणकी 
आलोचना करके बादम उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । यहाँ 
'नाप्यनोपाधिकः' पर टिप्णण देते हुये टिप्पणकारने 'आ्राचार्यमतं दूषयन्नाह? 
लिखकर उसे आचाय (उदयनाचाय)का मत प्रकट किया है। में पहले 
कह आया हूँ कि उदयन आचायेके नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं । 
इससे स्पष्ट मालूम द्वोता है कि अनौपाधिक--निरुपाधिक सम्बन्धकों 
व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त हे और उसोकी न्यायदीपिका- 
कारने आलोचना की हे । उपल्कार श्रोर किरणावलीगत व्याप्ति तथा 
उपाधिके लक्षणसम्बन्धी सन्दर्भ भी शब्दशः एक हैं, जिससे टिप्पणकारके 
अभिप्रेत अ्राचाय” पदसे उदयनाचाय ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यद्यपि 
प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती ठीकाके रचयिता व्योमशिवाचाय भी आचार्य 
कहे जाते हैं, परन्तु उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया। 
बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध श्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति मानने- 
की ओर ही संकेत किया है" | वाचस्पति सिश्रने भी अ्नोपाधिक सम्बन्धको 
व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति कहा है" । 

४- बामन--इनका विशेष परिचय ययथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालूम 
नहीं हो सका। न्यायदीपिकाकारके द्वारा उद्धत किये गये वाक्यपरसे 


१ देखो, व्योमबती टीका 7१० ४६३, ५७८। २ देखो, न्याय- 
सततिकठात्पय रे 
बात्तिकतात्ययेटीका १० १६५, ३४५ | 


' प्रस्तावनां छह 


इतना जरूर मालूम हो जाता है किं ये अच्छे अन्थकार एर्व प्रंभावक 
बिद्वान्‌ हुए हैं| न्यायदीपिका १० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूर्बक 
इनके किसी ग्रन्थका“न शाख््रमसद्द्रब्येप्वर्थवत्‌'वाक्य उद्धुत किया गया है। 
अब जेन ग्रन्थ और ग्न्थकारोंका संक्तित परिचय दिया जाता है। 
चमंभूषणने निम्न जेन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका उल्लेख किया है :-- 


(क) ग्रन्थ--१ तत्त्वार्थसृत्र, २ आप्रमीमांसा, ३ महाभाष्य, 
४ जेनेन्द्रव्याकरण, ५ श्राप्तमीमांसाविचरण, ६ राजवारत्तिक और 
राजवात्तिकभाष्य, ७ न्‍्यायविनिश्वय, ८ परीक्षा-मुख, ६ तत्त्वार्थ- 
श्लोकवात्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण-परीक्षा, ११ पत्र-परीक्षा, 
२२ प्रमेयकमलमात्तेर्ड और १३ प्रमाणनिणेय | 


. (ख) ग्रन्थकार-- १ स्वामीसमन्तभद्र, २ अ्रकलझुदेव, ३ 
कुमार नन्दि, ४ माणिक्यनन्दि ओर ५ स्याद्ादचिद्यापति(बादिराज)। 

१. तक्त्वाथंसूत्र--यह आचार्य उमास्वाति अ्रथवा उमास्वामिकी 
अमर रचना है। जो थोड़ेसे पाठभेदके साथ जेनपरम्पराफे दोनों ही 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायोमें समानरूपसे मान्य है और दोनों ही 
सम्प्रदायोंके विद्धवन्ोंने इसपर अनेक बड़ी बड़ी, टीकाएँ लिखी हैं। 
उनमें आ्र० पूज्यपादकी तत्त्वा्थज्वत्ति (सर्वाथ सिद्धि), अकलझदेवका तत्त्वाथ्थ- 
कत्तिक, विद्यानन्दका तत्त्वाथंश्लोकवात्तिक, श्रतसाग्ररसूरिकी तत्त्याथहृत्ति 
और श्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्वाथंभाष्य ये पाँच टीकाएँ तो 
तत्त्वाथंसूजकी विशाल, विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं। आचार 
महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक अनूठी कृतिमें समस्त जेन तत्त्व- 
शानको संक्षेपमें “गागरमें सांगर'की तरह भरंकर अपने विशाल और सूच्त्म 
शानभण्डारका परिचय दिया है। यही कारण है कि जैनपरम्परामें तत्त्ता- 
थसूत्रका बहुत चढ़ा महत्व है और उसका वही स्थान है जो हिन्दूसम्प्- 
दायमें गीताका है। इस ग्रन्थरत्नके रचयिता आ० उमास्वाति विक्रमकी 


कर स्थाय-दीपिका 


पहली शताष्दीके बिद्वान्‌ हैं" । न्यायदीपिकाकारने तत्वाथवृजके अनेक 
सूत्रोंको न्‍्यायदी* (7० ४,३४,३६,१८,१ १३,१२२) में बड़ी श्रद्धांके साथ 
उल्लेखित किया है ओर उसे महाशाखत्र तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही 
है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी भव्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित 
त्वार्थसूत्रके 'प्रमाणनयेरधिगम:? सूत्रका श्राश्रय लेकर निर्मित की गई है। 

श्या प्रमी मांसा--स्वामी समन्तभद्रकी उपलब्ध कृतियोंमें यह सबसे 
प्रधान और असाधारण कृति है। इसे “देवागमस्तोत्र' भी कहते हैं। 
इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्म (कारिकाएँ) हैं । इसमें आस (सर्बश) 
की मीमांसा--परीक्षा की गई है| जेसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। 
अर्थात्‌ इसमें स्याद्ादनायक जेन तीर्थकरको सर्वश सिद्ध करके उनके 
स्याद्बाद (अ्रनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुव्यवस्था की है ओर स्याद्वाद- 
विद्वेषी एकान्तवादियोंमं आप्ताभासत्व (असावज्ष्य) बतलाकर उनके एका- 
न्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जेन- 
दर्शनके आधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोंमें आप्तमीमांता पहला ग्रन्थ है। इसके 
ऊपर भट्ट अकलक्ुदेवने “अ्रष्टशतीः विवरण ( भाष्य ), आ० विद्यानन्दने 
“अष्टसहसी' ( श्राप्तमीमांसालक्लार या देवागमालड्डा।र ) और वसुननन्दिने 
“ददेवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी हैं । ये तीनों टीकाएँ. उपलब्ध भी हैं | परिडत 
 जयचन्दजीकृत इसकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है | श्रीमानप ०जुगलकिशोर 
नी मुख्तारने इसकी दो ओर ग्रनुपलब्ध टीकाओंकी सम्भावना की है" | एक 
तो वह जिसका संकेत आ ०विद्यानन्दने अष्टसहख्तीके अन्तमें “अन्न शास्त्रपरि- 
समास्तो केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्यन्ते'इस वाक्यमें आये हुए'केचित्‌'शब्द 


<+-+-+-+>+मक अनम-ञमकननन | फक- 5४“ 


१ देखो, स्कामीसमन्तभद्र | श्वेताम्बर विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पं० 
सुखलालनी इन्हें भाष्यको स्वोपश माननेके कारण विक्रमकी तीसरीसे 
पाँचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं। देखा,ज्ञानविन्दुको प्रस्तावना । 

१ स्वामीसमन्तभद्र ४० १६६,२०० | 
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प्रस्तवना ७३ 


के द्वारा किया है। और दूसरी 'देवागमपद्मवात्तिकालंकार' है, जिसकी सम्मा- 
बना युक्त्यनुशासनटीका(9० ६ ४)के 'इति देवागमपद्मवात्तिकालक्वारे निरूपित- 
प्रायम।! इस वाक्यमें पड़े हुये 'देवागमपद्मवात्तिकालझ्डारे'पदसे की है । परन्तु 
पहलो टीकाके होनेकी सूचना तो कुछ ठीक मालूम होती है, क्योंकि आ्रा० 
विद्यानन्द भी उत्तका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके सद्भाव- 
का कोई आधार या उल्लेख अ्रब तक प्राप्त नहीं हुआ । वास्तवमें बात 
यह है कि आ० विद्यानन्द 'देवागमपद्मवात्तिकालंकारे! पदके द्वारा अपनी 
पूरब रचित दो प्रसिद्ध टीकाऑ--देवागमालझ्भार ( अ्रष्टसहली ) और पद्म- 
वार्सिकालंकार (श्लाकवात्तिकालकार) का उल्लेख करते हैं ओर उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते हैं। पद्यका अथथ श्लोक प्रसिद्ध ही है और अलंकार 
शब्दका प्रयोग दोौनोंके साथ रहनेस समस्यन्त एक वननका प्रयोग भी 
असंगत नहीं है । अतः 'देवागमपद्चवार्तिकालंकारर नामकोी काई आपस- 
मीमांसाकी टीका रही है, यह बिना पुष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता | 
आ० अभिनव घमंभूषणने आप्तमीमांसाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्‍्याय- 
दीगिकामें बड़ी कृतज्ञताके साथ उद्धुत की हैं । 


महाभाष्य--अन्थकारने न्यायदीपिका प्रृ० ४१ पर निम्न शब्दोंक 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है :--- 


“तदुक्‍तं स्वामिभिमंदाभाष्यस्यादाबातमीमांसा प्रस्तावे --? 

परन्तु श्राज यह ग्रन्थ उपलब्ध जेन साहित्यमें नहों है। अतः विचार- 
णीय है कि इस नामका कोई ग्रन्थ है या नहीं ? यदि है तो उसकी उपलब्धि 
आदिका परिचय देना चाहिए.। श्रोर यदि नहीं है तो आ०धघमंभूषणने किस 
आधारपर उसका उल्लेख किया है ? इस सम्बन्ध अपनी ओरसे कुछ 
विचार करनेके पहले मैं यह कह दूँ कि इस अअन्थके अस्तित्व विषयमें 
जितना अ्रधिक ऊहापोहके साथ यूह्ृम विचार और अ्रनुसन्धान मुख्तारसा०» 
ने किया है" उतना शायद ही अ्रब तक दूसरे बिद्वानने किया हो। उन्होंने 


१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र ० २१२ से २४३ तक। 


छड न्याय-दीपिका 


अपने 'स्वामीसमन्तभद्र” ग्रन्थके ३१ पेजोंमें अनेक पहलुओंसे चिन्तन 
किया है ओर वे इस निष्कर्पपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तभद्र रचित 
महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख श्रब 
तक तेरहवीं शताब्दीसे पहलेके नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वे १३वीं, 
१४वीं और १५वीं शताब्दीके हैं। श्रतः इसके लिये प्राचीन साहित्यको 
टयोलना चाहिये | 


मेरी विचारणा-- 

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये अधिकांशतः 
निम्न साधन अपेक्षित होते हैं :--- 

(१ ) ग्रन्थोंके उल्लेख | 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख । 

( ३ ) जनश्रुति-परम्परा । 

१. जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्थोल्लेखोंकी बात है और वे श्र तक 
जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा०ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, 
एक नया ग्रन्थोल्लेख हमें ओर उपलब्ध हुआ है। वह अभयचन्द्रसूरिकी 
स्पाद्रादभूषणनामक लधीयखसत्रयतातयंश्त्तिका है, जो इस प्रकार है :-- 

“परीक्षितं विचारितं स्वामिसमन्तभद्राद्यं: सूरिमिः। कर्थ न्यक्षेण 
विक्ष्रेण । क अन्यत्र तत्वाथमहाभाष्यादौ' * ??--लघी ०ता ०पू० ६७ | 

ये अभयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मटसार' की मन्दप्रओोधिकां टीका और 
प्रक्रियासंग्रह (व्याकरणविषयक टीकाग्रन्थ)के कर्ता श्रमयचन्द्रयूरि यदि: 
एक हैं ओर जिन्हें डा० ए० एन उपाध्ये" तथा मुख्तारसा० * ईपाकी 

१३वीं ओर वि०की १४वीं शताब्दीका विद्वान्‌ स्थिर करते हैं तो उनके इस 


१ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ ४० ११६ । २ देखो, स्वामी- 
समनन्‍्तभद्र ४० २२४ का फुटनोट । 


प्रस्तावना जज 


डल्लेखसे महाभाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता | प्रथम 
तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारसा०के प्रदर्शित उल्लेखोंके समसामयिक 
है, उसका शड्ूुलाबद्ध पूर्वाधार अ्रभी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्रके 
समय तक पहुँचाये | दूसरे यह, कि अ्भयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषयमें 
अश्रान्त प्रतीत नहीं होते | कारण,वे अकलड्डदेवकी लपीयस््रयगत जिस 
कारिकाके “अन्यत्र' पदका स्वामीसमन्तभद्रादिसूरि! शब्दका अध्याहवर 
करके “तत्त्वाथमहाभाध्य व्याख्यान करते हैं वह सूक्रम समीक्षण करनेपर 
अकलड्डुदेवको अ्रमिप्रेत मालूम नहीं होता । बात यह है कि अकलक्ुुदेव 
वहाँ 'अन्यत्र” पदके द्वारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये अपने पूर्व रचित 
तत्त्वाथराजवात्तिकभाष्यको सूचना करते जान पड़ते हैं, जहाँ (राजवार्तिक 
४-४२) उन्होंने स्वयं कालादि आठका विध्तारसे बिचार किया है। 
यद्यपि प्रकियासंग्रहर्मं भी अमयचन्द्र सूरिने सामन्तभद्री महाभाष्यका 
उल्लेख किया है ओर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं | परन्तु 
इनका पूवोधार क्‍या है ? सो कुछ भी मालूम नहीं होता । अतः प्राचीन 
साहित्यपरसे इसका अनुसन्धान करनेकी श्रभी भी ग्रावश्यकता बनी हुई है। 
२. अबतक जितने भी शिलालेखों आहिका संग्रह किया गया है उनमें 
महाभाष्य या तच्वाथमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखांदि उप* 
लब्ध नहीं है। जिससे इस ग्रन्थके अस्तित्व विषयमें कुछ सहायता मिल 
सके | तत्त्याथयूत्रकें तो शिलालेख मिलते भो हैं" पर उसके महाभाध्यका 
कोई शिलालेख नहीं मिलता | 
३. जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली आ रही है कि स्वामी समन्तमद्रने 
तत्वार्थसूत्रपर “गन्घहस्ति! नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य और 
१ अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदोये सकलाथंवेदी | 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्राथंजातं मुनिपुज्ञेन ॥-शि०१०८। 
भोमानुमास्वातिरयं यतोशस्तक्ष्चाथसूत्र प्रकवीचकार | 
यम्मुक्तिमार्गाचरणोद्यतानां पायेयमर्ष्य मवति प्रजानाम्‌ ॥-शि० १०५(२५४४) 








७६ भ्याय-दौपिका 


तत्वाथभाष्य या तत्त्वाथंमद्याभाष्य भी कहा जाता है और श्राप्तमीमांसा 
उसका पहला प्रकरण है। परन्तु इस जनश्रुतिका पुष्ट और पुराना कोई 
आधार नहीं है। मालूम द्ोता हैं कि इसके कारण पिछले ग्रन्थोल्लेख ही हैं | 
अभी गत ३१ अक्तूचर ( सन्‌ १६५४ ) में कलकत्तामें हुए वीरशासन- 
महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले । उन्होंने कहा कि गन्धहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरक्धित है ओर वह मिल सकता है | उनकी इस ब्रातको सुनकर 
हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे प्रेरणा की कि उसको उपलब्धि आदि- 
को पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमें दें | इस कायमें हानेवाले ब्ययके 
भारको उठानेके लिये वीरसेत्रामन्दिर, सरतावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने 
आज तक कोई सूचना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका आधारभूत पुष्ट 
प्रमाय नहीं मिलनेसे महाभाष्यका अस्तित्व संदिग्ध कोटि आज भी 
स्थित है । 

आ० अभिनव धमंभूषणके सामने अभयचन्द्र सूरिके उपर्युक्त 
उल्लेख रहे हैं ओर उन्हींके अधारपर उन्होंने न्यायदीपिकामम स्वामिसमन्त- 
भद्रकृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है। उन्हें यदि इस भ्रन्थकी 
प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिकों जरूर उद्धृत करत और 
अपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते | अतः यह निश्चयरूपसे कहा 
जा सकता है कि आचाय धमंभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति- 
हालतका मालूम नहीं होता । केवल जनश्रुतिके आधार और उसके भी 
आधारभूत पूर्ववर्ती अन्थोल्लेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है। 


४. जेनेन्द्रव्याकरण--यह आचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे 
नाम देवनन्दि ओर जिनेन्द्रबुद्धि हैं," प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणुग्रन्थ 
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१ “यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धच्ा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि: | 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवताभियंत्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥” 
श्रवशु ० शि० नं० ४० (६४)। 


प्रभत॑विनी हुए 


है । श्रीपांनू पं० नाथूरामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहलो जैन व्याकरण 

है। इस ब्रन्थकी जेनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठी रही है। भद्ठाकलझुदेव आदि 

अनेक बड़ें बड़ें आवायोने अपने ग्रन्थोंमें इसकें सूत्रोंका बहुत उपयोग 
किया है । महीकवि धनेजय ( नाममालाकें कर्ता ) ने तो इसे “अपश्चिम 
रत्न! (वेंजोढ़ रत्न) कहा है* | इस ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। 
इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैंः-१ अ्रमयनन्दिक्ृत महा- 
बृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्मोजभास्कर, ३ श्रार्य श्रुतिकीर्तिकृत पच- 
वल्तुप्रक्रिक और ४ पं० महांचन्द्रकृत लघुजेनेन्द्र | इस ग्रन्थके कर्ता 

झआा० पूज्यपीदका समय ईसाकी पाँचवी और बविक्रमकी छुटी शताब्दी माना 

जाता हैं। जेनेंन्रव्याकरंणके अतिरिक्त इनको रची हुई--१ तत्तवाथंबृत्ति 

( स्वार्थसिद्धि )| २ समाधिंनन्‍्त्र; ३ इंड्रोपदेश, ४ और दंशभक्ति (संस्कृत) 

ये कृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जेनेन्द्रन्यास और 

वेद्यककां कोई ग्रन्थ ये अनुपलब्ध रचनाएँ: है, जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों 

आदिमें उल्लेख मिलते हैं। अमिनंत्र ध॑मेभूषणने न्यायदीपिका ५० ११ 
पर इस ग्रन्थके नामोल्लेंखके बिना और प्र० १३ पर नामोल्लेख 

करके दो सूत्र उद्धुत किये हैं। 

आंप्रमी मांसाविवरण-<ग्रन्थकारनें न्‍्यायंदीपिकां ४० ११४ पर इस 

का नामोल्लेख किया है और उसे श्रीमदाचायपादका बतलाकर उसमें 

कपिलाटिकोंकी आप्ताभासंताका विस्तारसें जाननेकी प्रेरंणा की है । यह 
आप्तमीमांसाविवरण आप्तमीमांसापर लिंग्वी गई अकलडझ्देंवकी 'अष्टशती! 

मामक विवत्ति और आंचाय विद्याननस्दनित आप्तमीमांसालकृति““श्रष्ट* 
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१ इस अंन्थ और ग्रन्थंकारके विशेष॑ पंरिंचयंके लिये 'जेन॑ साहित्य और 
इतिहासके देवनम्दि और उनका जेनेन्द्रव्याकंरण? नित्रग्ध और समाषि* 
तन्‍्त्रक़ी प्रस्ताबना देखें। ३ “प्रमाणमकलइड्डस्थ पूज्यपादस्य लक्षण | धन*- 
ज्जयककवें: काव्य र॑त्नत्रयमपश्चिमम्‌ ?--नाममाला । 


छ्ध न्याय-दीपिकां 


सहस्लीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है श्रोर न अकलड्डदेव तंथीं 
विद्यानन्दके सिवाय कोई “श्रीमदाखायपाद! नामफे आचाय ही हैं। 
वसुनन्दिने भी यद्यपि ऑप्तमीमांसा' पर देवागमंत्रत्ति' टीका लिखी है परन्तु 
घह आसमीमांसाकी कारिकाओंका शब्दानुसारी अथस्फोट ही करती है-- 
उसमें कपिलादिकोंकी आम्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। अ्रतंः 
न्यायदीपिकाकारफी “आप्तमीमांसाविवरण'से अ्रष्टशती श्रोर अरश्टसहखी 
विवज्षित हैं। ये दोनों दाशनिक टीकाकृतियाँ बहुत ही महत्तपूर्ण ओर 
गृढ हैं। अ्रष्टशती तो इतनौ दुरूह ओर जटिल है कि बिना अष्टसदलीके 
उसके मर्मको समझना बहुत मुश्किल है। जेनदशनसाहित्यमें ही नहीं, 
समग्र भारतीय दशनसाहिस्यमें इनकी जोड़कां प्रायः बिरला ही कोई स्व* 
तन्त्र ग्रन्थ या टीकाप्रन्थ हो | 

राजवात्तिक और भाष्य--गौत॑मके न्यायसूत्रपर प्रसिद्ध नेयायिक 
उद्योतकरके “न्यायवात्तिक' का तरह आ० उमास्वाति विरचित तत्त्वाथ- 
सूत्रपर अकलड्डदेवने गद्यात्मक 'तत््वार्थवालिक' नामक टीका लिखी है । 
लो राजवात्तिकके नामसे भी व्यवह्वत होती है। ओर उसके वाक्तिकोंपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वयं ग्रकलड्देवका रचा गया भाष्य है जो “तत्तवार्थ- 
वात्तिकभाष्य या 'राजवात्तिकभाष्य” भी कहा जाता हैं। यह भाष्य राजवा* 
सिकके प्रत्येक वात्तिकका विशद व्याख्यान हैं। इसकी भाषा बड़ी, सरल ओर 
प्रसन्न है जन्नकि प्रत्येक वाक्तिक अत्यन्त गम्भीर और दुरूह हैं। एक ही जगह 
शअकलडुदेवकी इस चेतश्रमत्कारी प्रतिभाकी विविधताकी पाकर सहृदय पाठक 
साश्च्य आनन्दविभोर हो उठता है और श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता 
हैं। अकलझुदेवने अपना यह राजवात्तिक आ०» पूज्यपादकी सर्वार्थमिद्धिको 
आधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वाथयूत्रकी समग्र टीकाश्रोंमें पहली टीका हैं 
उन्होंने उसके अ्र्थगौरवपूर्ण प्रायः प्रत्येक वाक्‍्यको राजवात्तिकका वात्तिक 
बनाया हैं | फिर भी राजवात्तिकमें सर्वार्थसिद्धेसि कुछ भी पुन- 
रुक्ति एवं निरर्थकता मालूम नहीं होती । राजवात्तिककी यह विशेषता है कि 


प्रस्तावैनी ७६. 


थंहूँ प्रत्येक विषयकी अन्तिम व्यवस्था अनेकान्तका आश्रय लेकर करता है। 
तत्त्वार्थसृत्रकी समस्त टीकाश्रोंमें राजवासिक प्रधान टीका है। या भ्रीमान्‌ 
पं० सुखलालजीके शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि “राजवासिक गद्य, सरल 
और विस्तृत होनेसे तत््वाथंके संपूर्ण टीका ग्रन्थोंकी गरज अ्रकेला ही पूरी 
करता है ।” वस्तुतः जेनंदशनका बहुविध एवं प्रामाणिक अभ्यास करनेके 
लिये केवल राजवार्तिकका अध्ययन पर्याप्त है। न्यायदीपिकाकारमे न्या० 
दी० १० ३१ और २५ पर राजवात्तिककां तथा १० ६ और ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्धुत किये हैं । 
न्यायविनिश्चय---यह अ्रकलड्डदेवकी उपलब्ध दाशंनिक कृतियोंमे 
अन्यतम कृति है। इसमें तीम प्रस्ताव ( परिच्छेद ) हैं श्रौर तीनों 
प्रत्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं। पहला प्रत्यज्ञ प्रस्ताव है 
जिसमें दशनान्तरीय प्रत्यज्ञलक्षणोंकी आलोंचनाके साथ जेनसम्मत 
प्रत्यक्षलक्ष॑णका निरूपण किया गया है और प्रासज्लिक कतिपय दूसरे 
विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान* 
का लक्षण साधन, साध॑नाभास, साध्य, साध्यामास श्रादि श्रनुमानके 
परिकरका विवेचन है और तीसरे प्रस्तावमें प्रवचनका स्वरूप आदिका 
विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्चयमें जेन- 
भ्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी 
अकलझुदेवके दूसरे ग्रन्थोंकी ही तरह दुर्बोध और गम्भीर है | इसपर आ० 
ध्याद्वादविद्रापति वादिराजसूरिकी न्‍्यायविनिश्चयविवर॑ण अ्रथवा म्याय« 
विनिश्चयालड्लार नामकी वेदुष्यपूर्ण विशाल टीका है। श्रकलझ्डुदेवको भी 
इसपर स्वोपश विब्ति होनेकी सम्मावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्त्रय 
ओर प्रमाणसंग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विद्वतियाँ हैं। तथा कतिपय 
बैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्वय मूल अकलटुग्रन्थन्नयमें . 
मुद्रित हो चुका है। वादिराज सूरिकृत टीका श्रभी श्रमुद्रित है । श्रा० 
धमंभूषणने इस अन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका प० २४ पर 


है. न्यॉय-दीपिकां 


इसकी श्रध॑कारिका और 7० ७० एक पूंरो कारिका उद्धृत की है। 


परीक्षामुख--यह आचाय माशणिक्यनन्दिको असाधारण और अपूर्ष 
कृति है। तंथा जेनन्यायका प्रथम सूत्रभ्रन्थ है। यद्यपि श्रकेलड्देव जेन* 
न्‍्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और अनेक महत्वपूर्ण स्कुट प्रकरण भी 
लिख चुके थे । परन्तु गौतमफे न्यायसूत्र, दिग्नागकै न्यायप्रवेश, न्यायमुख 
आदिकी तरह जेनन्यायंकों सूत्रचद्ध करनेवाला 'न्यायसूत्र! ग्रन्थ जेन॑- 
परम्परामें अब तक नहीं बन पाया था | इंस कमीफी पूत्तिको सर्वे प्रथम 
आ० मार्णिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीक्षामुख' लिखकर कियां। माणिक्यनन्दि- 
की यह श्रंकेशी एक ही श्रमर रचना हैं जा भारतीय न्यायसूज्रभ्रन्धोंमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह श्रपूर्व ग्रन्थ संस्क्ृतभाषामें निबद्ध 
है | छुह् परिच्छेदोंम विभक्त है ओर इसकी सूत्रसंख्या सत्र मिलाकर २०७ 
है। सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं। साथमें गम्मीर, तलस्पर्शी 
ओर अ्रथंगोग्वफाी लिये हुए हैं। आदि ओर अम्तमें दो पद्म हैं। अक* 
लड्ढ॒देवके द्वारा प्रस्थापित जेनस्थायको इसमें तहुत ही सुन्दर दज्ञसे प्रथित 
किया गया है। लघु अनन्तवीयने तो इसे अकलड्डके बंचमरूप समुद्र* 
को" मथकर निकाला गया 'न्यायब्रिद्यासुंत--न्यायविद्याका श्रम्ृंत॑ 
घतलाया है' । इत प्रन्थरत्नका महत्व इसीसे रू्यापित हो जाता है कि 
इसपर अ्रनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई हैं। आआ० प्रभांचन्द्रने १२ 
हजार श्लीकप्रमाण “प्रमेयकमलमाफ्तर्ट! नामकी विशालकाय टीका 
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१ अकलेकूफे वेचनोंसे 'परीक्षाभुख' केसे उद्धृत हुआ है, इसके लिये 
भेरा 'परीक्षामुख्सूत्र श्रोर इमका उद्धम' शीर्षक लेख देखें। अने- 
कान्त' वर्ष ५ किरणा ३-४ १० ११६-११८। 

“अकलकूवचो5म्भोघेषद्दश येन धीमता | 
न्याथविद्याध्ृत तस्मे नमो मार्थिक्यमन्दिमे ॥“-प्रमेयर०४० ९। 


प्रस्तावना ध्श 


लिखी हे। इनके पीछे १२वीं शताब्दीके विद्वान्‌ लघु अनन्तबीयने प्रसन्न 
.रचनाशेलीवाली 'प्रमेयरत्नमाला' टीका लिखी है। यह टीका है तो छोटी, 
पर इतनी विशद है कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें ही श्रथंत्रोष हो 
जाता है। इसकी शब्दरचनासे देमचन्द्राचा्य भी प्रभाकित हुए हैं और 
उन्होंने अपनी प्रमाखमोमांसखमें शब्दशः तथा श्र्थशः उसका अ्रनुसरश 
किया है। न्यायदीपिकाकार ने परीक्षामुखके अनेक सूत्रोंको नामनिर्देश और 
बिना नामनिर्देशके उद्धुत किया है | वस्तुतः आ० धमंभूषणने इस सूतर- 
भ्रन्थका खूब ही उपयोग किया है। न्‍्यायदीपिकाफे आधारभूत अ्रन्थोंमें 
परीक्षामुखका नाम लिया जा सकता है । 

तस्वाथश्लोकबासिक और भाष्य--श्रा० उमास्वातिके तत््वाथ- 
सूत्रपर कुमारिलफरे 'मोमांसाश्लोकवात्तिक' और घमंकीतिके “प्रमाण- 
वात्तिक' की तरह पश्चात्मक विद्यानन्दने तत््वाथंश्लोकबात्तिक रचा है और 
उसके पत्मवात्तिकोंपर उन्हींने स्वये गब्य्में भाष्य लिखा है जो “तत्त्वार्थश्लो- 
कवाततिकमभाष्य”ः और “श्लोकवात्तिकभाष्यों इन नामोंसे कथित होता 
हे। आचायंध्रवर पिदानन्दने इसमें अपनी दाश्शनिक विद्याकापूरा हों, 
खज़ाना खोलकर रख दिया है ओर प्रत्येकको उसका आनन्दरसास्वाद लेने- 
के लिये निःस्वार्थ आमंत्रण दे रखा है। श्लोकवात्तिकके एक मिरेसे दूसरे 
सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र ताकिकता ओर गहन विचारणा समव्याप्त है | 
कहीं मीमासादश्शनके नियोग-भावनादिपर उनके सूकृम एवं विशाल पाणिड- 
स्थकी प्रखर किरणें श्रपना तीछुण प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्यायदर्श न- 
के निम्रहस्थानादिरूप प्रगाठ तमको निष्कासित कर रहीं हैं और कहीं बोद्ध- 
इशंनकी हिममय चट्टानोंको पिघला पिप्रजा कर दूर कर रही हैं। इस 
त्तरह श्लोकवात्तिकमें . हमें विद्यनन्दके अनेकमुख पारिडत्य ओर 
खूर्मप्रशताके दशन होते हैं। यही कारण है कि जेनताकिकोंमें आचाय 
विद्यानन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवात्तिकके अलावा विद्यानन्द्महोदय, 
अष्टसइली, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आसपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और 


ष्र्‌ न्यास-दीपिकां 


युक्यनुशासनालकझ्लार आदि दाशंनिक रचनाएँ. उनकी बनाई हुई हैं। इनमें 
विद्यानन्दमहोदय,. जो श्लोककत्तिककी रचनासे भी पहलेकी" विशिष्ट' 
: रंचनों है और जिसके उल्लेख तत्वार्थश्लोकवार्सिक ( ० २७२, १८५ )' 
तथा अष्टमहलसी (979० २८६, २९० ) में पाये जाते हैं, अ्रनुपलब्ध है । 
शैषकी रचनाएँ उपलब्ध हैं और सत्यशांसनपरीत्षाको छोड़कर मुद्रित भी 
हो चुकी हैं। ० विद्यनन्द अकलड्डदिवके उत्तरकालीन' और प्रमाचन्द्रा 
.. आयके पूववर्ती हैं। श्रतः इनका' श्रस्तित्व-सभय नधमी शताब्दी माना 
'बाता है । अभिनव घमंभूषणने न्यायदीपिकाम इनके श्लॉकवासिक और 
भांध्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योंक्ों उद्धुत किया है। 
प्रमाणपरीक्षा--विद्या नन्दकी ही यह अ्रन्य्ततम कृति हैं। यंह श्रक- 
लक्षदेवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणोंका श्राश्रय॑ लेकर रची 
गई है। यद्पि इसमें परिच्छेद-मेद नहीं है. तथापि प्रमांणमात्रंकों श्रपना 
प्रतिपाद्य विघय बनाकर उसका अच्छां निरूपण किया गया हैं। प्रमाणंका 
'सम्यग्शानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रमाणका विषय तथा फल 
' और देतुओ्लॉकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। देतु-मैदोंक निद- 
शक कुछ संग्रदश्लोंकोंको तो उद्धत भी किया है। जो पूववर्ती किन्हीं जेना- 
'चार्योंक ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत््वाथश्लोंकबात्तिक और अष्टस- 
' इसी की तरह यहाँ” भी प्रत्यभिशानक दो ही भेद मिनाये हैं । जबकि अ्रक 
१ पू्ववतित्वके लिये 'तंस्वाथंसूत्रका मंगलाचर॑ण” शीर्षक मेरा 
द्वितीय लेख देखें; अनेकान्त वर्ष ६ किरण १०-११ १०३८० | २ देखो 
न्यायकुमुद: द्वि० भा० की प्रस्तावना पृ० ३० और स्थामी समन्तभद्र 
' हूं> #८। ३ तद्विविकत्वसाइश्यगोचरल्वेन निश्चतम?--त० श्लो० प्र० 
: (६०। ४ 'तदेवेद तत्संदशमेवेदमित्येकत्वसाइ१०विषयस्य द्विविघप्रत्य- 
मिंशानेत्य' ' ?--अप्टस० पृ० २७६ | £ 'द्विविधं हि प्रत्यमिश॑न ० 
'ब्रमाणुप० प० ६६ । 





प्रस्तोचना ष्३ 


' कै" और माणिक्यनन्दिने * दोसे ज्यादा कह्दे हैं और यही मान्यता जैन- 
परम्परामें प्रायः सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है। इससे मालूम होता है कि प्रत्यमि- 
शानके दो भेदोंकी मान्यता विद्यानन्दकी अपनी है। आ्रा० भरमभूषणसे ए० 
१७ पर इस अन्‍्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धृत की है। 

पत्रपरीज्षा--यह भी श्राचाय॑ विद्यानन्दी रचना है । इसमें 
दर्शनान्तरीय पत्रलक्षखोंकी समालोचनापूर्षक जेनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और देतु इन दो अ्रवबवोंको ही अनुमानाञ् 
बतलावा है। न्यायदीपिका ४० ८१ पर इस ग्रन्थका नामोल्लेख हुआ है 
ओर उसमें श्रवयवोंके विचारको विस्तारसे जाननेकी सूचना की है | 
प्रमेघकमल मात्ते रड--यह आ० मारथिक्थनन्दिके 'परीक्षामुल” सृज- 
ग्रन्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचा्यंका बृहत्काय टीकाअन्थ है। हसे पिछले 
शघु अनन्तवीय ( प्रमेयरत्नमालाकार ) ने “उदारचन्द्रिका! की उपमा दी 
है और अपनी कृति--प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुनूके सदश बत- 
लाया है। इससे प्रमेयकमलमात्तंर्दका महत्त्व ख्यापित हो जाता हैं। निःस- 
न्देह मात्तरडके प्रदीत्त प्रकाशमें दशनान्तरीय प्रमेय र्फुटतया भासमान होते 
हैं। त्वतत्त्व, परतत्त्व और बथाथता, अयथाभंताका निर्यय करनेमें कठिनाई 
नहीं मालूम होती । इस अन्थके रचबिता श्रा० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वीं 
और १९१ वीं शताब्दी (६८० से १०६५ ६०) के विद्वाव्‌ माने जाते हैं* | 
इन्होंने प्रमेयकमलमात्तेश्डके अलाबा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथवृततिपदनिब- 
रण, शाकटायनन्यात, शब्दाम्मो जमास्कर, प्रवचनसारसरोजमास्कर, गदच्- 
कथाकोश, रत्नकरणडशअआवकायारटीका ओर समाघितचंत्रटीका श्रादि 
अन्थोंकी रचना की है। इनमें गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है और शेष 





१ देखो, लघीयका० २१। २ देखो, परीक्षामु० ३-४ से ३-१० । 
३ देखो, न्यायकुछुद द्वि० भा० प्र० ० हुप तथा प्रमेयरूमल- 
भारतंगड प्रस्ता० शु० ६७ | 


प्प्ड न्याय-दीपिका 


टीका कृतियोंँ हैं। धर्मभूषणने न्‍्यायदीपिका पृ० ३० पर तो इस अन्थका 
केवल नामोल्लेख और ५४४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यकों भी 
उद्धत किया है । 
प्रमाण-निशोेय--न्‍्यायविनिश्रयविवरणटीकाके कर्ता आ०» वादि- 

राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें प्रमाजलक्षण- 
निणंय, प्रत्यक्षनिसंय, परोक्षनिणय श्रीर आगमनिणय ये चार नि्य 
( परिच्छेद ) हैं, जिनके नामोंसे हो ग्न्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है। नया दी० 7० ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक 
काक्यको उद्धुत किया है । 

.._ कारुण्यकलिका-यह सन्दिस्घ ग्रन्थ है | न्यायदीपिकाकारने प्र० १११ 
पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है--- 

. प्रपम्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुएकलिकायामिति बिरम्यते' 


परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह 
अन्थ जेनस्चना है का जेनेतर + अथक स्वयं ग्रन्थकारकी ही न्यायदीपिकाके 
अलावा यह अन्‍य दूसरी रचना है। क्योंकि श्रव तकके मुद्रित जेन और 
जेनेतर ग्रन्थोंकी फ्राप्त यूचियोंम भी यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । अतः 
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायब्रेरीमें 
“ असुरक्षित रूपमें पड़ा है। यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी: लायब्ररीमें हे 
वो इसकी खोज होकर प्रकाशमें आना चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
और अच्छा अन्थ मालूम होता हैे। न्‍्ययदीपिकाकारके उल्लेखसे विदित 
होता है कि उसमें विस्तारसे उपाक्षिका निसकरण किया गया है। सम्भव 
: है गदाघरके 'उपाधिवाद? ग्रन्थका भी इसमें रूशडन हो | 
: - स्वामीसमन्तभद्र--ये बोरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक और 
खास युगके प्रवत्तक महान्‌ आचाय हुये हैं। सुप्रसिद्ध ताकिक भड्टाकलड्ड- 
देवने इन्हें कलिकालमें स्याद्वादरूपी पुर्योदधिके तीथंका प्रभावक क्तल्मयाः 


प्रत्तावना .. व्खू 


है" । आचाय जिनसेनने इनके वचनोंको भ० चीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया हैं* और एक शिलालेखमेंर तो भ० बीरके तीथंको हजारगुणी 
जृद्धि करनेवाला भी कहा है | आ० हरिभद्र और विद्यानन्द जेसे बड़े बड़े 
आचायोंने उन्हें 'बादिमुख्य” “आायस्तुतिकार” 'स्याद्मादस्यायमागका 
प्रकाशक' आदि विशेषयोंद्वारा स्मृत किया है। इसमे सन्देह नहीं कि उत्तर- 
यतीं आचारयोने जितना गुझगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना 
दुसरे आजायका नहीं किया । आस्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनको 
जो महान सेवा की है वह जेनवाढः मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एवं 
अमर रहेगी। आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्न), युकत्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोन् 

ख्नकरण्ड भावकाचार ओर जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाँच उपलब्ध 
कृतियोँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाखपदार्थ, कमे- 
प्राभ्तटीका और गन्धहस्तिमहामाष्य इन ६ ग्रन्थोंके भी इनके द्वास 
रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तसंमें मिलत हैं । परन्तु अभी तक कोई 
उपलब्ध नहीं हुआ । गन्धहस्तिमदाभाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्धमें में 
पहिले विचार कर आया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बोद्ध विद्वान नागार्जुन 
(१८१ ई०)के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३२४५- 
४२५ ६०) के पूर्ववर्तो विद्वान्‌ हैं" । अर्थात्‌ इनका अस्तित्व-समय प्रायः 
ईसाकी दूसरी ओर तीसरी शताब्दी हे। कुछ विद्वान्‌ इन्हें दिग्नाग(४२५६०) 
और घममकीत्ति ( ६२५ ६० ) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हें । 


कक लननलनन जल भा न पिन फतह जिडचला: 











निज-त- ७ जज++ ०० बला 


१ देखो, अष्टशती ४० २। २ देखो,हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखो, 
बेलूर तालल्‍्लुकेका शिलालेख नं० १७ । ४ इन अन्थोंके परिचयके लिये 
मुख्तार सा०का 'स्वामीसमन्तभद्र ग्रन्थ देखे । ४ देखो, “नागाजेन और 

स्वासीसमन्तभद्रर तथा 'स्वामीससन्तभद्र ओर दिग्नागमें पूजबर्ती 
कौन शीर्षक दो मेरे निबन्ध 'अनेकान्त'वर्ष ७ किरण १-२ और वर्ष ५ 
कि० १२ | ६ देखो, न्‍्यायकुमुद द्वि० भा० का प्राक्थन ओर प्रस्तावना। 


द्ः्डू न्याय-्दीपिका 


अर्थात्‌ ४५वीं ओर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धमें जो उनकी 
दलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार अन्यत्र' किया है। श्रतः इस संक्तित 
स्थानपर पुमः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय 
दीपिकामें अ्रनेक जगह स्वामी समन्तभद्रका नामोल्लेख किया है और 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोन्नों--देवागमस्तोत्र (आसमीमांसा) और स्वयम्भूस्तोत्न- 
से अनेक कारिकाओंको उद्धुत किया है । 

भट्टाकलझ्भ॒देव--ये 'जेनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्म्ृत किये 
जाते हैं। जेनपरम्पराके सभी दिगम्बर ओर श्वेताम्बर तार्किक इनक़े 
द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्ग'पर ही चले हैं। आगे जाकर तो इनका वह 
ध्यायमार्ग' 'अकलझुन्याय”के नामसे प्रतिद्ध हो गया। तत्त्वाथवात्तिक, 
अष्टशती, न्यायविनिश्चय, लघीयस्रय और प्रमाणसंग्रह आदि इनकी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दाशंनिक कृतियाँ हैं और तत्तार्थ- 
बासिकभाष्यको छोड़कर सभी गूढ एवं दुरवगाह हैं। अनन्तवीयादि टीका- 
कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करने अपनेको अ्रसमर्थ बतलाया है। 
बस्तुतः अकलडझ्देवका वाइ़मय अपनी स्वाभाविक जरिलताके कारण 
विद्वानोंके लिए श्राज भी दुगंम ओर दुर्बोध बना हुआ है| जत्रकि .उन- 
पर टीकाएँ भो उपलब्ध हैं। जेन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय 
दश्शनमाहित्यमें अकलइ्ड'देवकी सव कृतियाँ अ्रपना विशिष्ट स्थन रखती हैं | 
इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। भीमान्‌ पं० 
महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यनं इनका अस्तित्वकाल अन्तःपरीक्षण -आरादि 
प्रमाणोंके आ्राधारपर ईसाकी आठवीं शताब्दी ( ७२० से ७८० ई० ) 
निर्धारित किया है । न्‍्यायदीपिकामें धमंभूषण जीने कई जगह इनके नाम- 





१ देखो, क्या स्वामोसमन्तभद्र धमकोर्तिके उंत्तरफालीन है ९ 
नामक मेरा लेख, जनसिद्धान्तभास्कर मा० ११ किरण १। २ देखो, 
बफलऊकूपन्थत्रयकी प्रस्तावना ए० ३१२। 


प्रस्ताषना 8 


का उल्लेख किया है श्रोर तत्त्वाथवात्तिक तथा न्यायविनिश्नयसे कुल्ल 
थाक्योंकी उद्धुत किया है | 


कुमारनन्दि भट्टार्क--यज्यपि इनको कोई रचना इस समय उप« 
लब्ध नहीं है, इरूसे इनका बिशेष परिचय कराना अशक्य है फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सकता हे कि ये आ* विद्यानन्दके पूर्बवर्ती विद्वान 
हैं और अच्छे जेनताकिक हुए हैं। विद्यानन्दस्थामीने अपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रस्रज्ञा और तत्त्याथंश्लोफवात्तिकमें इनका और श्नके बाद" 
न्‍्यायका नामोल्लेख किया है तथा उसकी छुछ कार्रकाएँ भी उद्धृत को 
हैं। इससे इनकी उत्तरावधि तो बिद्यानन्दका समय है अर्थात्‌ €वीं शताब्दी 
है। और श्रकलड्डदेबके उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योंकि श्रकलड्ूदेवके 
समकालीनका अस्तित्व परिचायक इनका अ्रथ त्तक कोई उल्लेख प्रात 
नहीं है। भ्रतः अकलकझ्कुदेवका समय (८ बीं शताध्दी) इनकी पूर्माकधि है | 
इस तरह ये ८ वीं, € वीं शदीके मध्यवरती विद्वान जान पड़ते हें चन्द्र 
गिरि पर्वतपर उत्कीर्ण शिलालेख नं० २२७ ( १३६ ) में इनफा उल्लेख 
है जो€ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है! | इनका महत्वका 
धवादन्याय”ः नामका तकंग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हे जिसके केवल 
उल्लेख मिलते हैं। त्रा० धमभूषणने न्यायदी० ह?स्‍० ६६ और ८२ पर 
“तदुक्क कुमारनन्दिभद्वा रके: कहकर इनके वादन्यायक्री एक कारिकाके 
पूर्वाद और उत्तराधकों श्रलग श्रलग उद्धृत किया है । 
माशणिक्यनन्दि--ये कुमारनन्दि भद्वारककी तरह नन्दिसंधक 
प्रमुख आचायोंमें हैं । इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख .दै जिसके 
सम्बन्धमें इम पहले प्रकाश डाल आए हैं। इनका समय €वीं शताइदीके 
लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने नन्‍्यायदीपिकामें कई जग इनका 
नामोल्लेख किया है| एक स्थान ( प_० १२० ) पर तो “भगवान! भ्रौर 
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१ देखो, जेनशिलालेखसं० १० १४२, ३२१ | 


दर न्याय-दीपिका 


धअट्वारक' जेसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके 
परीक्षामुखके सूत्रको उद्धुत किया है । 

स्याद्ादविद्यापति--यह आचाय वादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्थाद्ादविद्याके अधिपतित्व--श्रगाध पारिडत्यकों प्रकट 
करती है। आ० वादिराज अपनी इस उपाधिसे इतने अभिन्न एवं तदात्म 
जान पड़ते हें कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजसूरिको जान 
लेते हैं। यद्दी कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योंमें 
स्थाद्ादविद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे अभिन्‍ह्ठित हुए हैं"। न्याय- 
दीपिकाकारने भी न्यायदीपिका ४० २४ और ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया है और ५7० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य- 
को भी उद्धत किया है। मालूम होता हे कि “न्यायविनिश्चय जेसे दुरूह 
तकंग्रन्थपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमें ही इन्हें गुरुजनों 
अथवा विद्वानों द्वारा उक्त गौरवपूर्ण स्थाद्ादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी 
से सम्मानित किया होगा । वादिराजसूरि केबल अपने समयके महान्‌ 
वार्किक द्वी नहीं ये, अल्कि वे सच्चे अहृद्धक् एवं आशाप्रधानी, 
वेयाकरण और श्रद्धितीय उच्च कवि भी थे । न्यायांवनिश्रयविवरण, 
पाश्वनाथचरित, यशोघरचरित, प्रमाणनिणंय और एकीमावस्तोत्र 
आदि इनकी झृतियाँ हैं । इन्होंने अपना पाश्वेनाथचरित शकसम्बत्‌ ६४७ 
(१०२४ ई० ) में समाम्त किया हैे। अतः ये ईसाक्ी १९१ वीं सदीके 
पूर्वाद्धंके विद्वान्‌ हें । 


१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--“इत्याचायस्याद्वादविद्यापति 
विरचिते न्यायवरिनिश्वयकारिकािवरणे प्रत्यक्षप्रस्तावः प्रथमः ।* 
लि० पत्र ३२०६ । 

“धादिराजमनु शाबन्दिकलोको वादिराजमनु ताकिक्सिंहः | 
बांदिराजमनु कान्यकृतस्ते दादिराजमनु भव्यसहाय: ॥! 
“-एकीभावस्तोष २६ | 


प्रस्तावना ध्हः 


२. अभिनव धर्मभूषण 
प्रासड्रिक--- 


जेनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषों--तीर्थकरों, राबाश्रों, 
आचायों, श्रेष्टिवरों, विद्वानों तथा तीथक्षेत्रों, मन्दिरों और ग्रन्थागारों 
आदिके दृतिदृत्तको संकलन करनेकी ग्रवृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेक्षा 
एवं उदासोनता रखी हे। इसोसे आज सब कुछ होते हुए भी इस 
विषयमें इम दुनियाँकी नजरोंमें श्रकिश्चन समझे जाते हैं। यद्यपि यह 
प्रकट है कि जेन इतिहासको सामग्री विपुलरूपमें मारतके कोने-कोनेमें 
सत्र विद्यमान है पर वह बिखरी हुई अ्रसम्बद्धरूपमें पड़ी हुई हे । यही 
कारण है कि जेंन इतिहासको जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये 
अपरिमित कठिनाइयाँ आती हैं और अ्रन्धेरेमें टटोलना पड़ता दै। 
प्रसन्नताकी बात है कि कुछ दूरदरशीं श्रोमान्‌ और विद्वान व्गेका अब 
इस ओर ध्यान गया है ओर उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, 
अन्वेषण आदिका क्रियात्मक प्रयत्न ग्रारम्म कर दिया है। 

आज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री श्रभिनव धर्मभूषणका परिचय 
देना चाहते हैं उनको जाननेके लिये जो कुछ साधन प्राप्त हैं वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्‍या नाम था! जन्म और 
स्वगंवास कब, कहाँ हुआ १ आदिका उनसे कोई पता नहों चलता है। फिर 
भी सौभाग्य और सनन्‍्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोंसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, ओर समयका कुछ प्रामाणिक परिचय 
मिल जाता है| श्रतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्न्थोल्लेख आदि साधनोंपरसे 

ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं | 

ग्रभ्थकार ओर उनके अभिनव तथा यति विशेषण-- 

इस गन्थके कर्ता अमिनव धर्मेभूषण यति हैं। न्यायदीपिकाफे 
पहले और दूसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योंमे 'यति” विशेषण तथा सीसरे 


० न्याब-दीपिका 


प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमें 'झम्रिनव” विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते 
हैं। जिससे मालूल होता है कि न्यायदीपिकाके रचयिता धमंभूषण अभि- 
नव और यति दानों कहलाते थे | जान पड़ता है कि अपने पूर्ववर्ती ध्म- 
भूषणंसे अपनेको व्यावृत्त करनेके लिये अभिनव” विशेषण लगाया है। 
क्योकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें श्रयने 
को जुदा करनेके लिये कोई उपनाम रख लिया बाता है। श्रतः 'अ्रभिनव” 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तक विशेषण या उपनाम समझना चाहिए। 
जैनसाहित्यमें ऐसे और भी कई आचार हुए हैं जो अपने नामके साथ अ्रमि- 
नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जेसे अभिनव परिडताचार्य * 
(शक० १२३३ ) अभिनव श्रुतमुनि' अभिनव गुणभद्र* और 
अभिनव परिडतदेवर आदि। अतः पूर्ववर्तों अपने नामवालोंसे व्यावृत्ति- 
के लिये अभिनव” विशेषण॒की यह एक परिपाटी है। 'यति” विशेषण 
तो स्पष्ट ही है क्‍योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। अभि- 
नव धमंभूषण अपने गुरु श्रीवद्धमान भद्टारकके पहके उत्तराधिकारी हुए 
थे ओर वे कुन्दकुन्दाचारयंकी आम्नायमें हुए हैं । इसलिये इस विशेषणके 
द्वारा यह भी निश्नान्त शात हो जाता है कि अ्न्थकार दिगम्बर जेन मुनि 
थे और भद्टारक नामसे लोकविश्रुत थे* । 


१ देखो, शिलालेख० नं० ४२१। २ देखो, जेनशिलालेखसं० प्रु० 
२०१; शिलाले० १०४ (२४५)। ३ देखो, 'सी. पी. एण्ड बरार केटलाग!' 
रा० ब० हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जेनशिलालेख सं० पृ० ३४४५ 
शिलालेख नं० ३६२ ( २४७ )। 

४ “शिष्यध्ष्सस्य गुरोरासीद्धम॑भूषणदेशिकः । 

भद्रकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवजितः ॥?? ह 
--विजयनगरशिला० नं० २। 


प्रस्तावना . हर 
धमभूषण नामके दूसरे विद्वान-- 


ऊपर कटष्टा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती ध्मभूषणंसे 
मिन्नत्व ख्यापित करनेके लिये अपने नामके साथ “अभिनव” विशेषण 
लगाया है। अतः यहाँ यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन- 
परम्परामें धमंभूषण नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक धमभूषण 
वे हैं जो भद्दारक धर्म चन्द्रके पट्ठपर बेठे थे और जिनका उल्लेख बरार- 
प्रान्तके मूत्तिलेखोंमें बहुलतया पाया जाता है” | ये मूत्तिलिख शकसम्बत्‌ 
१४२२, १५३५, १५७२ और १५७७ के उत्की हुए हैं। परन्तु ये 
घमंभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्मभूषण वे हैं 
जिनके आदेशानुसार केशववर्णीने श्रपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८१ ( १३४६ ई० ) में बनाई है 
तीसरे घमंभूषण वे हैं जो अ्रमरकीत्तिके गुरु थे तथा विजयनमरके 
शिलालेख नं० २ में उल्लिखित तीन घमंभूषणोंमें पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है और जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेख नं० १११ 
(२७४)में भी अमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित हैं । यहाँ उन्हें 'कलिकाल- 
सर्वेश! भी कहा गया है | चोथे धमभूषण वे हैं जो अ्रमरकीत्तिके शिष्य 
ओर विजयनगर शिलालेख न० २ गत पहले धरमंभूषणके प्रशिष्य हैं 
एवं तिंदनन्दीजतीके सघर्मा हैं तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के 
११वें पद्ममें दूसरे नं० के धमंभूषण॒के रूपमें उल्लिखित हैं। 
१ 'सहत्लनामाराधना” के कर्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहखनामाराधना” 
में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु और प्रगुरूपसे उल्लेख किया हैं। 
देखो, जेनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशत्तिसं० प० ६४। 


२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका “गोम्मटसारकी जीवतरुव- 
प्रदीपिका टीका शीर्षक लेख 'अनेनकान्त' वष ४ किरण १५० श१श१८। 





ध्र न्याय-दौपिका _ 


ग्रन्थकार धर्मभूषण ओर उनकी गुरुपरम्परा-- 


रः | ः आप 
प्रस्तुत ग्रन्थके कत्तो धमभूषण उपयुक्त धमंभूषणोंसे मित्र हैं और 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न० २ में तीसरे नम्बरके 
धमंभूषण के स्थानपर है तथा जिन्हें स्पष्टतया श्रीवर्दध मान भद्टारकका शिष्य 
बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदीपिकाके अ्रन्तिम पद्म" 
और अ्रन्तिम ( तीसरे प्रकाशगत ) पुष्पिकावाक्यमें अपने गुरुका नाम 
श्रीवद्धमान भद्दारक प्रकट किया है। मेरा अनुमान है कि मड्लाचरण 
पद्ममें भी उन्होंने भ्रीवद्धमान' पदके प्रयोगद्वारा वद्धमान तीर्थंकर और 
अपने गुरु बद्धमान भद्दारक दोनोंकों स्मरण किया है। क्योंकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है | श्रीधरमंभूषण 
अपने गुरुके अत्यन्त अ्रनन्यभक्त थे। वे न्‍्यायदोपिकाके उसी अन्तिम 
पद्म* और पुष्पिकावाक्यमें कहते हैं कि उन्हें अपने उक्त गुरुकी कृपासे 
ही सरस्वतीका प्रकर्ष ( सारस्वतोदय ) प्रात्त हुआ था और उनके चरणों- 
को स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्यायदीपिकाकी पूरणंता हुई है। श्रतः मन्नला- 
चरणपद्यममें अ्रपने गुरु वद्धमान भट्टारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया 
जाना सर्वथा-सम्मव एवं सद्भत है। 
विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८४ ६०) 
में उत्कीर्ण हुआ है, ग्रन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई है उसके सूचक 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्मोंको यहाँ दिया जाता है ४+-- 
“यत्यादपड्टूजरजो रजो हरति मानसं। 

स जिनः श्रेयसे भूयाद्‌ भूयसे कढणालयः ॥१॥ 

शीमत्परमगाम्मीरस्थाद्वादामोघलाड्छुनम । 

जीयात्‌ ज्ेेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ||२॥ 
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१०२ देखो, 7० १३२ | 


प्रत्तानना थे३े 


श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणेतिसंशः | 
तन्नापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयो5भूदिह पद्मनन्दी॥ ३॥ 
श्राचाये: कुन्दकुन्दाख्यों वक्रग्रीवो महामुनिः । 
एलाचार्यों गृद्धपिच्छ इति तन्नाम पञ्चचा ॥४॥ 
कचित्तदन्‍्वये चार्मुनयः खनयो गिराम | 
जलधाबिव रत्नानि बभूवुर्दिव्यतेजसः ॥५॥ 
तत्रासीब्याण्चारित्रस्त्नरत्नाडूरो गुरुः | 
धर्म भूषणयोगोन्द्रो भद्टारकपदांचितः ॥६॥ 
भाति मद्नरको धर्ंभूषणों गुणभूषणः । 
यद्यशः कुसुमामोदे गगन॑ भ्रमरायते ॥७॥ 
शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगलत्तपोनिधिः | 
श्रीमानमरकीर्श्यार्यों देशिकाग्रेसरः शमी ॥८॥ 
निजपक्षुपुटकवार्ट घटयित्वाउनिलनिरोधतो द्वदये । 
अधिचलितयोधदीप॑ तमममरकीसि भजे तमोहरणम ॥६॥ 
के:पि स्थोद्रपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः । 
योगीशा भुवि सम्मवन्तु बहवः कि तेरनन्तेरिह || 
घीर; स्फूजति दुर्जयातनुमदध्व॑सी गुणेरूजित- 
राचार्योइमरकीत्तिशिष्यगणभच्छी सिंह नन्दीमती ॥१०॥ 
श्रीधम भुषो5जनि तस्य पट्टे श्रीसिंहनन्धायंगुरोस्सधघर्मा । 
मद्टारकः श्रीजिनधमंहम्यस्तम्मायमानः कुमुदेन्दुकीत्तिः ॥११॥ 
पट्टे तस्य मुनेरासीद्वद्धभानमुनोश्वरः । 
. श्रीसिंहनन्दियोगीन्द्रचरणाम्मीनषट्पदः ॥१२॥ 

शिष्यस्तस्य गुरोरातीद्धमे भूषणदेशिकः । 
भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रविवर्जितः" ॥१३॥ 

जल च चमिला चल मा पा ला 


१ इसके आगेके देखमें १४ पद्य और हैँ जिनमें राजबंशका ही वर्णन है। 


ष्ड न्वोय-दीपिकां 


मूलसद्ध, नन्टिसज्भ--बलात्कारगणके सारस्वतगब्लंमे 
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दांचाये) 


धर्मभूषण मंद्वारक | 


अ्रमरकीत्ति-आचाय (जिनके शिष्योंके शिक्षक दीक्षक 
सिंहनन्दी ब्रती थे) 
भ्रीषमंभूषण भंट्वारक !] (सिहमन्दीजंतीके सघमों) 


बद्धमानमुनीश्यर ( सिंहनन्दीअतीके चरणसेवक ) 


धमंभूष॑ण यंति [][ ( ग्रन्थकार ) 
यह शिलालेख शकतम्वत्‌ १३०७ में उत्कीर्ण हुआ है। इसी प्रकार 
का एक शिलालेख" नं० १११ ( २७४ )का है जो विश्ध्यगिरि पर्यंतके 
अखगड बागिलुके पूथेकी ओर स्थित चह्टानपर खुदा हुआ है और जो 
शक सं० १२६४५में उत्कीर्ण हुआ है। उसमें इस प्रकार परग्पश दी 
गई है :-- 


१ “श्रीमत्परमगभ्मीर-स्थाद्वादामोष्र-लाअछुन । 
जीयात्‌ भेलोक्यमाथस्य शासम॑ जिन-शासन ॥१॥ 

भ्रीभूल-संब्ृपयः पयोधिवद्धेमसुधाकरा: श्रीबलास्कारगणकमल-कलिकां- 
कलाप“विकचन दिवाकरा! * “वनवा' * 'तकीरत्तिदेवाःतत्शिष्याः राय-भुज॑ 
सुदाम'***** आचाय्य महा-वादिधादीश्वर शाय-धादि-पितामह सकल* 
विदजन-चंक्रवत्ति देवेन्द्रविशाल-की त्ति-दैवाः तत्शिष्याः भष्टारक* 
भीशुभकीर्तिदेवास्तस्शिष्याः कलिकाल“सब्वेश-मट्टा रक-धम्स भुषणदे वा: 
तत्शिष्या: श्रीअमरकीर्स्याचार्थ्याः तंत्शिष्याः मालियाँ * 'ति-दृपाणां प्रथ- 
धानल"*******० ** 'रप्तित' * "नुंत॑-पा* * *«००० ०००० यमुल्लासक' ** ** * 
दैसक' ' चा्यप्टंविपुलायाचला * * * करणं-मात्तंपडमंगडलानां महारक- 


प्ररतावना श्र 


मूलंसंघ--बलात्करगण 
कीसि ( बनवासिके ) 


देवेन्र विशालकीसि 
शुमरीरिदेव भद्टारंक 
धमंमूपषणदेव!] 
श्रमरकीत्ति आंचांय 
धर्मभूषणदेव * ।] 


वर्धमानस्वामी 

इन दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसै पढ़नेसे बिदित होता है कि 
प्रथम घमंभूषण, श्रंमरकीति श्राचाय, धमंभूषण द्वितीय और वर्धमान 
ये चार विद्वान्‌ सम्मवंतः दोनोंके एक ही हैं। यदि मेरी यह सम्भावना 
ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वैँह यह कि विन्ध्यगिरिके 
लेख (शक १२६७)में वंद्धमानंका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पहके 
उत्तराधिकारी) तृतीय धमंभूषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जामे पड़ता 
है कि उस समय तंक तृतीय धमभूषण वद्धमानके पट्टाधिकारी नहीं बन 
संके होंगे ओर इसलिये उक्त शिलालेखमें उनकां उल्लेख नहीं आया। 


घम भूषण-देवामो' ** *** तस्वार्थ-वाद्धिवद्धंमाम-हिमांशुना ** ' बद्ध मान- 
स्वामिना कारितो5ई [ये] आचार्याणां *** स्वस्तिशक-ब्षे १२६४ परि“ 
धावि संबत्सर बेशाख-शुद्ध ३ घुधवारे ।?-उड्व जेमशि०४०२२३ से। 
१ प्रॉ० हीरालालजीने इनकीं मि्पंचा बंनवाई जानेका समय शक 
हम्बत ११५६४ दिया है। देखो, शिक्षालेखसं* पू० १३६ । . 


 +है६ .... न्यायददीप्रिका 


किन्तु श्स शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७(१ ३८५ ६०) 
में उत्कीण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका 
( तृतीय धर्ंभूषणका ) स्पष्टतया नामोल्लेंख है। श्रतः यह सहजमें 
अनुमान होसकता है कि वे श्रपने गुरु वर्द्ममानके पद्ठाधिकारो शक 
सम्बत्‌ १२६४ से १३०७ में किसी समय बन चुके थे। इस तरह अभिनव 
घर्मभूषणके साक्षात्‌ गुरु श्रीवद्धमानमुनीश्वर और प्रगुरु द्वितीय धर्म 
भूषण थे | श्रमरकीर्ति दादागुरु और प्रथमघमंभूषण परदादा गुरु थे। और 
इसीसे मेरे ख्यालमें उन्होंने अपने इन पूर्वबर्ती पूज्य प्रगुरु(द्वितीय धमंभूषण) 
तथा परदादागुरु (प्रथमघमंभूषण)से पश्चाद्वती एवं नया बतलानेके लिये 
अपनेको श्रभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है | जो कुछ हो, 
यह अवश्य है कि वे अपने गुरुके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य थे | 
समय-विचार-- 

यद्यपि अमिनत्र धमंभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि 
जो आधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है| 
अतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है। ह 

विन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्राप्त है वह शक. .सम्बतः १२६५ का 
उत्कीणं हुआ है। में पहले बतला आया हूँ कि इसमें प्रथम और द्वितीय 
इन दो ही घरंभूषणोंका उल्लेख है और द्वितीय धमंभूषणके शिष्य 
वर्दधमानका अ्रन्तिमरूपसे उल्लेख है। तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख 
उसमें नहीं पाया जाता। प्रो* हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार 
द्वितीय धमंभूषणकी निषत्या (निःसही) शकसं० १२६५में बनवाई गई हे । 
अतः द्वितीय धमंभूषणका अ्रस्तित्ससमय शकसं० १२६५ तक ही समझना 
चाहिए । मेरा अनुमान है- कि केशववर्णीकों अपनी मोम्मटसारकी जीव- 
तत्त्यप्रदीपिका टीका चनानेकी प्रेरणा एवं आदेश जिन धमंभूषणसे मिला 
थे. धमंभूषण भो यही द्वितीय धरमंभूषण होना चाहिये।. क्योंकि इनके 


' प्रस्तावना - ' हूँ 


पडका खमय यदि २४ यप मी हो तो इनका पहपर बेठनेका. समय शक्तसं० 
१२७० के लगभग पहुँच' जाता है उस समंय या उसके उपरान्त. केशव- 
बणौंका उपर्युक्त टीकाके लिखनेमें उनसे आदेश एवं प्ररणा मिलना 
असम्भव नहीं है। चूँकि केशववर्णीने अपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ 
में पूर्ण की है। श्रतः उस जेसी विशाल टीकाके लिखनेके लिये १९१ वर्ष 
जितना समयका लगना भी आवश्यक एवं सड्जत है। प्रथम व तृतीय 
घर्भूषण केशववर्शीके टीकाप्रेरक प्रतीत नहीं होते । क्योंकि तृतीय 
धर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकके समाप्तोैकाल ( शक० शर८१) से 
करीब १६ वर्ष बाद गुरुप्टके अधिकारी हुए. जान पड़ते हैं ओर उस 
समय दे प्रायः २० वर्षके होंगे। अतः जी० त० प्र० के रचनारम्मसमय- 
में तो उनका अ्रध्तित्व ही नहीं होगा तत्र वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक केसे 
हो सकते ! और प्रथम धर्मभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भब प्रतीत 
नहीं होते । कारण, उनके पद्टपर अमरकीत्ति और अमरकीसतिके पट्टफर 
द्वितीय धर्मभूषण (शक० १२७०-१२६४) बेंठे हैं। अ्रतः अमरकीसिका 
पट्समय अनुमानतः शकसं० १२४४-१२७० और प्रथम धमंभूषणका 
शकसं० १२२०-१२४४ होता हैं। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि 
प्रथम धर्मभूषण शक १२२०-१२४४ में केशचवर्णाको जीवतत्त्वप्रदीषिकाके 
लिखनेका आदेश दें ओर वे ६१ या ३६ वर्षों जेसे इतने बड़े लम्बे 
समयमें उसे पूर्ण करें । श्रतएव यही प्रतीत होता है कि द्वितीय धमंभूषण 
(शक० १२७०-१ २६४) ही केशववर्णो( शक० १२८१ )के उक्त टीकाके 
लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। अस्तु।.. 

पीछे मैं बह निर्देश कर आया हूँ कि तृतोय भमंभूषण ( अन्यकार ) 
शकसं० ११६५४ और शकसं० १३०७के मध्यमें किसी समय अपने बेद्ध- 
मॉनयुरुके पंड्पर आसीन हुए हैं। श्रतः यदि वे पहपर बंठनेके समय (करीब 
शक० १३०० में) २० वषके हों, जेसा कि सम्भव हैं तो उनका जन्मसमंय 
शकंसं० १२८० (१३६४८ ८६ ०)के करीब होना चाहिए | विजयनगर साम्राभ्य 


श््द न्‍्याय-दीपिका 


के:स्वामी प्रमम देवराय और उनकी पत्नी भ्रीमदेवी जिन बढ़ंसानगुरुके 
शिथ्य जसंभूषरूके प्रस्म भक्त ये ओर जिन्हें श्रपना मुझ मानते थे तथा ब्ितसे 
प्रभावित दोकर जेन धमकी श्रतिशय प्रभावनामें प्रदत्त रहते थे वे यही तृतीग् 
चअम भूषण न्यायदीपिकाकार हैं | पद्मावती-वस्तीके एक लेखसे श्मत होता है 
कि “राजाबिराजपरमेश्वर देवराय प्रथम वर्द्धमानमुनिके शिक्ष्य भमंभूषश 
गुरुके, जो बड़े विद्वान थे, चरणोंमें नमस्कार किया करते थे।” इसी 
बातका समर्थन शकसं० १४४० में अपने 'दशभक्‍्त्यादिमहाशासत्त्र'को समास 
करनेवाले कवि. बद्धंमानमुनीन्द्रके इसी अन्थगत निम्न, श्लोकसे भी 
होता है +-- 
“राजाधिराजपरमेश्बरदेवरायभूपालमी लिलसदंधिसरोबयुग्मः । 
भौवद्धेमानमुनिवल्शभमौद धमुख्यः श्रीध मे भूषशखुखी जयति क्षमाठय:"॥”? 
यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही 'राजाधि- 
राजप रमेश्वरर की उपाधिसे भूषित थे*। इनका राज्य-समय सम्भवतः 
१४१८ ई० तक रहा है क्‍योंकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते हैं? । अ्रतः इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि वह्धमानके 
शिष्य धरंभूषण तृतीय (अन्थकार) ही देब्राय प्रथमके द्वारा सम्मानित 
'थैरं | प्रथम अथवा द्वितीय धमंभूषण नहीं; क्योंकि वे वर्धमानके शिष्य 





१ प्रशस्तिसं० ४० १२५से उद्धत । २-३ देखो, डा० भास्कर आनन्द 
खालेतोरका '४९०६७८ए४/ ]थं।आ 9. ३0००-3० | मालूम नहीं 
डा» सा० ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६६०)की तरह प्रथम देवराय 
के समयका निर्देश क्‍यों नहीं किया १ ४ डा० साल्ेतोर दो ही धमंभूषण 
मानते हैं और उनमें प्रंथमका समय १३७८ ई० और दूसरेका ई० 
१४०३ बतलाते हैं तथा, वे इस ममेलेमें पढ़ गयें हैं कि कोनसे 
भमभूषणका सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था ! ( देखो, भिडि 
यावक्ष जेनिज्म ए० ३०० ).। मालूम होता है कि उन्हें बिजयनगरका 


“ 'पहतापना : « चहह 


“नहीं ये । धथम- घमभूषण तो शुमेकीतिके और द्वितीय घधर्मभमूषण' अमर» 
कोसिके शिष्य थे। अत्तएव यह निश्चयपूर्वक कहां जा-सकता है. कि अ्रभि 
सेब धमभूषण देवरायप्रथंमके समफालीन हैं | श्रयात्‌ ग्रन्थकारका . 
अन्तिमंकाल ६० १४१८ होना चाहिये। वदि यह मान लिक जाय तो : 
उनका जीवनकाल ई० १३५४८ से १४१८ ई० तक संमकना चाहिये। .. 
अभिनय धमंभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान जेन साधुके लिये ६० वर्षकी . 
उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्माषना यह भी हैं कि वे 
देंवराय द्वितीय” (१४१६-१४४६ ६०) और उनके श्रेष्ठटि संफप्पके द्वारा . 
भी प्रसुत रहे हैं । हो सकता है कि ये अ्रग्य धमं भूषण हों । जो हो, इत्तना 
अवश्य है कि वे देषराय प्रथमके समकालिक निश्चितरूपसे हैं |. ' 
ग्रन्थकारने न्यायदीपिका (० २१)में 'बालिशाः शब्दोंफे साथ साधण 
के सबंदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धुत की है। साथणका समय शकसं० 
११वीं शताब्दीका उत्तराध माना जाता है? | क्योंकि शक्तसं० १३११२का 
. डनका एक दानपत्र मिला. है जिससे वे इंसी समयके विद्वान ठहरते हैं। 
. न्यायदीपिफाकारका 'बालिशा: पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन 
होनेकी ओर संकेत करता /हे। साथ ही दोनों विद्वान्‌ नज़दीक ही 
नहीं, एक ही जगह--विजयनगरके रहनेवाले भी ये इसलिए यह पूरा 
सम्भव हैं कि घर्मभूषण और सायशण समसामयिक होंगे। वा १०-०४ वर्ष- 
आगे पीछेके होंगे। अ्रतः न्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे भी पूर्वोक्त निर्धा 
“रित शक सं० ११८० से १३४० या ६० १३५४८ से १४१८ समय ही सिद्ध 


जय जलन 5 जान पा पा 


- पूर्बोक्त शिलालेख नं० २ आदि प्रास नहीं हो सका। अ्रन्यथा वे इस 
निष्कषपर न पहुँचते। 

१ प्रशस्तिसं०१० १४घमें इनका समय इैं* १४२६-१४५१ दिया है। 
२ इसके लिये जनसिद्धान्तमवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० में परिचय 
कराये गये वद्ध मानमुनीन्द्रका 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र देखना चाहिये । 
..३ देखो, सबेद्शेनसंग्रहकी प्रस्तावना ए० ३२ । 


श्ग ज्वाय-दीपिका 


'होता' है।. अर्थात्‌ थे ईताकी #॑ली सदीके उत्तरा्ध और १५वीं सदीके 
प्रथम पांदके 
5... डा» के० बी० पाठक और मुख्तार सा० इन्हें शकसं० १३०७ (ईँ० 
इ८-५) का विद्वान बतलाते हैं" जो विजयनगरके पूर्बोक्त शिलालेख नं० 
२ के अनुसार सामान्यतया ठीक है। परन्तु उपयुक्त विशेष विचारसे ई० 
: १४१८ तक इनकी उत्तरावधि निश्चित होती है। डा० सतीशचन्द्र. बिद्या- 
- भूषण 'हिस्टरी आफ दि मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिकः में इन्हें 
१६०० 8. 7), का विद्वान यूचित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है । जैसा 
कि उपयुक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारखा० ने भी उनके इस. समयको 
गछत ठहराया है * 
व्यक्तित ओर काय्य -- 
आचाय धमंभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्वयूचक जा उल्लेख मिलते 
हैं उनसे. मालूम द्वोता है कि वे अपने समयके सबसे बड़े प्रभावक और 
व्यक्तित्वशाली जेनगुरु थे। प्रथमदेवराय, जिन्हें राजाधिराजपरमेश्वरकी 
उपाधि थी धमंभूषणके चरणोंमें मत्तक क्रुकाया करते थे? । पद्मावती 
कसतीके शासनलेखमें उन्हें बड़ा विद्वान्‌ एवं वक्ता प्रकट किया गया है। 
साथमें मुनियों और राजाश्रोंसे पूजित बतलाया है । इन्होंने विजयनगरके 
राजघरानेमें जेनघर्मकी श्रतिशय प्राभवना की है। में तो समझता हूँ कि 
इस राजभरानेमें जो जेनधमकी मद्दतो प्रतिष्ठा हुई है उसका विशेष भ्रेय इन्हीं 
अभिनव घमंभूषणजोको है जिनकी विद्बत्ता और प्रभावके सब कायल थे ! 
इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति ये | 
जैनधमंकी प्रभावना करना उनके जीवनका अत था ही, किन्तु अन्थ- 
स्चनाकार्थमं भी उन्होंने अपनी अनोखी शक्ति और विद्वत्ताका बहुत हो 
सुन्दर उपयोग किया है। आज हमें उनको एक ही अमर रचना प्राप्त है 
और वह अकेला यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है | जो जैनन्यायके वाडुमयमें 
अपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है और ग्रत्थकारकी घवलकीतिको अक्ुण्ण 


१-२ स्वामी सेमन्तभद्र प्र. १९६। ३-४ देखो, 'मिडियायल जैनिज्म'पर-२६६। ह 








' अस्तावना का 


बनाये हुए. है । उनकी विद्वत्तीका प्रतिबिम्न 5समें-स्पष्टतया झ्रालोकित हो 
रहा है। इसके सियाय उन्होंने और भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ 
भी पता नहीं चलता है। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर आया हूँ कि 
कारुण्यकलिका भी ग्रन्थकारकी द्वितीय रचना होना चाहिए। क्‍योंकि वहाँ 
इस ग्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख कियां है कि जिससे लगने लगता है कि 
प्रन्थकार अपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इश्लित कर रहे हैं। यदि 
सचमुचमें यह ग्रन्थ ग्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय- 
दीपिकासे भी अ्रधिक विशिष्ट एर्थ महत्वपूर्ण ग्रन्थ होगा । श्रन्वेषकोंको इस 
महस्वपूण ग्रन्थका श्रवश्य ही पता चलाना चाहिए | 
प्रन्थकारके प्रभाव और कार्यक्षेजसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि 
उन्होंने कर्णाटकदेशके उपर्यक्ष बिंजंनगरकों ही अपनी जन्‍्म-भूमि बनायी 
होगी और वहीं उनका शरीर-त्याग एवं समाधि हुईं होगी । क्योंकि वे गुरु- 
परम्परासे चले आये बिजयनगरके भष्टारकी पट्रपर झआसीन हुए थे । यदि यह 
: ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म औ्रौर समाधिका स्थान भी बिजंयनगर 
है। 
. उपसहार 
इस प्रकार ग्रन्थकार अभिनव धरंभूषण और उनकी प्रस्तुत अ्रमर 
कृतिके सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टिसे दो. शब्द लिंखनेका प्रथंम साहस 
किया । इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें चिन्तनकी आवश्यकता हमेशा 
बनी रहती हे ओर इसीलिये सच्चा ऐतिहासिक अपने कथन एव विचारकों 
' परिपूर्ण नहीं मानता । श्रतः मैंने ऊपर जो विचार प्रस्तुत किया है उसकी 
कसौरी भा यही है। इसलिये सम्भव है कि धरमंभूषणजीके ऐतिहासिक 
जीवनपरिचयमें श्रभी परिंपूणता न आ पाई हो। फिर भी उपलब्ध 
_ साधनोंपरसे जो मेरी समभमें आया उसे बिद्वांनोंके समक्ष विशेष बिचार- 
के लियें प्रस्तुत कर दिया | इत्यलम्‌ । 
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श्रीसमन्तभद्राय नमः 
थीमदमिनव-धर्म भूषण-यति-विराचिता 
न्याय-दीपिका 
: | ग्रकाशाख्यटिप्पणोपेता ) 
--+;9 ४ €€:+-- 
१, प्रमाणसामान्यप्रकाश: 


«० :+: कै: ०0५० 
'श्रीवद्धेमानमहन्तें नत्वा बाल-अबुद्धये । 
विरचयते पित-स्पष्ट-सन्दर्-न्यायदीपिका ॥१॥॥ 


# प्रकाशाख्य-टिप्पएम # 
महावीर जिन॑ नत्वा बालानां सुख-बुद्धये । 
“दीपिकायाोँ चिशेषाथ: भप्रक्राशेन' प्रकश्यते॥श। 
£ प्रकरणारम्मे, स्वकृतेनि्विप्नपरिसमाप्त्यथर्थम्‌ , शिशचारपरिपाल- 
नाथम्‌ , शिष्पशिक्षाथम्‌ , नास्तिकतपरिहाराथंम्‌ , ऋतशताप्रकाशनाथ 


या प्रकरणकारू श्रीमदरभिनवधमभूषणनामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकें 
मडल॑ विद्धाति--भ्रीवद्धमानेति । 


क्‍ रःः ... व्याय-दीपिकां 


श्रीवद्धेमानमहेन्त॑ चरतर्विशतितर्म तीर्थंकर महावीरम्‌। अथवा: 
' प्रिया--अ्रनन्तचतुष्ट यस्वरूपान्तरक्लज्षश॒या समवसरशणादिबहिरड्भस्वभावयां 
सच लदुम्पा--, बद्ध मानः--दद्धः परमंप्रकर्षे प्राप्तः, अहन्‌ परमाहईंत्समूह- 
. स्तम्‌। नत्यां नमस्कृत्य। कायवाइमनसां तिशुद्धथ प्रणम्वेत्यथः | बालानां 
मन्दबुद्धोनाम। आलाललिविधाः प्रोक्ता--मतिक्ृताः, कालकृताः, शरीरपरि- 
माणुक्ृृताश्चेति + तत्ेह मतिकृता बाला शहान्ते नान्‍्ये, ते्षा व्यमिचारातू 
कश्रिदष्टवर्षीयोडपि निखिलशानसंयमोप॑पत्नः संबशः कुब्जको वा सकल- 
शाखत्रज्ञो भवति । न च तो व्युत्ाद्यो । ऋथ मतिक्ृतता अ्पि बालाः किल्ल- 
स्णा इति चेत्‌ ; उच्यते; श्रव्युत्पन्न-संदिग्ध-थिपय यस्तास्तत्त्वशानरहिता 
बाला+। अथवा, ये यत्रानभिशांस्ते तत्र बालाः | अथवा, ग्रहशधारणपटवो' 
बाला+ न स्तनन्धयाः । अथवा, अ्रधीतव्याकरंण-कांव्यनकोशा अनेघीत- 
न्यायशास्तरा ब्रालाः । तेषां प्रचुद्धये प्रकर्षेण संशयादित्यवच्छेदेन बोधा- 
थम्‌। मितो मानयुक्तः परिमितो का। स्पष्टो व्यक्तः:। सन्दर्भो रचना 
यैस्थां ले चासो न्थायदीपिका--प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्थ दीपिका/ 
प्रकाशिका । समासतों न्यायस्वरूपव्युत्यांदनपरो ग्रन्थों 'न्यायदीपिका” इतिः 
भावः। विरच्यते मया घर्मभूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः । 
ननु मड़ल॑ न करणीयं निष्फलत्वात्‌। न हि तस्थ किश्नित्फलमुप- 
लम्यते | न भा निर्विष्नपरिसमाप्तिस्तत्कलमुफ्लभ्यत एवेति वाच्यभ समा- 
में मंझ्ललफलत्वानुपपत्तेः । तथा हि-मज़ले समाप्ति प्रति ने कारणम, 
अन्वय-व्यतिरैकव्यभिचाराभ्याम । संचेत्र हन्वय॑व्यतिरिकविधया काये- 
कारणभावः समघिगम्यते । कारणसत्के कार्यसत्वमन्वयम कारणामाके 
कार्या भावों व्यत्तिरेकः । न चेमी प्रकृति सम्मवतः, मन्नैलसत्वे5पि मो क्षमाग- 
प्रकाशादी समाप्त्यदर्शनात्‌ | मइलाभावे5८पि चे परीक्षामुंखादी समासि- 
दर्शनातू । थ्तों उ्वयव्यभिचारो व्यतिरेकेव्यभिच्रश्च | कारणसत्वे कार्यास- 
खमन्वयव्यमियारः। कारणाभावे कार्यसंत्व॑ च व्येतिरेकव्यभिचीर इति न 
चेतसि विधेयम + मद्लस्य संफलत्वसिर्द : मिप्फलल्वानुपपते: + तत्यथा--- 


१९ प्रमाणसामान्यप्रकाशः कै. 
.. मंझलें सफलम शिष्टाचारविषयत्वात्‌ इत्यनुमानेन मझलस्य साफल्‍य- 
सिंद :, तंव फर्ल ग्न्थारम्भे कतुह दि 'प्राख्धमिदं कार्य निर्विक्ततया परि- . . 
समाप्यताम? इति कामनाया अ्रवश्यम्भावित्वात--निर्विप्नसमासिः कल्प्यते । . 
यश्योक्तम्‌ू-अन्यय-व्यतिरेकव्यभिचाराभ्यामिति, तदयुक्रम ; मोक्षमागे प्रका- 
शादी विष्नबाहुल्येन मज्जलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदशनात्‌। प्रचुरस्थेच 
. हि मकलस्य प्रचुरविष्मनिरकरणकारणत्वम्‌। किज्च, यावद्साघनसामग््य- 
भावान्न तत्र समाप्तिदर्शनम। सामग्री जनिका हि कार्यस्य नेक॑ कारण- 
मु? इति। तथा चोकक्‍्तं श्रीवादिराजाचार्य:--'समग्रस्येव हेतुत्वात्‌ 4 अस- 
मग्रस्य व्यभिचारेडपि दोषाभावात्‌। अ्रन्यथा न प्रवकस्यापि धूमहेतुस्वमार्दे 
न्चनादिविकलस्य व्यभिचारात्‌। तस्मातू+- 
आद्रेन्धनादिसहकारिसमप्रतायां 
यहत्करोति नियमादिह धूममग्नि:। 
तद्॒द्िशुद्धयतिशयादिसभप्रतायां 
निर्विष्नतादि विदधात्ति जिनस्तवोडपि ॥ 
“-न्यायविनिश्नयवि० लि०. प० २ 
- अतो मोक्षमागेप्रकाशादी कारणान्तराभावान्न परिसमाप्तिः | ततो 
जान्वयव्यमिचारः । नापि परीक्षामुखादी व्यतिरेकब्यमिचारः, तत्र वात्ति- 
ऋस्य निबद्धरूपस्य मझलस्याकरणो5प्यनिबद्धस्थ वाचिकस्य मानसिकस्य कायि- 
कस्य का तस्य सम्भवात्‌। महल हि मनोवचःकायमेदात्‌ प्तरिधा मिक्चतें। 
अचिकमपि निब्रद्धाउनिबद्धरूपेय दविविधम्‌ । ग्रेरेवोक्तम--न्मप्यसब्रि 
त्तस्मिन्‌_तद्भवस्तस्थ निबरद्धस्थाभावेडप्यनित्रद्धल्थ तस्य परमंगुरुगुणानुस्मर- 
शत्मनो मज्जलस्थावश्यम्मकत्‌ 4 तदस्तित्वस्य च तत्कायांदेवनुमानात 4 
घूमादेः प्रदेशदिब्यवहितपाक्काद्रनुमानवत । मज्नलसामर्ग्रीवेकल्यस्थ चर 
कऋतित्तत्कायस्य वेकल्यादेवानुमानाड,माभावात्‌ तदुत्पादनसमर्थददनाभावा- 
जनुमानकत्‌ 4“-त्यायविनिश्ययंत्रि> लि* प० २। विद्यानन्दस्वासिभि- 
रप्युक्रम-++तस्य ९ मजझलस्य 3 शास्त्र निबद्धस्यालिबद्धस्थ वा -बालिकस्य- 


न्याय-दीपिका 
[ प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका ] 
$ १. “प्रमाणनयेरधिगमः” इति महाशाखतत्त्वाथेसूत्रम [१-६]। 


तत्खलु परमपुरुषाथ” निःश्रेयससाधनसम्यग्दशेनादि* बिषय- 
भूतजीबादि“तत्त्वाघधिगमोपायनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणनयाभ्यां हिंा 
विवेचिता जीवादयः सम्यगधिगम्यन्ते* । तदथतिरेकेश* 
जीवाद्रधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌* । तत*" एवं जीवाह्यघिग- 
सोपायभूतौ प्रमाशनयावपि विवेक्त्यो'!। तद्िवेचनपरा:"5 
प्राक्तनग्रन्था:" ३ सन्त्येब, तथापि तेट केचिद्विस्तता:ः*, केचिद्व- 


मानसस्य वा विस्तरतः संक्षेपतो वा शास्त्रकारेर्वश्यंकरणात्‌ । तंदकररे 

: तेषां तत्कृतोषकारबिस्मरजादसाधुत्वप्रसड्ञात्‌ । साधूनां कृतस्योपकारस्या- 
विस्मरणगप्रसिद्ध ः । “न हि कृतमुपकार साथवों विस्मरन्ति! इति वचनात्‌ ।” 
--आप्तपरी० 7० ३ । परमेष्ठिंगुणस्तोत्ररूपस्य मडलस्य पुण्यावाप्तिरघर्म - 
प्रध्वंलः फलमिति तु तत्त्वम ।श्रतो अन्थादों मन्ञइलमवश्यमाचरणीयमिति । 

१ मोज्ञगाआापरनामवेयम्‌ । र सत्रम्‌ू । ३ चत्वारः पुरुषा- 
थाः--घर्माथंकाममोत्षाः, तेषु परमः पुरुषा्थों मोक्चः स एव निश्रे- 
यसमित्युच्यते । सकलप्राणिभिमुख्यसाध्यत्वेनामीएत्यान्मोक्ष॒स्थ परमपुरु- 
घार्थत्वमिति मावः । ४ आदिपदत्सम्पग्शानं सम्यकृचारित्र चयृद्यंते।! 
9 अत्रादिपदेनाइजीवासवबन्धसंवरनिजरामोक्षतत्वानि ग्रहीतव्यांनि। ६ 

: प्थकूकृताः विश्लेषिता इत्यथः | ७ झायन्ते । ८ प्रमाशनयाभ्यां बिना। ६ 
प्रमाण-नयातिरिक्र-तृतीयादिग्रकारस्थाभावात्‌ । १० प्रकारान्तरासस्भवादेव | 
११ व्याख्यातव्यों । १२ प्रमाख-नयव्याख्यानतत्पराः । ११२ अकलकृादि- 
प्रणीता न्यायविनिश्चयादयः । १४ प्रमेयकमलमातेण्ड-न्यायकुमुद- 
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॥ ढ आ प्रत्योः हि! पाठो नास्ति। 2 प म झु प्रतिषु 'ते! पाठो नास्ति .) 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः ि 
क्सीरा' इति न तत्र बालाना' सधिकार:* । ततस्तेषां सुखो- 
पायेन. प्रमाण-नयात्मकन्याय" खरूपप्रतिबोधकशाखाधिकरन 
सम्पत्तये* प्रकरणमिदमारभ्यते । 


[ जिविधायाः प्रकरणप्रव॒तेः कथनम | ' 
$२. इह हि प्रमाणश-नयविवेचनमुद्देश-लक्षशनिदेश-परीक्षा 
द्वारेश* क्रियते | अनुद्िष्टस्य' लक्षणनिर्देशानुपप्चे: | अनि्दिष्ट- 
लक्ष्णस्य परीक्षितुमशक्यत्वात्‌ू। अपरीक्षितस्थ विवेचनायोगात्‌। 
लोक-शास्त्रयोरपि तथैब"* वस्तुविबेचनग्रसिद्धे: । 
$ ३. तत्न"" विवेक्तत्यनाममात्रकथन ' *मुद्देशः । ज्यतिकीणे 


+-+--- 





लिलजजिज जन हट यथा 


चन्द्र-म्यायविनिश्रयविषरणादय:। 
१ ्यायविनिश्रय-प्रमाणसंगप्रहफ्नोकबासिकादय:। २ प्रोकलक्ष- 
णानाम्‌। ३ प्रवेश) । ४ अ्रक्नशेन। ५ निपूर्वादियगतावित्यश्माद्धातों 
करणे घजप्रत्यये सति न्यायशब्दसिद्धिः, नितरामियते शायले:थों5नेनेति 
न्याय, अ्थपरिच्छेदाकोपायो न्याय हत्यथ! | स च प्रमाण-नयात्मक 
एवं 'प्रमाशनयेरधिगमः इस्यामिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निच्े 
पचतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाभ्यामथसिद्धिरित्यतो लक्ष- 
शणप्रमाणे न्याय हत्यन्ये । प्रमाणेरथपरी क्षणं न्याय इत्येफे । पम्चा 
वयबवाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि फेचितू । ६ न्यायदीपिकाख्यम । 
७ अन्न प्रकरण । ८ अन्नेद बोध्यम--उद्देशस्य प्रयोजन विषेचनीयस्य 
वस्तुनः परिशनम्‌ । लक्षणस्य व्यावृत्तिब्यवशरों वा प्रयोगनम्‌। फ्रीक्षा- 
याश्र लक्षखे दोषपरिहारः प्रयोजनम । श्रत एवं शार्रकारा उद्देश- . 
लज्षणनिर्देश-परीक्षामिः शाज्प्रडृत्ति कुर्वाणा दृष्मः। ६ अ्रकृतोद्देशस्थ 

पदा थस्थ । १० उद्देशादिदारेण । ११ उद्देशादिषु मध्ये । १९ विवेचन- 


हू. .... न्याक-दीपिका 


बस्तुव्याइत्तिदेतुलक्षणम” । तदाहुर्बार्तिककारपादा:' “परस्पर- 
व्यतिकरे सलि येनान्यस्वं लक्ष्यते तल्‍लक्षणमं” [ तस्वाथे- 
बा० २-८ ] इति। 

... $ 9 द्विविध लक्षणम> आत्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्र" 
यदस्तुखरूपानुप्रविष्ठ॑ तदात्मभूतम*, यथाउग्नेरौष्ण्यम्‌ । ओष्ण्यं 
झरने: स्वरूप 3सदप्षिमबादिभ्या” व्यावत्तेयति । “तह्विपरीतम- 
* ज्ञात्म भूतम्‌4, यथा दरड: पुरुषस्य । दण्डिनमानयेस्युक्ते दि दस्ड 
पुरुषाननुप्रविष्ट एब पुरुष * 'व्याबत्तयति | 5यद्भाष्यम्‌ “तत्रात्मभूत- 


पिन जम आम न हम बज और मर 


योग्यस्य नाममात्रनिरूपणं यथा घटविवेचनप्रारब्धे घट एबं विवेक्तव्यो 
भर्वति | 

१ परस्परमिलितानां वस्तूनां व्यावृत्तिजनकं यद्‌ तल्‍्लक्षणमिति भावः । 
अत्र लक्षण लक्ष्यं, शेष॑ तस्य लक्षणम्‌ । २ त्वार्थवारत्तिककाराः श्री- 
मड़ूट्राकलझ्ृदेवा:। “पादाः भद्धारकों देवः प्रयोज्याः पूज्यनामतः |” 
आ० प० १| ३ समानधर्माघारतया परस्परविषयगमनं व्यतिकर इति, एवं 
यत्रान्योन्यव्यतिकरे सति, इति भावः | ४ परस्परमिलितपदा थव्याबृत्तिकार- 
.केण | ४तयोम॑ ध्ये ! ६ कथंचिदविष्वकृभावाख्यतादात्म्यसग्बन्धावच्छिन्नधम- 
स्यात्मभूतलन्नणत्वम्‌ । ७ जलादिभ्य॥ ८ यद्वस्तुस्वरूपाननुप्रविष्टं तदनात्म- 
'भूतम्‌ | भवति हि दएडः पुरुषस्य लक्षणम्‌, स व ना55त्मभूतः, पुरुषादन्य- 
त्रांउप्युपलम्यमानत्वातू । अत एवात्मभूतलक्षणादनाव्मभूतलक्षणस्य भेदः | 
£ कयर्निद्रिष्वक भावा रव्यसंयोगा दिसम्बन्धावच्छिन्नस्यानात्मनूतलक्षणत्वम । | 
१० अदण्डिनः सकाशात्‌ प्रथक्करोति। - 


गम आल 03 कक वननिनिनित-3+>०००५+५००००५ 


लात + 6 अन्‍माजिनथिओण-ओलणा- 





सद्धिविधम! इति आ प्रतिपाठः | 2 'लक्ष्॑ण' इति पाठः ञआ प्रतौ 
. नास्ति। 4 'चेति' द प्रतो पाठः। 3, 5 'तद! मय मु प्रतिषु पाठ: 


१० प्रमाणसामान्यप्रकाश: * 


सप्रेरौष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्थ दर” [राजबा० भा० २-८] इति 

$४ असाधारणधर्मबचनं! लक्षणम! इति केचित्‌"*; तदनुप- 
झम्‌; लक्ष्यधर्मिवचनस्य खक्षण धर्ममचनेन सामानाधिकर स्याभाव- 
प्रसज्ञात्‌* । दरडादेरतड्धमेस्यापि* लक्षणत्वाश। किल्नाव्याप्ताभि- 
घानस्य लक्षणाभासस्यापि" तथात्वात्‌' । तथा हि--अयो लक्ष- 
णाभासभेदाः, अव्याप्तमतिव्याप्तमसम्भवि चेति। तत्र लक्ष्येकदेश- 
चृक्त्यव्याप्तम, यथा गो: शाबलेयत्वम। *लक्ष्यालक्यवृस्यतिज्यांप्तम, 
यथा लस्येब पशुत्वम्‌ । बाधितलक्ष्यक्ृस्यसम्भविं, यथा नरस्य 
विषाणित्वम्‌ + अन्न हि लक्ष्यकदेशवशण्तिनः पुनरव्याप्तस्यासाधारण- 


१ नेयायिकाः, हेमचन्द्राचायों वा। २ तदयुक्तम, सदोषत्वात्‌। अन्न हि 
लक्षणस्य लक्षणे त्रयो दोषाः सम्मवान्ति--श्रव्याप्तिरतिब्यापिस्सम्भवश्चेति | 
तत्र बक्ष्यपर्मिवजनादिनाउसम्भबो दोष उक्तः । दण्डादेरित्यादिना- 
उव्यास्तिः प्रदर्शित । किञ्चेत्यादिना चातिब्यासिः कथ्ति। एतश्न 
परिशिष्टे स्पष्टम्‌। अन्रासाधारणत्वं तदितरावृत्तित्वं ग्रह्मम्‌ू । लक्ष्येतरा- 
चृत्तित्वमित्यथेः। १ सामानाधिकररयं द्विधा--आर्थ शाब्ददुच | तत्रेकाघिक- 
रणदृत्तिववमाथम, यथा रूपरसयोः । शाष्दं त्वेकाथप्रतिपादकत्थे सति समान- 
विभक्तिकत्व मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन्नथें वृत्तिवरूपं वा, यथा नीले 
कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्द समानाधिकरगर्ये ग्राह्म चचनशब्दप्रयोगात्‌ 4 
चचनेन हि घचनस्य शाघष्द-समानाधिकरण्यम | तब्बासाधारणधमंबच- 
नस्य लक्षयत्वेडसम्माबि | शेष परिशिष्टे दृष्टव्यम्‌। ४ पुरुषानसाधारणघम- 
स्यापि--दण्डादिन पुरुषस्यासाधारणधमंस्तथापि लक्षण भवतीति भावः 4 
४ सदोपलछूण लक्षणामासम | ६ असाधारणधमंत्वात्‌ू 4 ७ यस्य 

लक्ष्य क्रियते तललझयं तद्धिनमलक्त्य शेयम । 
7. “अखाधारणधर्मों बक्षयम! इति मर भ्र अत्योः प्राठः । 





कननकनल मकर 


दे ...न्याय-दीपिका 


घर्मत्वमस्ति न तु लक्ष्यभूत "गोमात्राव्यावत्तेकत्थम्‌ । तस्माथ- 
थोक्मेब" लक्षणम , तस्य कथन लक्षरानिर्देश: | 

६ ६. बिरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौबेल्याबधारणाय प्रवतमानो 
विचार: परीक्षा । सा खल्वेबं चेदेव॑ स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येबं2 
प्रवत्तेते । 

$ ७. प्रमाणनययोरप्युदेशः सूत्र" एबं कृत:। लक्षणशमिदानीं 
निर्देष्ठव्यम्‌ । परीक्षा च “यथौचित्यं3 भविष्यति । 'डह्दे शानुसारेण * 
लक्षणकथनम्‌' इति न्यायात्प्रधानत्वेन* प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणशस्य 
तावल्लक्षणमनुशिष्यते ८ 


ज+ जी जकज-+-त 5 नजर. अपन नी विमननानानानीनगभनगाना- खिल भी जद बलमन्‍नककक 


. १ मोत्वावच्छिन्नसकलगौ: । २ व्यतिकीण्‌वस्तुव्यावृत्तिहेतुरित्येव । 
३ लजञितस्य लक्षणमुपपद्मते नवेति विचारः परीक्षा'-- तकसं० पदक ० 
पृ० ५ )। ४ 'प्रमाशनयरधिगमः” इति तत्त्वा्थसूत्रस्य पूर्वोल्लिखिते सूत्रे । 
घ यथायसरम्‌ ।' ६ उद्द शक्रमेण,यथोद शस्तथा निर्देश इति भाषः | ७ अथ 
प्रमाशनयवामध्ये प्रमाणापेत्ञया नयस्थाल्पाच्तरत्वात्यथमतस्तस्थेबोद्द शः 
कत्त ब्योडत थ्राह प्रधानत्वेनेति | ननु तथापि कथं प्रमाणस्य प्रधानत्व ? 
येन प्रथमं तदुद्िश्यत इति चेदुच्यते; प्रमाणस्याभ्यहितस्वात्यघानत्वम , 
झम्यहितत्य॑ थे 'प्रमाणप्रकाशितेष्वथेंषु नयप्रद्ृत्त व्येवह्ारहेतुत्वात्‌ । यतो 
हि अमाणप्रकाशितेष्वथेंपु नयप्रशनत्तिव्येवहारहेतुभव्ति नान्येष्वतोड्भ्यहितत्त्व॑ 
प्रमाणस्थ । अथबा समुदायविषय प्रमाणमवयवविषया सयाः । तथा- 
चोक़म--“सकलादेश: प्रमाशाधीनो विकलादेशो नयाधीनः”इति' 
“| तत्त्वाथवा १-६ ) | ८ कथ्यते । 


आजत्रस्य! इति द प्रतिपाठः। 2 “खल्वेबं चेदेव॑ स्यादेवं न स्या- 
दित्येब! इति आ प्रतिपाठः। प मु प्रतिषु "न! पाठो नास्ति 3 'यथोचित” 
इति द प्रतिपाटः | 


१० प्रमाणसामान्यप्रकाशः क्‍ ६ 


[ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ ८. सम्यग्झानं प्रमाणम । अत्र प्रमाण लक्ष्य सम्यरश्वानत्वं 
तस्य लक्षणम्‌ | गोरिब सास्नादिमत्वम्‌, अग्नेरिवोष्ण्यम्‌। अन्न 
सम्यकपदं संशयविपयंयानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अप्रमाण- 
त्वादेतेषां: ज्ञानान्ममिति | 


$ ६. तथा हि--विरुद्धानेककोटिस्पर्शि* ज्ञानं संशयः, यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति । स्थाणुपुरुष"साधारणोष्दतादिधमेदशना- 
सदिशेषस्य* बक्रकाटरशिर:पाण्यादे: साधकप्रमाणाभाबादनेक- 
कोटथयबलम्बित्व॑ ज्ञानस्य | बिपरीतेकको टिनिश्चयों बिपयेय:, यथा 
शुक्तिकायामिद॑ं रजतमिति ज्ञानम” । अ्रत्रापि साहश्यादि*- 
निमित्तवशाच्छुक्तेबिपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय:* ,यथा पथि! गच्छतस्तृशस्पर्शादिज्ञानम्‌। इदं ' * 
हि नानाकोटथवलम्बनाभाधान्न संशय: । विपरीतेककोटिनिश्चया- 


खिल लतनन अत अल फल 


जिाजभण जप 


१ यावत्सम्यग्शानेषु बृत्तिः सामान्यरूपो धर्म: सम्यग्शानत्वम्‌ । 
२ 'सम्यग्शानं प्रमाण मित्यत्र | ३ संशयादीनाम्‌ | ४ कोटिः--पक्त॒झ, अब- 
स्था वा । ५ उभयदृत्तिः सामान्यरूप ऊध्द्वतादिधमः साधारण: । ६ स्थागणु- . 
पुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषों वक्रकोटरादिः | पुरुषस्य तु शिरःपाण्यादिरिति 
भावः । ७ तदभाववति तत्पकारकं ज्ञानं विपययः, यथा रजतत्वाभाववतति 
शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारक॑ 'शुक्तो इदं रजतम! इति ज्ञानमित्याशयः | 
८ आदिपदेन चाकचिक्यादिग्रदशम्‌ । ६ अनिश्चयस्वरूपं संशय-बिप- 
येयमिन्नजातीयं शानम्‌ । १० अनध्यवसायाख्यशानस्थ संशय-विपर्यया- 


7 प्रथि! इति पाठों म प्रतो नास्ति। 





१०: न्याय-दीपिका - 


भावाक्ष विपयेय इति प्रथगेव' । एतानि" च स्वविषयप्रमितिजन- 
कत्वाभाबादप्रमाणानि झ्ञानानि भ्रवन्ति, सम्यग्ल्लानानि तु न भव- 
न्तीति सम्यक्पदेन व्युदस्यन्ते! । ज्ञानपदेंन प्रमातुः प्रमितेश्व" 
व्यावृत्ति:। अस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि' सम्यक्त्यं न तु ज्ञान- 
त्बम । 

$१० ननु प्रमितिकत्ते: प्रमातु्ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति यद्यपि 
झ्ानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमिततिन व्याचर्त्तयितंं शक्या, त्तस्या 
अपि *सम्यरक्वानत्वादिति चेस; भवेदेवम्‌*; यदि ' भावसाधनमिह 
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थ्यां शानान्तरत्वं प्रसाधयति इदमिति, इदम--श्रनध्यवसायाख्यं शानम्‌। 
इदमत्र तालयम्‌ू--संशये नानाकोट्यवलम्बनात्‌, विपयये च विपरीतेक- 
कोटिनिश्वयात्‌ । अनध्यवसाये तु नेकस्या अपि कोटेनिश्चयो भवति। 
ततस्तदुमयभिन्नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताभ्यामिदं ज्ञान मित्र 
मेव । तथा चोक़म--अ्रस्थ ( अनध्यवसायस्यथ ) चानवधारणात्मकत्वे- 
5पि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता | श्रप्नतीतविशेषविषयत्वेनाइपि अस्य 
सम्भवादुभयविशेषानुत्मरणजसंशयतो भेद एवेति कन्दलीकाराः: ।“--- 

प्रशस्तपा० दि० प्रृ० ६१। 
१ संशय-विपययाभ्याम्‌ | २ संशयादीनि ) ३ निराक्रियन्ते | ४ सम्य- 
कपदस्य कृत्य प्रदश्ये शानपदस्य कृत्य प्रद्शयति ज्ञानपदेनेति। ५ ननु शान- 
पदेन यथा प्रमातुः प्रमितेश्व व्यावृत्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथं न छृता 
तस्यापि शानत्वाभावात्‌ , इति चेत्तस्थापि चशब्दादपहणं बोध्यम्‌ । यद्यपि 
स्वपरिच्छेद्रापेज्ञया ज्ञानस्थ प्रमेयत्वमस्व्येब तथापि घधटपटादिबहिरथपेज्षया 
प्रमेयत्व॑ नास्तीत्यतो युक्तं चशब्दात्तत्य ग्रहणम्‌ । ६ प्रमातरि प्रमितौ प्रमे- 
ये च | ७ भावसाधनपक्ते। ८ प्रमितेरब्यावर्तनम्‌ । ६ शप्तिमात्र शञानमिति । 


१. प्रमाणसामान्य प्रकाश: ह ॒ ११ 


झ्ानपदम । करणसाधन खल्वेतब्ज्ञायतेडने नेति ज्ञानमिति । “कर- 
णाधारे चानद्‌ ” जिनेन्द्रव्या० २३।११२] इति करणेउप्यनद्‌प्रत्य- 
यानुशासनात्‌ ' । भावसाधन तु ज्लानपदं प्रमितिमाहा । अन्‍्यद्धि 
भावसाधनात्करणसाधनं2 पदम्‌। 'एबमेब * प्रमाशपद्मपि प्रमी- 
यतेडनेनेति करणसाधन कत्तेव्यम। अन्यथा सम्यरक्ञानपदेन 

सामानाधिकरण्याघटनात्‌” । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं 
तत्ममाशमिति सिद्धम' | तदुक्क॑ प्रमाशनिणये--“इदमेब हि 
प्रमाणरय प्रमाणत्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन” करण- 
त्वम्‌ ? [प्रत्यक्षनिणंय ४० १] इति। 


$ ११ नन्‍्वेत्रमप्यक्षलिट्टनदा 'बतिव्याप्तिलेक्षशस्य"', त- 
त्रापि) प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात्‌ | दृश्यते हि चक्षुपा 
१ विधानात्‌। २ शानपदवत्‌ | ३ सम्यग्शानं प्रमाणम्‌” इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्त 'प्रमाणम!ः इति पदम्‌। ४ प्रमाणपदं करणसाधघनं 
नो चेत्‌ । ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपप्तः । ६ सुनि- 
श्रितम्‌ । ७ अतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्पा- 
दकमित्यथंः । ८ संशयादौ प्रमात्रादी च प्रोक्प्रमाणलक्षण॒स्य व्याइत्ता- 
वपि अथ च प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेडपि | £& आदिपदेन धूमादेश्रह- 
णम्‌ । १० अयमत्राशयः--यदि “प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्ममाणम! 
इतिं प्रमाणाथः कल्कीक्रियते तहिं प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वेनाक्ष- 
लिब्भादेरपि प्रमाणत्वप्रसज्ञात्‌। अत्तलिज्ञादिः-इन्द्रिय-घूम-शब्दादिः । ११ 


अ्रमित्िराह' .इति आ प्रतिपाठः। 2 'साधनपर्! इति प 
प्रतिपांठः 











श्२ न्याय-दीपिका 


प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति ज्यवहारा इति 
चेत्‌; न"; अज्षादेः प्रमितिं प्रत्यसाधकतमच्तवात्‌। 

$१२ तथा हि--भ्रमितिः प्रमाणस्यथ फलमिति न कस्यापि* 
विश्नतिपत्ति:३ । सा चाज्जाननिवृत्तिरूपा, “तदुत्पत्तौ> करणेन3 
सता ताबदल्लानविरोधिना भवितव्यम्‌ । न चाक्षादिकमन्लान- 
बिरोधि4, अश्रचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविरोधिनश्रेतनधमंस्येब* 
करणत्बमुचितम्‌ | लोकेडप्यन्धकारविघटनाय तद्ठिरोधी प्रकाश 
एवोपास्यते' न पुनघटादित्त' "दविरोधित्वात्‌ । 

$ १३ किब्व, अखसंविदितत्वादक्षादेनाथिप्रमिताी साधकतम- 
त्वम्‌, स्वावभासनाशक्तत्य परावभासकत्वायोगात्‌ 5 । ज्ञानं तु ख- 
परावभासक॑" * प्रदीपादिवत््नतीतम्‌ । ततः स्थितं प्रमितावसाधक- 
तमत्वादकरण " *मनक्षादय इति | 

$ १४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचारः शरणम्‌., 
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अक्ष-लिज्लादो । 
१ समाधत्त नेति। २ वादिनः प्रतिवादिनों वा। ३ विबादः । 
४ प्रमितिः। ४ प्रमित्युत्पत्तो | ६ भवता | ७ ज्ञानरूपस्य | ८ अ्रदी 
पादिः। ६ अ्न्विष्यते । १० तेनान्धकारेण सद घटादेविरोधाभावात्‌ । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ । १२ प्रमरितिं प्रति न करणम्‌ | 


॥ इति व्यवहार: आ प्रतो नात्ति। 2 “तदुत्पत्त तु! 
इति द्‌ प्रतिपाठः । 3 'भ्रवता” इति पाठो म प मु पग्रतिषु अधिकः | 
4 “*'दिकं तद्विरोधि! इति द प्रतो पाठः। 5 'घटवत््‌ इत्यधिक 
पाठो म प प्रत्योः | 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः ह३ 


उपचारप्रवृत्ती च सहकारित्यं निबन्धनम्‌"” । न हि. सहकारित्वेन 
*तत्साधकमिद सिति करण नाम, साधकविशेषस्यातिशयबतः“ 
करणस्वात्‌ । तदुक्तं जेनेन्द्रे--“साधकतमं करणम्‌” [ ] 


इति। । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादाबतिव्याप्तिः । 


$ १५ अथापि' धाराबाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासां सम्य- 
ख्ानत्वातू । न च॒ “तासामाहँतमते प्रामाण्याभ्युपपम इति; 
उच्यते; एकस्सिन्नेब घंटे घटविषयाश्ञालविघटनाथंमाये श्ञामे 
प्रवृत्ते ते” घटप्रमितौ सिद्धायां पुनधेटोडयं घटाउयमित्येबमुत्प- 
न्ान्युत्तरात्तरज्ञानानि खलु धारावाहिकज्नानानि भवन्ति2। “नहों- 
तेषां3 प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम्‌, प्रथमन्नानेनेव प्रमितेः सिद्ध - 
त्वात्‌। कथं तन्र* ' लक्षणमतिब्याप्नोति 0 तेषां' "गृहीतप्राहित्वात्‌ । 

$ १६ ननु घटे दृष्टे पुनरन्यव्यासज्लन"* पश्चात्‌ घट एब रृष्टे 
पश्चात्तनं ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्नोति धारावाहिकबदिति चेत; न; 
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१ “मुख्याभावे सत्ति प्रयोजने निमित्त चोपचारः प्रवर्चते! इति 
नियमात्‌ । २ प्रमितिसाधकम्‌। ३ अक्ञादिकस्‌ | ४ असाधारणसाधकस्य 
शानत्य । ४ अन्रातिशयो नाम नियमेन कार्योत्यादकत्वम्‌ | ६ अक्ञलि- 
ज्ञादावतिव्याप्तिवारणेडपि । ७ घारावाहिकबुद्धीनामू । ८ आद्य न घट- 
ज्ञानेन । £ धारावाहिकज्ञानानामू । १० धारावाहिकबुद्धिषु। ११ धासा- 
वाहिकशानानाम । १२ अन्यस्मिन्‌ कार्य व्यापते चित्तस्याभ्यासशक्तिव्या- 
सन्नः । बुद्ध रन्यत्र संचारो विषयान्तराकृष्ट त्व॑ं बा व्यासड्ः । 


“इति! पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति। 2 भवन्ति' मे 'प मु प्रतिषु 
नास्ति । ३ 'एजां' इति से प मु प्रतिधु पाठः 


५ निशन मना वि 


- शेड न्याय-दीपिका 


"हृष्टस्थापि मध्ये समारोपे' सत्यटष्टत्वात्‌र। तदुक्तम--“दृष्टोडपि 
संमारोपात्ताश्क” [ परीक्षा० १-४ ] इति । 

$ १७ 5एतेन निर्विकल्पके सत्तालोचनरूपे दशेनेउडप्यतिव्या« 
प्लिः परिहता । “तस्याव्यवसायरूपत्बेन * प्रमिति प्रति करशत्वा- 
. भावात्‌। निराकारस्या झ्ञानत्वाभावाथ् । “निराकारं दशेनं साकारं 
झ्ञानम ” [ सर्वाथंसि० २-६ ] इति प्रवचनात* | तदेवं2 प्रमाणस्य 
सम्यग्ज्ञानमिति लक्षण नाउतिव्याप्तम्‌। नाप्यथ्याप्तम्‌, लक्ष्यों: 
प्रस्यक्षपरोक्षयोर्याप्यव्त्ते:: । ना5प्यसस्भवि, 'लक्ष्यवृत्तेरबाघि- 
तत्वात'  । 

[ प्रमाणस्थ प्रामांस्यनिरुपणम्‌ ] 
$ ९८ किमिदं * * प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष- 
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९ ज्ञातस्थापि | २ संशयविपयंयानध्यवसाथविस्मरणलक्षणें । ३ शौतपदा* 
धोंडपि सति संशये, विषयये, अनध्यवसाये, विस्मरणे वाष्शाततुल्यो भवति | 
अतस्तद्विषयक्क ज्ञानं प्रमाणमेवेति भावः। ४ अक्षलिद्जशब्दधारावाहिक* 
बुद्धिष्वतिव्यातिनिराकरणेन । ५ निर्विकल्पकटशनस्य | ६ अनिश्चयात्म- 
फ्वेन । ७ आंगमातू | ८ यावल्लक्येपु बतमानत्व व्याप्यक्तत्ति्वम्‌ू | ६ 
लक्ष्ययोः प्रतक्षपरोक्षयोः। १० तदेव हि मम्यक्‌ लक्षण यदबव्याप्म्यादि- 
दोषत्रयशुन्यमित्यमिप्रेत्य ग्रस्थक्ता दोपत्रयपरिहारः कृतः । ११ प्रामाण्य 
स्वतो5प्रामोण्य परत इति मीमांसका:, श्रप्रामास्यं स्वतः प्रामाण्यं परत 
इति ताथागता:, उभये स्वत इति सांख्या,, उभयमपि पंसत इति 
नेयायिक-बैशेषिका:, उसयमपि कथश्चित्स्सरतः कथश्चित्पस्त इति 


प मपं सु प्रतिषु 'दश्शनस्य' इत्यघिकः पाठः। 2 मप सु अतिषु 
'्स्मात! हृति पाठः। 





१० प्रमाणसामान्यप्रकाशः - : शृप, 


थाडव्यभिचारित्वमू[। | '"तस्योत्पत्ति: कथम्‌ ९ खत ण्वेति 
भीमांसका: । प्रामाण्यस्थ स्क्‍त उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामप्री- 


सात्रजन्यस्थमित्यथ: * । तदुक्तम--“ज्ञानोत्पादकह्दे त्वनतिरिकजन्य- 
ल्व३ मुत्पत्ती स्वतस्त्वम्‌” [ ]इति। नते मीमां- 
सका:, झ्ानसामान्यसामप्या:" संशयादाबपि झान॑विशेषे* 
सक्त्वात्‌ | बयं* तु ब्रुमहदे ज्ञानसामान्यसामग्रथाः साम्येडपि संश- 
यादिरप्रभांणं सम्यम्ज्ञानं प्रमाशमिति विभागस्तावदनिबन्धनो* 
न भ्रवति । ततः संशयादी यथा हेत्वन्तरमप्रामाण्ये दोषादिक- 
मंज्ञीक्रियते' * तथा प्रमाणेडपि2 " "प्रामाश्यनिबन्धनसन्यदवश्य- 
मभ्युपगन्तव्यम | अभ्यथा" * प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपत्ते: | 


.. >औ..--.-.....ह ----------#क 5555 एप्प 5 
स्याद्रादिनो जेना इत्येव॑ वादिनां विप्रतिपत्तेः सदूभावात्संशयः स्थात्तन्षिरा- 
करणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिदर्सिति। 

ह प्रामाश्यस्थ | ३ येनेव कारणेन ज्ञार्न जन्यते तेनैव तत्यामा” 
श्यमपि न॑ तद्धिन्नकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्योत्पादको यी हेतुः 
कारण तदतिरिक्ताजन्यत्व॑ं शांनोत्पादककारणंसाद्रत्व मित्यथेंः । ४ सैमा- 
ध् नेति, मीमांसका:--विचारकुशलाः। ४ समग्रा्णां भाव>--शककार्य 
कारित्वं सामग्री--यावन्त कारंणानि एकस्मिन्कार्य व्याप्रियन्ते तानि संवाणि 
सामग्रीति कथ्यन्त। ६ मिथ्याशाने। ७ जैनाः। ८ अकारशः | ६ 
एकम्मांद तोरन्यों देतः हेल्वन्तर शानसामान्यकार्णाद्धिन्षकारणमित्य- 
थः | १० स्त्रीक्रियते, मबता मीर्मासकेन । १६ गुणादिकम्‌--नेमेल्यादि- 
कम । १२ गुणदाषकृतप्रामाण्याप्रामाण्यानभ्युपगम । १३ इ्द जान प्रमा- 
ममिदमप्रमाणमिति विभागों न॑ स्थात्‌ । 


हनन मनन 3 ०->. 


3 प्रामाण्य! इत्यधिकः पाटः मे प्रती | 2 'अपि' इति आ प्रतौ मास्ति 


१६ न्याय-टीपिका 


.8१६ "एवमसप्यप्रामाण्यं परत: प्रामाण्यं तु स्वत इति मर 
वक्॒व्यम ; विपयेयेडपि समानत्वात | शक्‍यं हि बक्‍्तुमग्रामाण्य॑ 
स्वतः प्रामार्यं तु परत इति। तस्मादग्रामाण्यबत्पाामाण्यमपि 
परत” एवोत्पद्मयते। न हि पटसामान्यसामप्री रक्तपटे हेतु: | तह 
आनसामान्यसामग्री प्रमाशज्ञाने हेतुः, भिन्नकार्येयो भिन्नकारणप्रभ- 
बत्वावश्यम्भावबादिति* | 

$ २० कथं तस्थ" ज्प्ति:50 अभ्यस्ते” विषये स्वतः, अनभ्यस्ते 
तु परतः। कोडयमभ्यस्तो विषयः ? को बाइनभ्यस्तः ? उच्यते; 
परिचितस्वश्रामतटाकजलादिरभ्यरत:, तद॒थयतिरिक्तोडनभ्यस्तः । 
किमिदं स्वत इति ९ कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा- 

 श्यज्ञप्तिः! खत इति। ततोडतिरिक्ताञ्ज्ञप्ति* परत इति | 

$ २९ तत्न ताबदभ्यस्ते विषये>2 जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व- 
रूपब्प्तिसमय एव तद्गतं प्रामास्यमपि ज्ञायत एव। 'अन्यथोत्तर' "- 
क्षण एव निःशह्ुप्रवृत्तेरयोगातर*' । अस्ति हि जलज्ञानोत्तरक्षण 
एबं निःशद्डपवृत्ति:4। अनभ्यस्ते तु बिषये जलज्ञाने जाते जल- 
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१ प्रामाण्याप्रामाण्ययोमित्र॒कारणसिद्ध 5पि। २ जेन उत्तरयति नेति | 
३ निमलतादिगुगेम्यः । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकाये- 
स्वादप्रामाण्यवदित्यनुमानमत्र बोध्यम । ५ प्रामाण्यस्थ । ६ निश्चयः 
७ परिचिते । ८ अपरिचिते। ६ ज्ञानस्वरूपशमिसमये प्रामाण्यनिश्चयों 
नो चेत्‌ । १० जलजानानन्तरसमये । ११ जले समन्देहरहिता प्रवूत्तिन 


उनपर जनम नमन, अपरिधिननननरनन-बम»+ब»+भ- 


॥ मप मु प्रतिषु प्रमास्यस्य! इति पाठः । 2्मस मु 'अ्रभ्यस्तविषये! 
इति पाठः । 3 से प मु 'जल्मिदर्मिति! पाठः । 4 प मु “निःशंका' पाठः | 





१. प्रमाणसामान्यप्रकाश १७ 


ज्ञान मम जातसिति ज्ञानस्वरूपनिणेयेडपि प्रमाण्यनिशंकोडन्य्ल' 

। *अन्यथोत्तरकालं सन्देहानुपप्से: । अस्ति हि सम्देहो 
जलक्ञानं मस जात॑ 'तत्कि जलमुत मरोच्चिका' इति। ततः* कम- 
लपरिमलशिशिरा मरुत्मचार प्रभृतिभिर वधारयति-- प्रभाश * प्रा- 
कन॑ जलज्लानं' कमलपरिमलापद्रन्यथानुपपरे:” इति। 

$ २२. “उत्पत्तिबत्मामाण्यस्य क्षप्तिरपि परत प्वेलति यौगा:“ 
तत्र' प्रामाण्यस्योत्पक्ति: परत इति युक्तम्‌। झ्षप्ति: पुनरभ्यस्त- 
विषये स्वत एवेति स्थितत्वान" ' ज्षप्तिगपि परत * 'एबेत्यवधार णानु- 
पपत्ति:2| ततो " *व्यबस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एब, ज्ञप्ती 
तु **करदाचित्स्वतः ' कदाचित्परत इति । तदुक्क॑ प्रमाणपरीक्षायां 
श्प्ति प्रति)" | 
) ६ प्रमाणा ' *दिए-संसिद्धि "“रन्यथाइतिप्रसज्भतः' * 
प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा* * त्परतोडन्यथा' "|| प्र.प.३.६३_] 





स्थात्‌। १ संवादशानान्तरादथक्रियाज्ञनादा | २ अनभ्यस्ते--अ्रपरिचिते 
बिषये प्रामाण्यनियोडन्यतो न स्थात्‌ । ३ बालुपुञ्जः। ४ सन्देदानन्तरम्‌। 
४ साध्यम्‌। ६ धर्मी। ७ यथा प्रामास्यस्ोत्पत्तिः परतस्तथा। ८ यौग- 
शब्देन नेयायिक-वैशेषिकौ गह्म ते। ६ उत्पत्ति-शप्त्योमध्ये। १० निश्चित- 
त्वात्‌। १ १अन्यनिवृत्तिस्पफलजननकावधारणपरकंवकार प्रयोगासम्भवात्‌ । १२ 
सम्यग निश्चितम्‌ू । १३ अभ्यासदशायाम्‌ | १४ अ्नभ्यासदशायाम्‌ | १५ 
शप्तिमभिप्रेत्य | १६ सम्यरशानात्‌। १७ इष्टो5थंस्तस्थ सम्यकृप्रकारेण 
सिद्धिशतिलज्लणाउमिलषितप्रास्तिलक्षणा वा । उतपत्तिलद्धणा तु सिद्धिनात्र 
विवद्धिता, ज्ञापकप्रकरणात । १८ प्रमाणाभासात्‌। १६ इष्ट्संसिद्धश्रमावः | 
२० अभ्यासदशायाम्‌ | २१ अनम्यासदशायाम | 


+ + «क+०-> ०२ 3७-०->णकनब४+क००क ५ अनननण+ “न नली पाटअ्: 


प्रन्द! इत्याधिकः पाठो मुद्रितप्रतिषु | “नुपपतते हॉत द प्रतिपाठः | 





श्ध्ः न्याय-दीपिका 


२३- तदेव॑ सुब्यवस्थितेडपि प्रमाणस्वरूपे दुरभिनिवेशवर्श- 
गते:* सौगतादिभिरपि कल्पितं प्रमाणलकरणं सुलक्षणमिति:येषांें 
अमस्तानंनुगृद्ठी म:? । तथा हि-- 

( सोगतीयप्रमाणलक्षणस्य सर्मीच्षा ) 
$ २४. “अविसंवादि ज्ञान प्रमाणम्‌” [ प्रमाशवा० २-१ | इति' 
बीद्धां:। तद्दिमविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षगम्‌" । बौद्धेन 


कैडलणन०० ८०० ०००-०२ौ८२ौ;7%७१९९७७७७०७०७' 


“टद्विविधं॑ सम्यग्ज्ञानम्‌, “प्रत्यक्षमनुमानश्थ ६ न्यायबिन्दु ४० 
१० ] इति। तन्न नःताबत्मत्यक्षस्याविसंवादित्वम्‌ » तस्थ निर्विक- 
ल्पकत्वेनं स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वाभावात्‌* ॥ 
नाउप्यनुमांनस्य,” तन्मतानुसारेण* तस्थाउप्यपरमार्थ मूतसामा- 
न्यगोचरत्वादिति* । 


[ कुमारिलमद्दीयप्रमाणलक्षणस्य सर्मीक्षा ] 
$ २४० “अनधिगततथाभूताथेनिश्चायक प्रमाशम्‌” [ शास्त्र- 


श मिथ्योत्वामिप्राये: ।' २ जनानाम | ३ उपकुमः ।' ४ न निर्दो- 
पंलक्षणम्‌ + ५. बौद्धतार्किकधर्कोर्तिविरचिते न्यायब्रिन्दुनाम्नि ग्रन्थे ॥ 
६ यन्न समारोपविरोधि तन्नाविसंवादि, यथा संशयोदि, तथा च॒ प्रत्यद्दम » 
तस्मान्न तदविसंवादीति मावः। ७ अविसंवादित्वमिति सम्बन्ध! | ८ बौद्ध 
मंतानुसारेश । ६ अनुमानस्थापि | १० अयमत्रांशय+--बोौद्धमते हि 
द्विविर्ध प्रमेयं विशेषार्य स्वलच्षरमन्यापोहाख्यं सामान्य थे । तत्र स्व- 
लक्षण परमार्थभूतं प्रत्यक्षस्थ विषयः स्वेनासाघधारणेन लक्षणेन लेक््यमा- 
णत्वात्‌ , सामान्य त्वपरमाथभूतमनुमानस्य विषय: परिकल्पितत्वात्‌ | तथा 





१. प्रमाणसामान्यग्रकाशः श््ह 


दी० ए० १२३ ] इति भाद्वा:। तद्प्यव्याप्तम; तैरेव प्रमाणत्वेना- 
मभिमतेषु "धाराबाहिकन्नानेष्वनधिगताथनिश्चायकत्वाभाबात । 
*उत्तरोत्तरक्षण विशेषविशिष्टार्थावभासकत्वैन _तेषामनधिगताथे- 
निश्चायक्रत्वमिति *ना55शहझ्डलुनीयम्‌ , क्षणानामतिसूहमाणामाल- 
'क्षयितुमाशक्यत्वात । 
[ प्रभाकरीयप्रमाणलक्षण॒स्थ समीक्षा ] 

$ २६. / “अनुभूति: प्रमागम्‌” [ बृहती १-१-५ ) इति 
प्राभाकरा:' । तदप्यसज्ञतम्‌; अनुभूतिशब्दस्य *भावसाधनस्वे 
करणलक्षणप्रमाणाव्याप्ते: “करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
णाव्याप्तेट. करणभावयोरुभयोरपि 'तन्मते प्रामास्याम्युपगमात्‌ | 
तदुक्क शालिकानाथेन-- 

“यदा भावसाधन तदा संविदेव प्रमाणं करणसाधनस्वे त्वा- 
त्ममन:सन्निकषे:” १ [ प्रकरणपं० प्रमाणपा० पृ० ६४ ] इति। 


कलश नमन...» अत 





चापरमाथ भूतसामान्याविषयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वमिति मा०ः । 

१ गृद्दीताथ विषयकास्युत्तरोत्तरजायमानानि ज्ञानानि धारावाहिकशाना- 
नानि तेषु। २ननूत्तरोत्तरजायमानधारावाहिकशानानां तत्तत्तण विशिष्टयटाद- 
थनिश्चायकत्वेनाणहीतार्थविषयकत्वमेव ततो न तेरव्याप्तिरिति शझ्लितुर्माव:। 
३ श्डा न काया | ४ आदश्श यितुम्‌। ५ 'प्रमाणमनुभूति--प्रकरणपब्जि० 
प्र० ४२ | & प्रभाकरमतानुसारिण: ७ अनुभवो<नुभूतिरित्येवंभूते । ८ अनु- 
भूयतेडनेनेति अनुभूतिरित्येव॑रूपे। ६ प्राभाकराणां मते। १० प्रभाकर- 
मतानुसारिणा शालिकानाथेन यदुकत तत्प्रकरणपश्जिकायामित्यं वर्चते--- 
“यदि ग्रमितिः अमाणं इति भावसाधनं मानसाश्रीयते तदा संवि- 


चक चनीन फज +०+++« वकन्‍लकनबटनीम भ ५ ० 


7 द प्रतो प्लक्षयितुम! इति पाठः । 


२० द न्याय-दीपिका 


[ नैयायिकानां प्रमाणलक्षशस्य समीक्ता | 
. $२५७. “प्रमाकरणं प्रमाणम?” [ न्यायमं० प्रमा० ए० २४ ] 
इति नेयायिका:" । *तदपि भ्रमादकृतं* लक्षणम्‌; ईश्वराख्य” एव 


६०98009%#९०७५० ७०५ 


“तद्लीकृते  प्रमाणेउव्याप्ते:। अधिकरणं* दि महदेश्वरः प्रमाया 
न" तु करणम्‌ | न चायमनुक्ता 'पालम्भ:, “तन्मे प्रमाणं शिव:”* 
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देव मानम्‌ | तस्थाश्व॒ व्यवहारानुगुणस्वमावत्वाद्धानोपादानोपेक्षाः फलम्‌ | 
अमीयतेडनेनेति करणसाधने प्रमाणशब्दे आत्मसनःसन्निकर्षात्मनों 
शानस्य प्रमाणत्वे तद्डलभाविनी फल (लं) संविदेव बाह्यव्यवह्रोपयोगिनी 
सती?'--प्रमाणपा० प० प्रृ० ६४ । 

१ वात्यायन-जयन्तभट्टादयस्ताकिकाः । यथा हि 'प्रमीयतेडनेनेति 
करणार्थामिधानः प्रमाणशब्द:--न्‍्यायमा* १. १. ३, 'प्रमीयते येन त- 
ग्रमार्णामति करणार्थामिधायिनः प्रमाणशब्दात्‌ प्रमाकरणुं प्रमाणमवग- 
म्यतेः--न्यायमं ० प्रमाण ० पृ० २५ | २ प्रमाकरणं प्रमाणमिति नेया- 
यिकाभिमतमपि । ३ सदोषम्‌ । ४ महेश्वरे । ५ नयायिकेरम्युपगते। 
६ झआश्रयः। ७ तत्ममायाः नित्यत्वात्करणत्वासम्भवात्‌ । ८ अ्रत्नायमाशयः-- 
उपालम्भों दोषः ( आरोपात्मकः ), स च 'महेश्वर: प्रमाणम' इत्येबंरूपो 
नानुक्तो भवता न स्वीकृत इति न, अ्रपि तु महेश्वरस्थ प्रमाणत्वं स्वीकृत- 
मेव 'तन्मे प्रमाण शिवः इति बचनात्‌, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाया 
अधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वाभावादव्याप्तिदोषकथन अन्थकृतां सद्भुतमेदेति 
भावः ! ६ सम्पूर्ण: श्लोकस्त्विस्थं वर्ततें-- 

साज्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परहारानपेक्षस्थितो 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशाइष्टिनिमित्तदुष्टिबिगमप्रश्रष्टशक्वातुष 
शद्टोन्मेषकलक्कभि: किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिव: || 


कै --० - वजन जप 43-33 +-++3+-+++ व 





“ईश्वराख्ये तदद्शीकृत एबः इति म प मु प्रतिषु पाठः 


१० प्रमाणसामान्यप्रकाशः २१ 


[ न्यायकुसु० ४-६ ] इति 'योगाप्रसरेणोदयनेनोकृत्वात्‌ । तस्परि- 
हाराय' केचन) बालिशाः “साधनाश्रययोरन्यतरतत्वे* सति 
प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌” [ सर्वदर्शनसं० ४० २३५ ] इति वशेयन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालाचनायां" साधनमाश्रयों बेति 
फलति। तथा च *परस्परान्याप्तिलेज्षणस्य । 

8 २८ “अनन्‍्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाणासामान्यलक्षणा- 
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श्योगाः--नैयायिकास्तेषामग्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २महेश्वरेड- 
ब्याप्तिदोषनिराकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्या:। ४ सबदशेनसंग्रहे 
साधना श्रयाव्यतिरिक्तत्वे! इति पाठः । तट्टीकाकृता च तथैब व्याख्यातः | 
यथा हि--यथार्थानुभवः प्रमां; तस्याः साधन करणम्‌। आश्रय आत्मा । 
तदुभयापेक्षया भिन्‍ने यज्ञ भवति तथाभूत॑ सद्रत्प्रमया नित्यसम्बद्ध तत्य- 
माणमित्यथः ।! ५ प्रमासाधनप्रमाश्रययोम॑ध्ये प्रमासाधन प्रमाणं प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाणे | ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाड्ली- 
कारे। ७ शअ्रयं भावः--प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाज्डीकारे प्रमाश्रये प्रमाणेड- 
व्यातिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेष्न्याति३, यतो 
हन्यतरस्य प्रमारत्वपरिकल्पनात्‌ | उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव | 
न हि प्रमासत्वेनाभ्युपगतस्येकस्य (सन्निकर्षस्यथ महेश्वरस्थ वा) कस्यचिदपि 
प्रमासाधनल्व॑ प्रमाश्रयत्वं चोभये सम्भवि। इत्थे च नेयायिकामिमतमपि प्रमा- 
करण प्रमाणमिति प्रमाणलक्षर्ं न समीचीनमिति प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌ । 

८ “इन्द्रियज्नत्तिः प्रमाणम शति सांख्या:, 'अव्यभिनचारिणीमसंदिर्षा- 
मर्थोप्लब्धिं विदधती बोधावोधस्वभावा सामग्री (कारकसाकल्यं) प्रमाकृषू' 
६ न्यायमं० प्रमा० प्ृ० १४ ) इति जरज्न यायिका ( जयन्तभद्ठाददः ) 
इत्यादीन्यपि. परोक्तानि प्रमाशसमान्यलक्षणानि सन्ति, परं तेषां प्रमाण 
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प्रमाणस्यथ” इति मे प्‌ मु अतिषु पाठः 





२२ न्यॉय-दीपिका 


[ 
"न्यल्क्षणत्वा2दुपेक्यन्ते* । तरमात्सखपरावभासनसमथ सर्विक . 
ल्पकममृद्दीतमाहक॑  सम्यर्ज्ञानमेबाज्ञानमर्थ  “निबत्तेयस्प्रमाण* 


इति श्रीपरमाहताचाये-धर् भुषण-यति-विर॑चिताथां स्याय* 
दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षशग्रकाश: प्रथमः ॥१॥ 


त्वस्येवाघटनान्न परीक्षाह।णि, श्राप वृपेज्षाहाण्येव । ततो मे तान्यत्र 
परीक्षितानि ग्न्थकृता । नन्विन्द्रियवृत्त ः कारकसांकल्यादेवा प्रमाणत्वं 
कर्थ न धटते ! इति चेत्‌ ; उच्यते। इन्द्रियाणामशानरूपत्वात्तदवृत्त र- 
प्यशानरूपत्वेन प्रमाणृत्वागोेगात्‌ । शानरूपमेव हि प्रमाणं भवितुमहंति, 
तस्येवाउश्ाननिवर्चकत्त्वात्रदोपादिवत्‌ । इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां इत्तिहि 
तदुद्धायनादिव्यापार+, स चर जडस्वरूपः न हि तेनाशाननिवृत्तिः सम्भवति 
घटादिवत्‌ । तस्मादिन्द्रियद्वत्त र्ाननिद्वत्तिरूपप्रमां प्रति करणत्वामावात्न 
पाणत्वमिति भावः । 

एवं कारकसाकल्यस्थाअ्यबोधस्वभावस्थाशानरूपत्वेन स्वपरशानकरणोे 
नाधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌। अ्रतिशयेन साधंक॑ साधकतमम्‌ , साध” 
कतमं क्ष करणम्‌। करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यतं । तथा चर सक- 
लानां कारकाणां साधारणासाधारणस्वभावानां साकल्यस्थ--परिसमाप्त्या 
सर्वत्र वतंमानस्थ सामस्यस्य-कर्थ साधकतमत्वमिति विक्चरणीयम्‌ १ साघक 
तमत्वाभावे कर न तस्थ प्रमाणत्वम्‌ , स्वपरपरिच्छित्तो साधकतमस्पेव प्रमा- 
खत्वघटनातू । तेनेव हशानाननिशृत्तिः सम्पादयतु शक्येत्यलै विस्तरेण । ततों 
सम्यग्शन प्रमाशम! शत्येव प्रमाणस्य सम्यकू लक्षणाम्‌ । 

१ लक्षणाभासत्यात्‌, लक्षथकोटों प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भाव) २ ना 
परीक्षाबिषयीक्रियन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्‌” शब्द+।॥ ४ अपूर्वाथनिश्चा- 
यकम्‌ । ५ घटादिपदार्थष्वशाननिद्वत्ति कुबत्‌ | ६ जनम्‌ | ७ शासनम्‌ । 


2 नयलक्यत्वा' इति द आए प्रतिपाठः $ कण 


२. प्रतक्षेप्रकाशः 


नफेत मिस अी॑॑ के 


| प्रमाण द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षरकथनंम ] 
$ १. अथ" प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशंनांय प्रस्तूयतते । प्रमाण 
द्विविधम+-प्रत्यक्षें परोक्षं चेति। तत्र विशंदप्रतिभास प्रत्यक्षम] 
डुह् प्रत्यक्ष लक्ष्य विशेदप्रतिभासत्वं लक्ष॑णम्‌ | यस्य प्रमांणभूत्तस्य 
ज्लानस्य प्रतिभासो विशदस्तस्प्रत्यक्षमित्यथ:॥ 
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प्रभारसामान्यलंक्षणनिरूपणानन्तरमिदानी प्रकरणकॉरः प्रमाण- 

विशेषस्वरूपप्रतिपादनाथ द्वितीय॑ प्रकाशं प्रारमते अथेति। २पूर्वोक्तलक्षण- 
लक्षितम्‌ । ३-विभागस्यावधारणफलत्वातेन द्विप्रकारमेव न न्यूम॑ नाधिकमि 
ति बोध्यम:। चार्वाकाद्यभिमतसकंलप्रमाणं भेदानामत्रेधान्तर्माबात्‌। तन प्रत्य- 
ज्षमेवेंक प्रमाणमिति चार्चाका:, प्रत्यंक्षमनुमानं चेत्ति द्वे 'एव प्रमाणे इति 
बौद्धा वेशेषिकाश्थ, प्रत्यज्ञानुमानोपमानानि त्रीण्येव प्रमाणानीति 
सांख्याः तानि च शाब्दं चेति चत्वार्येव इति नैयायिका:,सहाथ|पत्त्या 
पज्चेति प्रा भाकरा:, सहानुपलब्ध्या च पट इति आष्टा:, वेदान्तिनश्र, 
सम्भवैतिह्म्यां सहाष्टी प्रमाणानीति पौराणिका:, तथा चोक्म-+- 

प्रत्यक्षमेक चार्बाकः कारणात्सौगताः पुनः । 

अनुमान च सश्चेव सांख्या: शाच्दं च ते अषि॥श॥ 

न्यायेकदे शिनाउप्येबभुपमानं च फेन च । 

अर्थापया सद्देतामि चस्वार्याहु: अरभाकरा: ॥२॥ 

अभाषषप्नान्येतानि आटा बेदान्तिनत्तथा। 

सम्भवंतिश्ययुक्ता नि ब्रानि पौराणिका जगुः ॥३॥ 


सदेतेग्ं सर्वेश्ं यथाय॑र्थ प्रत्यक्षपरोत्षप्रमाणयोरेवान्तर्मभाव ईत द्विविध- 





र्४ न्याय-दीपिकां 


8 २. किमिदं बिशदृप्ततिभासत्वं नाम ९ उच्चते; झानावरखस्थ" 
ज्यादिशिप्टक्ञयो पशमाद्वा 7शब्दानुमानाद्य * सम्भवि यघ्नेमेल्यमनु- 
भवसिद्धम्‌ , दृश्यते खल्बरग्निरस्तीत्याप्त बचनाद्ध मादि लिबझ्ञाशो- 
त्पन्नाज्ञानादय" मग्निरित्युत्पन्नस्यन्द्रियकस्य * झञानस्य विशेष:* | 
स* एव नेमल्यम्‌, वेशद्यम; स्पष्टत्वमित्यादिभिः शब्देरभिधीयते । 
तदुक्क॑ भगवद्धिरकलह्लुदेवे न्यायविनिश्चये-- 

धप्रत्यक्षलक्षरां प्राहु: स्पष्ट साकारमझसा |” [ का० ३] 
इति। विवृतं "च स्याद्रादविद्यापतिना" १ -- “निमेल प्रतिभासत्व 
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मित्यनेन सूचितम । विद्यानन्दस्वामिनाउप्युक्तम-'एवं प्रमाणलक्षणं व्यव- 
सायात्मकं सम्यग्शानं परीक्षितम्‌ , तत्पत्यक्तं परोक्षं चेति संक्षेपाद द्वितयमेव 
व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाशभेदानामत्रेवाउन्तर्भा वादिति विभावनात््‌ ।? 'स्पाद्ा- 
दिनां तु संत्तेपात्त्यक्षपरोक्तविकल्पाठ्माणद्यं सिद्धथ॒त्येव, तत्र सकल- 
प्रमाणभेदानां रुग्रहादितिः--प्रमाणपरी ० प० ६७, ६४ एतश्च प्रमेयक- 
मलमातेसडेडपि (९-१) प्रपञ्चतो निरूपितम। 

१ शानप्रतिबन्धर्क शानावरणाख्यं कर्म, तस्य सबवंथा क्षयाद्विशेषक्ञयोपश- 
माद्ा। २ आदिपदादुपमानाथाप्त्यादीनां संग्रह:। ३ विश्वसनीयः पुरुष आसः, 
ययाथंवक्ता इति यावत्‌ । ४ अन्नादिपदेन कृतकत्व-शिंशपात्वादीनां परि- 
ग्रहः | ५ पुरोहश्यमानः। ६ इन्द्रियजन्यस्य | ७ अनुमानादपेक्षया विशेष- 

: प्रतिभासनरूपः । तदुक्कमू--अनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिमासनम्‌ । तह 
शद्य मतं बुद्ध-लघोय० का० ४। ८ विशेषः | ६ अस्याः कारि- 
काया उत्तराधमिदमस्ति---६द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मबेदनम ।” १० 
व्याख्यातं न्‍्यायविनिश्वयविषरणे। ११ भीमद्वादिराजाचार्यण । 





॥ 'शाब्द! इति आ प्रतिपाठः । 


२: प्रत्यक्ष-प्रकाशः क्‍ श्पू 


मेंबर स्पष्टत्यं खानुभवप्रसिद्धं चेतत्सवेस्थापि परीक्षकस्येति नातीब 
निर्बाघ्यते”? न्यायविनि० बि० का० ३] इति। तस्मात्सुष्ट्क॑ं विशद- 
प्रतिभासात्मक ज्ञान प्रत्यन्षमिति' । 

[ सौगतीयप्रत्यक्षस्थ निरासः ] 

8 ३. ““कल्पनापोढमन्नान्तं  प्रत्यक्षम”' ्यायबिन्दु १० ११ ] 
इति ताथागताः  । अन्न हि कल्पनापाहपदेन सबिकल्पकस्य व्या- 
वृत्ति", अभ्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्य *। तथा च* समीचीन 
निर्विकल्पक॑ प्रत्यक्षमित्युक्कं भवति तदेतद्वालचेष्टितम्‌ ; निर्विकल्प- 
फसय प्रामाण्यमेव दुलेभम, समारोपाबिरोधित्वात, कुतः प्रत्यक्ष- 

त्वम्‌ ९ ठ्यवसा यात्मकस्येव< प्रामाण्यव्यवस्थापनात' । 


१ तथा चोक्तम--'विशदजानात्मक॑ प्रत्यक्षम , प्रत्यक्षत्वात्‌ यत्त न 
विशदशानात्मकं तन्न प्रत्यकज्ञ॑ यथाउनुमानादिज्ञानम्‌ प्रत्यक्ष च विवादाध्या- 
सितम्‌ , तस्माद्विशदशानात्मकमिति /--प्रमाणपरी ० प० ६७ | २ अभि 
लापसंसगंयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना तया रहितम्‌'--न्यायबिन्दु 9० 
१३। नामजात्यादियोजना वा कल्पना तयाउपो् कल्पनास्वभावशुन्यमि- 
त्यथः। “तत्र यन्न अआम्यति तदश्नान्तम! न्यायबिन्दुटीका ० १२। 
३ 'प्रत्यज्ञ कल्पनापोटम्‌ | यज्ञानमर्थे रूपादौ नामजात्यादिकल्‍पनारहतं 
तदक्षमक्षं प्रति वर्चते इति प्रत्यक्षम!ः--न्यायप्र ० ० ७, प्रत्यक्ष कल्पना- 
पो॑ नामजात्याद्रसंयुतम!--प्रमाण्स० का० ३। अ्त्रेद बोध्यम---क- 
ल्‍्पनापोट्ट प्रत्यन्षम' इति दिग्नागस्य प्रत्यत्षलक्षणम्‌ , अ्रश्नान्तविशेषण- 
सहितं तु धममकीर्तें:। ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनों 
ये ते ताथागता बौद्धाः। ५४ व्यवच्छेदो निरास इति यावत्‌। ६ मिथ्या- 
जञानत्य | ७ फलितलक्षणं प्रदर्शयति तथा चेति | ८ निश्चयात्मकस्येंब . 
शानस्य । ६ 'तन्निश्चयात्मक समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌!(परीक्षा* १-है) 


"२६, न्याय:दोपिका 

$ ४. "ननु निर्तविकल्पकमेव प्रस्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात्‌ | तदेवी 
पहहे परमा्सत्स्वलक्षराजन्यं न तु सविकल्पकम , तस्यापरमार्थ-. 
भूतसामान्यबिफ्यस्वेनाथ जरवाभरवा दितिचेत्‌ ; न; धथेस्यालो* 
कवज्ज्ञानकारणात्वानुपपत्ते:। तद्था-+अम्ब॑यब्यतिरेकमम्यो हि 
'काययेकारणभावः । तब्नालोकस्तावन्न श्लानकारणम्‌ , “तदभाचेडपि 
जकब्बरणां मार्जायदीन्‍्यं ज्ञान्पेत्पत्ते,, *तद्भावेडपि [चर] “*घुका- 
दीनां “तदनुत्पत्ते:। 'तद्बदर्थोईपि न ज्रनकारखम्‌, '"तदभा* 
चेडपि केशमशकादिज्लनोत्पक्ते:'* । त्था च कुतोडर्थजर्वं ज्नस्य१ 
तदुक्त॑ परीक्षामुखे--“नार्थालोफौ कारणम्‌” [ २-६ ] इति । 


प्रामार्स्य चर्थाव्यभिचार"' एच "निबन्धने न त्वथ्जम्यस्थम , 
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इत्यादिना निश्चयात्मकस्यंव झानस्य प्रमारष॑ व्यवस्थापितम । 

१ बीद्ध: शझ्टते नम्विति। २ परमाथथभूतेन स्वलक्षणेन जेन्यें पर- 
सार्थो5कत्रिममनारोषितं रूप तेनास्तीति परमार्थसत्‌। व एवार्थः सल्निघाना- 
सन्निधानाभ्यां स्फुटमस्कूट च प्रतिभास कराति परमार्थंशन स एव। स एब॑ 
न प्रत्यक्तविषषा यतस्तस्माक्तदेव स्वलन्तणम्/-+न्यायाब० टी० पृ० २३ 
भ्यदर्थक्रियासमर्थ तद्देव स्कलक्षणामति, सामान्यलक्षणं तर ततो विपरी- 

म-+पमाणस७ प्रृ० ६। ३ जेन उत्तरयति । ४ अन्ययब्यातिरेकाम्यां 
बना ने कायकारणभाकवगम इत्येतत्य सशनाथ “हि शब्दः + ४ आलो 
काभाबे5पि । ६ श्रालोकसद्धावेडपि । ७ उल्ूकादीनाम्‌ । ८ जानोत्पत्त्यमा- 
बात्‌+। €£ आलोकवत्‌। १० अथामाबेअझप 4 ११ केशोणडुकादिज्ञानस्थं 
आावात्‌। ९२ तदभ्मवबरदब त्तित्वे ब्यमिचारस्तद्धिन्नोडव्यभिचारः । तत्पदेना- 
आञरथों ग्राह्मप । १३ फारणं प्रथोजकरमित्यथः: 





िशा म ओके मल अल आओ 


3 एतदेव हि इंति द्‌ प्रतिषाठर 4 


२. प्रत्यक्तें-प्रकांश: १७. 
धसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वे5पि प्रामाण्याभ्युपगमात्‌' । न हि कि* 
ख़ित्स्वस्मादेष जाथते । 

$ ४. *लम्वतउजस्यस्य ज्ोनस्थ! कथे *तत्प्रकाशकत्वम्‌ ९ इति 
बलैतू। “घंटाद्य जम्यस्यापि प्रदीपस्थ तत्प्रकाशकत्वं हृष्ट्वा सम्तोष्ट- 
व्यमायुष्मता" | अथ फथमये घिषयप्रतिनियसः' 0 यदुत 'घटक्ला- 
नस्य घट एवं विषयों न पट: इति | अथेजत्व॑ हि विषयप्रतिनियम* 
कारणम्‌) तजम्यत्वात्‌, तट्टिययमेव चेतदिति। “तत्तु “भवता 
नाउभ्युपगभ्यते इति चेत॑; थ्रोग्यतेव विषयप्रतिनियमकारणमिति 
ब्रमः* | का नाम थोग्यता ९ इति2। उच्यते; स्वावर्णक्षयोंपशसः । 
तदुक्कम**“श्वावरणक्षयोंपशमलक्षणयाग्यतया हि प्रतिनियरतमर्थ 
व्यवस्थापथति” "९ [ परीक्षा" २-६ | इति। 


१ बौद्ध: । २ अ्रत्र बौद्धः पुनराशड्से सम्विति। है अ्रय॑ भावः-+थदि 
शान अ्रथ|न्रोत्पद्यते तहिं कथमथप्रकाशकं स्थातू ! तदेव हि शौनमर्थप्रकाशकं 
पदर्थजन्यम्‌ , अजन्यत्वें तु तस्यार्थों विषयों न स्थातू 'नाकारणं विषयः” 
हति व्चनात्‌ | ४ उत्तरयति-+घटाद्यजन्यो5पि हि यथा प्रदीप! घठादिप्रका* 
शको भवति तथा ज्ञानमप्यर्थाजन्य सत्‌ अधथंप्रकाशकमिति किमनुपपन्नम्‌ ! 
अथंस्य शानकारणत्वनिरासस्तु पूधमेव क्ृतस्ततों नात्र किज्चिद्रचनीयमस्ति । 
४ सनन्‍्तोषः करणीयों भवंता | ६ अमुकशानस्य अंमुक एवं विपयों नान्‍य इति 
विषयप्रतिनियमः सन स्थार्यदि शानस्याथंजन्य॑त्व नो भवेदिति शह्लायां 
आशयः | ७ अंथजन्यत्वम | ८ जेनेन | £ जेनाः | १० प्रतिनियताथ्थव्य* 
वस्थापको हि तत्तदाधरणंक्षयोपशमो$थग्रहशंशक्तिरूपः । तदुक्कम॑--“तल्ल 
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ई आंपमु प्रतिषु 'अन्यस्य! इति पाठः । 2 द्‌ प्रतो “इति” पाठो नाढ्ति। 
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श्ध स्थाय-दोपिका 


$ ६. "एतेन'तदाकारत्वात्तत्रकाशकत्वम! इत्यपि भप्रत्युक्म' । 
अत श्कारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वदशनात्‌ | ततस्तदाकार- 
उबसज्वन्यत्वमप्रयो जक॑ प्रामाण्ये । सब्रिकल्पकथिषयभूतरय 


क्षणयोग्यंता च शक्तिरेव। सेव शानस्य प्रतिनियताथंव्यवस्थायामड्ड नार्थोत्य- 
त्यादि ।--प्रमेयक० २-१०,'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्षस्थेव स्वविषयज्ञा- 
नावरणवीय[न्तरायक्षयापशर्मावशेष एब”-प्रमाणपंरीक्षा प० ६७। 

१ अर्थजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाश्च प्रतिनियताथव्यवस्थापक- 
स्वसमर्थनेन । २ निरस्तम्‌ । ३ इत्थं च तदाकारत्व॑ तजन्यत्वं चोमयमपरि 
प्रामाण्ये न प्रयोजकर्मिति बोध्यम्‌ । ४ यच्चोक्तमू--सविकल्पकस्यापरमा- 
थंभूतसामान्यविषयत्वमिति; तन्न युक्षम्‌; सबिकल्पकस्य विषयभूतसामा- 
न्यस्य प्रमाणाबाधितत्वात्परमार्थत्वमेव। यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यत्ते 
तत्परमाथंसत्‌, यथा भवदमिमतं स्वलक्षणम्‌ प्रमाणाब्राधितं च सामान्यम्‌ , 
तस्मात्परमाथंसतू । किड्च,'यथेव हि विशेषः(स्वलक्षणरूपः) स्वेनासाधरणेन 
रूपेण सामान्यासम्मविना विसदृशपरिणामात्मना लक्ष्यते तथा सामान्य- 
भपि स्वेनासाधारणेन रूपेण सहशपरिशामात्मना विशेषासम्मबिना लक्ष्यतते 
इति कर्थ स्वलक्षणत्वेन विशेषाद्धिय्ते ! यथा च विशेषः स्वाम्थक्रियां 
कुवन्‌ व्याइत्तिशानलक्षणामथक्रियाकारी तथा सामान्यमपि स्वामथक्रिया- 
मन्वयशानलक्षणां कुबत्‌ कथमर्थक्रियाकारि न स्थातू १ तद्गाह्मां पुनर्वाह- 
दोहाद्य्थक्रियां यथा न सामान्य कर्तुमुत्सहते तथा विशेषो<षि केवलः, सामा- 
न्यविशेषात्मनों बस्तुनों गवादेस्तत्रोपयोगात्‌ | हत्यथकियाकारित्वेनापि तयोर- 
श्रेदः सिद्ध: !--अष्टस० प्ृ० १२१ | ततो यदुक्तमू--धमंकोत्तिना-- 

यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 
अन्यत्संबृतिसत्‌ प्रोक्ते ते खसामान्यलक्षणे ॥|' 
'.. ग्रमाणवा० ३-०३ इति। 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ग्ह्‌ 


सासरान्यर॒य परमार्थत्वमेव. अवाधितत्वात्‌ । प्रत्युत सौगताभिमत 
एव स्वलक्षणे विवाद: । दस्सान्न निर्विकल्पकरूपस्थ॑ प्रत्यक्षस्थ । 
[ नैयायिकामिमतस्य सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षत्वनिरासः ] 

$७. 'सप्निकर्षस्थ च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्कुत: *प्रमि- 
तिकरशत्वम्‌ ९ कुतस्तरां प्रमाणत्वम्‌ ? कुतस्तमां प्रत्यक्ष॒त्वम ९ 

$ ८. “किद्न, रूपप्रमितेरसन्निकृष्टमेब चक्षुजेनकम्‌ , अप्राप्य- 
कारित्वात्तस्य | ततः सप्निकर्षाभावे5पि साज्ञात्कारिप्रमोत्पत्तेन सन्नि- ... 
क्षेरूपतेव प्रत्यक्षस्य | न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषोडप्रसिद्धम्‌ | प्रत्य- 
आतस्तथेव * प्रतीतेः। ननु “प्रत्यक्षागम्यामपि चक्षुषरो विषयप्राप्ति- 
मनुमानेन साधयिष्यामः परमाणुबत्‌। यथा प्रत्यक्षासिद्धोडपि 
परमाशुः कार्यान्‍्यथानुपफत्त्यानुमानेन ' साध्यते तथा “चक्षुः प्राप्ता- 
भ्रेप्रकाशक॑“बहिरिन्द्रियत्वात्‌, त्वगिन्द्रिययत! इत्यनुमानात्मा- 





वन्निरस्तम ;'सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहि भेदामावात्‌*-अष्टस ० पृ० १२१। 
१ इच्द्रियार्थयों: छब्बन्थः सन्निकषः। २ अशाननिवृत्तिस्पप्रमां प्रति 
करणत्वं प्रमितिकरणत्वम, तच सत्रिकषेस्थ न सम्भवति, जडत्वातू । प्रमि- 
हिफरण त्वासम्भवे न न तस्य प्रमाणत्वम, प्रमाकरणस्थेव प्रमाण॒त्वाभ्युपग- 
मात्तू । तदभावे च न प्रत्यक्षत्वमिति भावः। ३ दोषान्तरमाह किब्चचेति । 
चक्तुश्य सम्बद्धमेव रूपज्ञानस्थ जनर्क भवति, अग्रासाथप्रकाशकत्बात्‌ | _ 
न हि चत्तुः पदार्थ प्राप्य प्रकाशर्यात्र, अपि तु दूरादेव | ४ अप्राप्यकारित्व- 
स्वेव । ५ प्रत्यक्षेणापरिच्छेद्याम | ६ 'परमाणुरस्ति दचणुकार्टिकार्योत्पत्य- 
न्यथानुपपत्त:! इत्यनुमानेन । ७ बढ़िपद मनोव्यवच्छेदाथम्‌, मनो हि न 
बहिरिन्द्रियं तस्यान्तःकरण॒त्वात । क्ह्ुम्ाप्यकारीति | श्रत्र व्याप्तिः--यह्ू- .. . 
हिरिन्द्रियं तत्पाप्ताथंग्रकाशकम , अथा स्पशेनेन्द्रियम । यन्‍न आ्राप्ताथप्रका- . 





* ३७ न्याव-दीपिका 


प्तिसिद्धि:। प्राप्तिरिव हि सन्निकपेस्ततो न सल्निकपस्थाव्याप्ति- 
रिति चेत्‌; न; अस्यानुमानाभासत्वात्‌' | तद्यथा-- 

$ ६. चक्तुरित्यत्र कः पक्षोडमिप्र तः* ९ कि लौकिक चक्षु- 
रुतालौकिकम्‌ ९ 'आदे, हेतो: “कालात्यापदिष्टत्वयम , गोलकाख्य- 
स्था लौकिकचक्षुषो विषयप्राप्ते: प्रत्यक्षबाधिवत्वात्‌ । “द्वितीये, 
त्वाश्रयासिद्धि, अलौकिकस्य' चक्ुषोड्ययाउप्यसिद्धें। शाखा- 
सुधादीधिति* समानकाल: ग्रदणा2न्यथानुपपत्तेश्व3 चक्षुरप्रा- 
प्यकारीति निश्चीयते । तदेवं सब्निकर्षाभावे्डाप चक्षुषा रूप- 
प्रतीतिर्जायत इति सन्निकर्षोडव्यापक" त्वात्पत्यक्षस्य स्वरूपं न 
भबतीति स्थितम्‌ । 

$ १०. *“अस्य च॒ प्रमेयस्य प्रप5चः*' प्रमेयकमलमार्त्त|ण्डे 





शक तन्न बहिरिन्द्रियम , यथा मनः, बहिरिन्द्रियच्चेद चह्ुः, तस्मात्माप्ता- 
थप्रकाशकमिति भावः | 

१ सदोषानुमानत्वमनुमानाभासत्वम्‌ | २ स्वीकृतो मवता योगेन । ३ 
प्रथमे पत्ते । ४ बाधितपत्तानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतुः कालात्यापदिश उच्यते। 
५ उत्तरविकल्पे-- अलौकिक चक्तुरित्यम्युपगमे | ६ किरणरूपस्य | ७ सुधा- 
दीधितिः-- चन्द्रमाः | ८ शाखाचन्द्रमसंस्तुल्यकालग्रहणं दृष्टं ततो शायते 
च्तुरप्राप्यकारीति | प्राप्यकारित्वे तु क्रश एव तयोग्रेह्णं स्थात्‌ न युग- 
पत्‌ , पर युगपत्तयोग्रहणं स्वजनसाक्षिकमिति भावः। ६ अव्याप्तिदोष- 
दुष्त्यात्‌। १० एतस्थ सन्निकषप्रामाण्यविचारस्य | ११ बिस्तरः 


,५>मनन न नल जनननली-ननअ बन, 3+“न--ब#>०+ 








जिन ग आल +>तजजत+> 








दीन 5 


7 'क्षुस्यां इति म मु प्रत्योः पाठः। 2 'प्रहणायन्यथानु' इति आ म 
'प मु प्रतिपाठः। 3 आ म मु प्रतिषु “च' पाठों नास्ति | 


र्‌.. प्रत्यक्ष-्प्रकांशः झ््श 


(₹-₹ तथा २-४] सुलभ: । संप्रहगन्थल्वात्त नेह * प्रतन्यते | एवं चल 


याथस न्निकष:* | कि लहि ह विशदप्रतिमासं ख्ञाप्नमेव प्रत्यक्ष 
सिद्धम्‌। 
[ प्रत्यक्ष द्विधा विभज्य सांव्यवह्यरिकस्य लक्षणपुरस्सर मेदनिरूपणम ] 

$ ११- तत्मत्यक्षं द्विविधमा--सांज्यवहा रिक पारसार्थिक चेंति # 
तत्र देशतों बिशदं सांव्यबहारिक प्रत्यक्षम। यज्ज्ञानं देशतो बिश- 
दमीष ज्निमेलं तत्सांव्यवह्ारिकप्रत्यक्षमित्यथ: । "तश्चतुर्विधमू--अब- 
प्रह:, ईहा, अवाय:, धारणा चेति। * तत्रेन्द्रियाथसमबधानसम- 
नन्‍्तरसमुत्थसत्तालोचनानन्तरभावी सन्ताउवान्तरजातिवशिष्टब- 
स्ुप्रही* ज्ञानविशेषोडबग्रह:, यथाउयं पुरुष इति | ना$यं संशय, 
*विषयान्तरव्युदासेन 'स्वविषयनिश्वायकत्वात्‌ । *“तद्विपरीत- 
लक्षणों हि संशय:। ' *यद्राजवार्तिकप--" *“अनेकार्थानिश्विता- 


चलन: 


१ सुकरः | २ अन्न न्यायदीपिकायाम्‌ + ३. विस्तायते । ४ प्रत्यक्षमिति 
सम्बन्धः | श्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षम | ६ श्रवग्रह्मदिषु मध्ये | ७ इन्द्रियाथयोः 
समवधान सन्निपातः सम्बन्ध इति यावत्‌ तत्यश्चादुत्यन्नो यः सत्तालोचनरूप: 
सामान्यप्रतिभासस्तस्थानन्तरं जायमानः, अथ चावान्तरसत्ताविशिश्वस्तुआह- 
को यो शानविशेषः सोडवग्रह इति भावः | ८ स्वविप्रयादन्यों विषयों विषया- 
न्तरं तस्य व्युदासों व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयातिरिक्तत्रिषयव्यवच्छेदेन । 
६ स्वविषयभूतपरमायेककोटिनिश्चायकी ह्यवग्रहम । १० अबग्रहासवंधा 
विपरीतः संशयः । ११ अ्रवग्रहसंशयथोमेंद्साघकं तत्त्याथराजवात्तिकीर्य 
लक्षण प्रदर्शति यदिति। १२ अवमथः--नानाथविषयक/, श्रनिश्च- 


तेननसाण जल फंड ली लत सिक्स ननयलम, 


'तत्कियअकारं, तद्विविधं! इति म प्रतिषाठः 














३२. द | न्याय-दीपिका 


5पयु दासात्मक: संशयस्तद्विपरीतो5प्रह:” [ १-१४-६ ] इति। 
*सध्यव्य--“संशयो हि निशणुयविरोधी नत्ववप्रह:”?" [१-१५४- 
१०] इति। अबग्रहगृहीता्थंसमुद्धससंशयनिरासाय यतनसीहा 

तग्रथा--पुरुष इति निश्चिते5रथे किमय॑ दाज्षिणात्य” उतोदीच्य* 
इति संशये सति दाक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहारूय॑ 
ज्ञानं जायत इति। भाषादिविशेषनिर्श्नाद्राथात्म्यावगमनमबायः, 
यथा दाक्षिणात्य एबवायमिति । *कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्येब 


नी अनन+लल तन ननत-र नमन फनननीनिनिभभग२2>रगरअरगननन “० र++५क+>क नम) +3 नल टकानन«, 





यात्सकः, विषयान्तराव्यवच्छेदकः संशयः । अवग्रहस्तु तद्विपरीतः--एका थ- 
विषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरव्यवच्छेदकश्चेति | 
१ तक्त्वाथराजवात्तिकभाष्यम | २ सर्ति संशये पदाथस्य निरयों न 
भवर्ति, अवग्नह्े तु भवत्येवेति भावः॥ ३ ननु कथमीहाया शानत्वम्‌ ९ 
यतो ईीहाया इच्छारूपत्वाच्चेशत्मकत्याद्ा; मेवम्‌ ; ईहा जिज्ञासा, सा 
च विचाररूपा, विचारश्च शानम्‌ , नातो कश्चिद्योषः| तथा चोक़म--- 
'ूंहा ऊह्य तकः परीक्षा बिचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम ।--त्वार्था- 
धि० भा० १-१५, 'ईहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्न य॑ तदुपयोगविशे- 
षात्‌ !--लघीय० स्वापशबरि० का० ६, 'शानेने ( ज्ञानमी )हाभिलाषात्मा 
संस्कारात्मा न धारणा ॥ इति केनित्प्रमापन्ते तन्च न व्यवतिष्ठते । विशेष- 
वेदनस्येह दृदस्येहात्वसचनात्‌ | >< >< अज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्थेह 
(हि )तस्य वा | ज्ञानोपादानता न स्थाद्रवादेरिव सास्ति च ॥'- तसस्‍्तवाथ- 
' ऋोकबा८ १०१४-१६, २०, २२, 'ईहा चर यद्याप चेष्टोच्यते तथापि चेत- 
नस्थ सेति शञानरूयेबेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्था--प्रमाणमी० १-१-२७, 
“ईहघारणबाश।नोपादानत्वात्‌ शानरूपदान्नेया--प्रमाणमी० १-१-३६ । 
४ दत्तिणदेशीयः । ५ उत्तरदेशीयः | ६ अनुमवकालादित्रकालः काला- 
न्त्रमागामिश्रमय इत्यथः । 


२ प्रत्थक्ष-प्रंकाशः श्३ 

ज्ञानं घारणा" । यद्वशादुत्तरकालेडपि स- 7 इत्येव॑ स्मरण जायते। 
$ १२: ननु पूवपृवेश्ञानगृहीताथग्राहकत्वादेतेषां' घाराबाहि- 
कब॒दप्रामाण्यत्रसज्ञ इति चेत्‌; न; विषयभेदेनागृहीतप्राहक- 
स्वात्‌ । वथा हि-यो5बग्रहस्य विषयों नासावीहाया:, यः पुनरीद्दाया 
नायमबायस्य, यश्वावायस्य नेष2 धारणाया इति परिशुद्धप्रति- 
भानां? सुलभमेवेतत्‌ । “तदेतद्वप्रह्मदिचतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते वर्देन्द्रियप्रयक्षमित्युच्यते, यद्ा पुनरनिन्द्रियेण तदाडनिन्द्रि- 
अप्रत्यक्ष गीयते"। इन्द्रियाशि स्पशेनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रारि] पढनच | 
अनिन्द्रियं तु मनः | तद्दयनिमित्तकमिदं 'लोकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवद्यरिक 'प्रत्यक्षमुच्यते। तदुकक परीक्षामुखे3-- 


७ बल बल + “९ «५ जननननन 2 पनाननमन +म 


'स्मृतिदेतुध/रणा, संस्कार इति यावत्‌! लघी०स्वोपशविद्ृ० का० ६ ॥ 
ननु धारणयायाः कर्थ ज्ञानत्वम्‌ ! संस्काररूपत्वात्‌ ।न च संस्कारस्य शानरूप- 
तेति चेत्‌ ; तन्न; उक्कमेव पूर्व 'ईहाधारणयोरपि शानात्मकत्वं तदुपयोगविशे- 
भात्‌ ।! इति । “अ्रस्थ ह्मशानरूपत्वे ज्ञानर्पस्कृतिजमकत्वं नस्‍्थात्‌,न हि 
सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी० १-१-२६)। “अ्वग्रहस्य ईहा, अवा- 
यस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानों व्यापारविशेषः अचे- 
तनो युक्तोडतिग्रसज्ञात्‌१न्यायकुमु० प० १७३)। २ अ्वग्रह्ददीनाम्‌ | ३ विशु 
डबुद्धीनाम। ४ अवशग्रद्नादिचतुश्यस्यापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन द्विवि 
चर्व प्रदर्शयति तदेतदिति। ५ कथ्यते | ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधा- 
रहितः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारस्तस्मिन्‌ | ७ संब्यवहारप्रयोजनक सांव्यव- 
हारिकम--अ्रपारमार्थिकमित्यथः | 


थे एवेत्येवं' द्‌ थ॒ प्रतिपाठः। 2 'नप इति म प्रतिपाठ:। 3 आ 
अ' मु प्रतिषु 'परीक्षामुखे' इति पाठो' नास्ति। 


3.4 न्याय-दीपिका 


“इन्द्रिया निन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकरम [ २-४ | इति। 
इदं चामुख्यप्रत्यक्षम्‌, उपचारसिद्धत्वात्‌। वस्तुतस्तु* परोक्षमेब, 
मतिश्ञानत्वात्‌ । कुतो नु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोक्षम्‌ ९ इति; उच्यते; 
“आय परोक्षम्‌” [ तत्वाथंयू* १-११ ] इति सूत्रणात्‌ 7। आये 
मतिश्रुतज्ञाने परोक्ष मिति द्वि सूत्राथे:। उपचारमूलं" पुनरत्र देशतो 
बेशद्मिति ऊत॑ विस्तरेण । 


[ पारमार्थिकप्रत्यक्ष लक्षयित्वा तद्ध दानां प्ररूपणम ] 


$ १३- सव्वेतो विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं साक- 
ल्येन) स्पष्ट तत्पारमार्थिकप्रत्यक्षं मुख्यप्रत्यक्षभिति यावत्‌ | तदू- 
द्विविधम--विकलं सकल॑ च। तत्र कतिपयविषयं विकलं। “*तद॒फि 
दिविधम---अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं च2 | तत्रावधिज्ञानावरण- 
क्षयोपशमाद्दीर्यान्तरायक्षयोपशमसहकताज्जातं रूपिद्रज्यमात्रविषय- 
मवधिश्ञानम्‌* । मनःपर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयो पशमसमुत्य 





१ ननु यदि प्रकृतं शानममुख्यतः प्रत्यक्ष तहिं मुख्यतः कि स्थादित्यत 
आह बस्तुतस्त्विति। २ इन्द्रियानिद्धयजन्यजश्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्षत्यकथने 
निमित्तम | ३ सामस्वेन | ४ पारमाथिकप्रत्यक्षम | ५ विकलमपि प्रत्यक्षम । 
६ अवधिः सीमा मर्यादा इति यावत्‌ । स विषयो यस्य ज्ञानस्य तदवधि- 
शानम्‌ । अत एवेदं शान सीमाश्ञानं ब्रुवन्ति | “अवायन्ति ब्जन्तीत्य- 
बायाः पुदूगलाः तान दधाति जानातीत्यवधिः »( »( » अवधानं अवधि: 
को5थः १ अधस्ताद्वहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते, देवा खल्ववधिशज्ञानेन 


॥ 'सूत्रभणनात्‌” इति म प्रतिपाठः | 2'“चेति! पाठो में आ मु प्रतिषु + 


२. प्रत्यत्ष-प्रकाशर श््जू 


परभनोगताथेविषयं मनःपर्ययज्ञानम्‌' । मत्तिज्ञानस्येत्रावधिसन:- 
प्रयेययारवान्तरभेदा'. स्तक्त्वाथराजवात्तिक-श्लोकवार्शिकभाष्या- 
भ्यामवगन्तव्या:? । 


लि -ज++ ततत-त ता तन्‍3क्‍ सन कल लत-ीत न नत-ककपेन-नन+भम+नननकम+-+--न नमन न +नन-+ नमन नम +अा»० ५ कजकन+ 53 39 सपनननजजन्‍ननन 


सप्तमनरकपयन्तें पश्यान्ति । उपरि स्तोके पश्यन्ति ' निजविमानध्वजदशडप- 
यन्तमित्यथः ।-तच्त्वार्थंवृ० श्रु० १-६ । 'अवाग्धानात्‌ ( पुद्लपरि 
ज्ञानात्‌ ) अवच्छिन्नविषयत्वाद्ा(रूपिविषयत्वादा)श्रवधिः ।! सर्वाथं० १-६१ 
“5परकीयमनोगतोडथों मन इत्युच्यते, साहचय।त्तस्थ पर्ययणं परि 

गमने॑ मनःपर्ययः |! सर्वार्थें० १-६ | २ प्रमेदाः। ३ तदित्यम---अनुगा- 
श्यननुगामिवर्द्धमानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात्‌ घड्विधोष्वधिः २८9९ १८ 
पुनरपरे5व्धेस्त्रयो भेदा:--देशाबधिः, परमावधिः, स्वोवधिश्व ति। तत्न 
देशावधिस्त्रेधा--जघन्यः, उत्कृष्ट:, अजपघन्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमावधिरपि 
'त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्ट), श्रजपन्योत्कृष्टअ्र) | सवावधिरविकल्पत्वादेक एव १ 
उत्सेधांगुलासेरव्येय भागक्षेत्री देशावधिजधन्यः । उत्कृष्टः कैनलोकः | तयो- 
रन्तराले संख्येयविकल्प अजषघन्योत्कृष्ट । परमावधिजंधन्य एकप्रदेशाधिक- 
लोकत्षेत्रः | उत्क्ृष्टो इसंख्येयलोक क्षेत्र), अजघन्योत्कृष्टो मध्यमक्षित्रः। उत्कृष्ट- 
'परमावधिक्षेत्राह्नहिरसंख्यातत्षेत्रः सर्वावधिः | बर्मानः,हीयमानः,अवस्थितः, 
अनुगामी, अननुगामी, अंग्रतिपाती, प्रतिपातीत्येतेड्शे भेदा देशावघेमं- 
बन्ति | हीयमानप्र तिपातिभेदवर्ज्या इतरे पड़भेदा मवन्ति परमावधेः | श्रवस्थि- 
तो&नुगाम्यननुगाम्बप्रतिपातीत्येते चत्वारों भेदाः सव।बधेः/-तस्वाथंबा० १- 
२२) अनुगाम्यनमुगामी वद्ध मानो हीयमानोडबस्थितोइनवस्थित इति पड़- 
विकल्पोष्वधिः संप्रतिपाताग्रतिपातयोरत्रैवान्तभावोत्‌ । देशावधिः परमा- 
वधिः सर्वावधिरिति च परमागमग्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्रया सम्मांविताना- 
मन्नोपसंग्रहयत्‌ ।--तसस्‍्वाथेश्छो० भा० १-२२-१० । 'स मनःपर्ययों दक्ष 
कुतः १ सत्रोक्तविकल्पात्‌ । ऋजुमतिविपुलमतिरिति ५ >< श्राद्य ऋजुम- 
पतिमनःपर्ययस्त्रेधा । कुतः ? ऋजुमनोवाक्कासविषयभेदात्‌ । ऋजुमनस्कृता- 


श्द्ृ न्याय-दीपिका 


६ १४. सकेद्रव्यपर्यायविफ्य॑ं सकलम्‌" | “तश्व *चातिससघा- 
तनिरवशेषघातना समुन्मी लित॑ केवलझ्ञानमेव । *“सवेद्रज्यपर्या- 
येषु केवलस्य”" [ तत्त्वांयू० १-२६ ] इत्याज्ञापितत्वात्‌2 । 

$ १४५. तदेवमवधिप्तनःपर्ययकेवलज्ञानत्रयं सवेतो बेशद्या- 
त्पारमार्थिक3प्रत्यक्षम। सबेतो वेशण्ञ' *चात्ममात्रसापरेक्षत्वात्‌। 


भंशः, ऋजुवाक्क्ृताथशः, ऋजुकायकृताथंशश्चेति | ५८ »८ >< द्वितीयो विपुल- 
मतिः षोढा भिद्यते। कुतः ? ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ । ऋजुबि- 
कल्पाः पूर्वोक्ता, वक्रविकल्पाश्व तद्विपरीता योज्याः--तसस्‍्वाथेवा० १-२३॥ 
एवमेव शोकवात्तिके ( १-२३ ) मनः्पर्य यभेदाः प्रोक्ताः । 
१ पारमाथिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्ध: । २ सकलप्रत्यज्षम। ३ घातिनां 
शानावरणदशंनावरणमोहनीयान्तरायचतुष्टयकर्मंणां संघातः. समूहस्तस्य 
निरवशेषेण सामस्त्येन घातनात्‌ क्षयात्समुन्मीलितं जातमित्य्थ:। ४ “सव्वे- 
अहर्ण निरवशेषप्रतिपत्यथम | ये लोकालोकभिन्नाश्निकालविषया द्रव्यप- 
याया अनन्तास्तेषु निरवशेषेषु केवलशानविषयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ 
सबग्रहणम्‌ । यावॉल्लोकालोकस्वभावो5नन्तस्ताबन्तोइनन्तानन्ता यद्यपि 
स्थुस्तानपि शातुमस्थ सामथ्यमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्य॑ केवलशान वेदित- 
व्यम्‌ !! तत्वाथेबा० १-२६ । ५ विषयनिबन्धः ( प्रवृत्तिः ) इति शेषः.॥ 
: ६ आत्मानमेवापेक्येतानि त्रीणि शानान्युत्मच्चन्ते नेन्द्रियानिन्द्रियापेक्षा 
अज्रात्ति | उक्ततच--“श्रत एवाक्षानपेन्ञाउज्जनादिसंस्कृतचक्षुधो, यथालो- 
कानपेद्धा !- अष्टश० का० ३, “न हि सर्वार्थेंः सकृदक्लसम्बन्धः सम्मबति 
साह्ात्परम्परया वा। ननु चावधिमनःपर्ययश्ञानिनोदेंशतो विरतब्यामोहयो- 
रसवंदशंनयोः कथमक्ठानपेन्ा संलक्षणीया ! 'तदावरणत्लयोपशमातिशय- 
7 म मु प्रत्योः घातनात्‌” इति पाठः | 2 'हत्यादिशापितत्वात्‌र इति 
द्‌ प प्रतिषाठः। 3 'पारमार्थिकं प्रत्यक्ू! इति म मु प्रतिपाठः |. 





२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः 0 


ह १६. "नन्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वमू, अवधिमन:ःपंयेय- 
योस्तु न युक्तमू, विकलत्वादिति चेत्‌। न; साकल्यवेकल्यवोरत्र . 
विषयोपाधिकत्थात्‌ । तथा द्वि--सर्वेद्रब्यपर्यायविषयमिति केबल 
'सकलम्‌। अवधिमनःपर्ययो तु कतिपयविषयस्बाद्विकलौ। नेता- 
चता तयोः पारमार्थिकत्वच्युति:* | केबलचत्तयोरपि वेश स्थ- 
विषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकाबेब "| 


[ अवध्यादित्रयाणामतीन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रतिप्दनम्‌ | 
$ १७, *कबश्चिदाह-“अक्षं नाम चचुरादिकमिन्द्रियम्‌, *तत्प्र- 


७०५3७... ०० #ा०अनक--० 


चशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रमः --अष्टस० १० ४० | 

१ अवधिमनःपर्यययोः पारमार्थिकत्वाभावमाशड्भडते नन्विति। २ 
समाधत्त नेति। अ्रयम्भावः--अत्र हि केवलस्य यत्तकलप्रत्यक्षत्वमवधिमनर- 
पर्यययोश्च विकलप्रत्यक्षत्वमुक्त त्त्दिषयक्ृतम | सकलरुप्यरूपिपदारथविषयत्वेन 
केवल सफलप्रत्यक्षमुच्यते रूपिमात्रविषयत्वेन कावधिमनःपर्य यो विकलप्रत्य- 
क्षो कथ्येते । ततो न तयोः पारमार्थिकत्वह्ानिः | पारमार्थिकत्वप्रयोजक॑ हि 
स्वविषये साकल्येन वेशद्रम, ते केवलवत्तयोरपि विद्यत इति । ३ विषय 
उपाधिनिंमित्त ययोस्‍तौ विपवोपाधिको विषयनिमित्तको तयोभावल्लत्ये 
तस्मात्‌ विषयोपाधिकत्वात्‌ विषयानिमित्तकत्वादित्यथं: । ४ पारमाथिकत्वा- 
भावः। ४ एवकारेणापारमार्थिकल्वव्यवच्छेदः, तेन नापारमार्थिकौ इति 
फलाति | ६ 'अक्षमक्तं प्रतीत्योत्पय्ते इति प्रत्यक्षम, अक्ताणि इच्द्रियाणि! 
--प्रशस्त*भा८ए० €४ | अक्षमक्त॑ प्रति क्तत इति प्रत्यज्षम!--न्याय- 
झ्र० प्ृ० ७ | ये खलु “इन्द्रियव्यापारजनितं प्रत्यक्ञ-- अक्षमक्त प्रति यद्बसेते 
सत्मत्यज्ञमित्यम्युपगमात्‌” (सर्वाथें ८ १-१२) इति प्रत्यहलक्षणमामनन्ति 
तपामिय शझ्ला, ते ले बशेषिकादयः । ७ इन्द्रियमाश्रित्य | 


इंध 8 न्याय-दीपिका 


तील्य "यदुत्पञ्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्‍्यत”* [ . ] 
इति; >तदसत्‌ ; आत्ममात्रसापेकज्ञाणामबधिमनःपर्ययकेवलाना- 
मिन्द्रियनिर पेक्ताणामषि प्रत्यक्षत्वाविरोधात | स्पष्टत्वमेत हि प्रत्य- 
ज्षत्वश्रयोजक* नन्द्रियजन्यत्थम"| अत एब * हि मतिश्रुतावधिसन:ः- 
पर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन “प्रतिपन्नानां मध्ये “आये परोक्षम”” 
[ तत्त्वार्थयू० १-११ ] “अत्यक्षमन्यत्‌” [ तत्वाथंसू० १-१२ | इस्या- 
बयोम तिश्रुतयो: परोक्षत्वकथनमन्येषां त्ववधिमनःपयेयकेवलानां 
4ग्रत्यक्षत्नवाचोयुक्ति: । 


$ १८. कथं पुनरेतेषां: प्रत्यक्षशव्दबाच्यल्वम्‌ “१ इति चेत्‌ ; 
रूढित” ” इति ब्रमः । 
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१ यज्ञानम। २ नेन्द्रियनिरपेक्षम , तथा च नावध्यादित्रयं प्रत्य- 
क्षमिति शह्कतुराशयः | ३ तदयुक्तम्‌ । ४ प्रत्यज्ञतायां निबन्धनम्‌। ५ यतो हि 
यदि इन्द्रियनिमित्तमेव जान प्रत्यक्षमिष्यत, एवं सत्या55प्तस्थ प्रत्यक्षशार्न 
न स्थात्‌ । न हि तस्वेन्द्रियपू्वों र्थाधिगमः ।--सर्वार्थ ० १-१२ | ६ स्प- 
एत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेब, यत एव स्पष्ट प्रत्यक्षत्वप्रयोजर्क तत एवं 
इत्यथः । ७ अम्युपगतानामव्रगतानामिति यावत्‌। ८ प्रत्यक्षत्वप्रतिपादन 
सज्गञत॑ सूनकाराणाम । यद्ह5कलक्ूदेवोएपि श्राद्य परोक्षमपर 
प्रत्यक्ष प्राहराज्जसम्‌ (--न्यायवि> का० ४७४ + 8 अवधिमनम्पर्यय- 
केवलानाम्‌। १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत्‌। ११ अक्तमर्त्त 
प्रति यद्बत्तते तपत्यज्ञमितीमं प्रत्यक्ष शब्दत्य व्युपत्त्यथंमनाभित्या थंसाक्षात्का- 
रिव्वख्पप्रवृत्तिनिमित्तसद्धावात । 'अत्ञाभश्रितत्वं च व्युत्पत्तनिमित्त शब्दस्थ 
( प्रत्यक्षशब्दस्थ ).न ठु प्रवृत्तिनिमित्तम। अनेन त्वज्ञाशितत्वेन एका्थ- 
समवेतमरथंसात्षात्कारित्व॑ लक्ष्तते'ं तदेव च शब्दस्य ( प्रत्यक्षशब्दस्थ ) 


२ प्त्यक्ष-प्रकाशः द रहे 


$ १६. अथवा' अच्णोति व्याप्नेति जानातीत्यक्ष आत्मा 
तम्मात्रापेक्षोत्पत्तिकं प्रत्यक्षमति *किसनुपपन्नमा ९ तहिं इन्द्रि- 
यजन्यमग्रत्यक्ष प्राप्तमिति चेत्‌; हन्त विस्मरणशीलत्वं वत्सस्य ? | 
अवोचाम खल्वोप चारिक प्रत्यक्षत्वमक्ष जज्ञानस्थ' । ततस्तस्था-" 
प्रत्यक्षत्व॑ कामं* प्राप्नोतु, का नो* हानि:। “एतेन “अत्तेम्य 





आज-5 








मनन वनलज 


प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्र यत्किव्चिदर्थस्य सात्तात्कारिजञानं तत्प्रत्यज्षम॒ुच्यते। 
याद नचांत्षाश्रितत्वमेव प्रव्ृत्तिनिमित्त' स्यादिन्द्रियशानभेव प्रत्यक्षमुच्येत, 
न मानसादि, यथा गच्छुतीति गोः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोडपि 
गोशब्दी गमनक्रियोपलक्षितमेकाथ्थसमवेतं गोत्व॑ प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति तथा 
च गच्छाति, अगच्छुति च॒ गवि गोशब्दः सिद्धों भवति'--न्यायबिन्दुटी० 
पृ० ११। तथा प्रकृतेषपि अक्षजन्ये5नक्षजन्ये च ज्ञाने प्रत्यक्षशब्दः प्रवत्तंते। 
अतो युक्तमेवावध्यादित्रयायामिन्द्रियनिरपेक्षाणामपि प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्‌, 
स्पष्टत्वापरनामाथसात्ञात्कारित्वस्य तत्र प्रवृत्तिनिमित्तसद्धावादिति भावः | 
१ यत्रयमाग्रहः स्वाद त्पत्तिनिमित्तेनेब भाव्यमिति तदा तदप्याह 
अथवेति | यथोक्तं श्रीप्रभाचन्द्रेरपि--“यदि वा, व्युत्पत्तिनिमित्तमप्यन्र 
विद्यत एवं | तथा दि-अक्चशब्दो5यमिन्द्रियवत्‌ आत्मन्यपि बत्तते, अ्रद्रणोति 
च्याप्नोति जानातीति अ्क्ष आत्मा इति ब्युत्पत्त :। तमेव क्षीणोपशान्तावरणां 
ज्ञीणावरख्‌ं वा प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुधटव ।? 
न्‍्यायकु० ए० २६। २ नायुक्रमिति भावः | ३ बालस्य, विस्मरणशीलः 
प्रायो बाल एवं भचति, श्रत उकते वत्सस्येति । ४ इन्द्रियजन्यशानस्य | 
| इन्द्रियजज्ञानस्थ | ६ ययेष्टम | ७ अस्माकम--जैनानाम्‌ ८ अक्तम्त॑ 
प्रतीत्य यदृत्ययतते तप्रत्यक्! इति, अक्तमचें प्रति वत्तत इति अत्यक्तम' 
इति वा प्रत्यक्षलक्षणनिरसनेन | ह 
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 आ प्रतौ 'किमनुपपतन्नस” इति पाठो नास्ति । 


० . न्याय-दीपिका 


परावृत्त* परोक्षम्‌ ” [ ] इत्यफि *प्रतिविष्ितम्‌, अब - 
शबयस्येष परोक्षलक्षणत्वात्‌ः । 
$.२०. 'स्यादेततू, अतोन्‍न्द्रियं प्रत्यक्षमरतीत्यतिसाहसम : 
"“असम्भावितत्वातू। यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत, गगनकुसुमा- 
दिकसपि कल्प्यं स्थात्‌ू; न एस्यात्‌ ; गगनकुसुमादे2रप्रसिद्धत्वात | 
श्ञतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात | तथा द्वि--केवलज्ञानं 
तावत्किश्विज्ञानां कपिलादीनामसम्मवदप्यहतः सम्मवत्येब । 
सबज्ो हि स भगवान । 


* व्यावृत्तं रहितमति यावत्‌ । “श्रक्षेभ्यों हिं परावृत्त परोक्षम!-- 
तस्वाथेजछो ०५० श्प३। २ निरस्तम्‌। ३ यदाह्म+कलहछूदेव:---इतरस्य 
€ अ्रविशदनिर्भासिनो शानस्थ ) परोक्षताः--लघी० स्वो० वि०् का ३ | 
४ अतीदियप्रत्यक्षाभावमाशडुते स्यादेतदिति | ५ लोके खल्लु इद्रियेरुप- 
न्मेव शार्न प्रत्यक्षम॒ुच्यते प्रसिद्ध च नत्विन्द्रियनिरपेक्षम्‌ , तदन्तरेण तदु- 
त्पत्त रसम्मवादित्ति भावः। ६ इख्द्रियनिरपेक्षेणा पि प्रत्यक्षशा नस्योत्पत्तेः सम्म- 
बात्‌। न हि सूछ्मान्तरितदूराथविषयर्क श्ञानमिन्द्रियः सम्भवति, तेषां: 
सन्निहितदेशविपयकत्यात्सम्बद्धवतमानाथ ग्राहकत्वाथ,.. सम्बद्ध वतमाने 
स गृहते चत्चुरादिना' ( मी० श्लो० सू० ४ श्लोग ८४ ) इति 
भावत्ककचनात्‌ । न च्‌ तज्ञानं प्रत्यक्षमेब नाध्ति चोदनाग्रभवत्वात्‌ 
चोदना हि भूर्त भवन्तं भविष्यन्त विप्रकृष्टमित्येबंजातीयंकमर्थमवगम- 
यितुमले पुरुषविशेषांन! ( शाबरभा० १-१-२ ) इति वाच्यम्‌ , तज्ञा- 
नस्यावेशद्ेन परोक्षत्वात्‌ | न हि शब्दप्रभवं शान विश सक्षाद्रर्प 
च। प्रत्यक्षश्ान तु विशर्द साक्षादृपं च। अते एवं तयीः साक्षात्वेना- 
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॥ आ प्रतो “इतिचेन्न” इति पाठः। 2 म मु प्रतिषु गगनकुसुमादि'पाठ+ 





२, पत्यक्त-प्रकाशः हे . 


[ प्रासक्षिकी सवशसिद्धिः | 
६ २१. "ननु सर्वज्ञख्मेत्राप्रसिद्ध किमुच्यते* स्वेज्ञोडहेल्षिति, 
कविदप्यप्रसिद्धस्थ/ विषयविशेषे“ व्यवस्थापयितुमशक्तिरिति 
चेत्‌; न; सूहमान्तरितदूरार्था: कस्यचित्मत्यज्ञा, अनुमेयत्वात 
अम्न्यादिवत्‌ , इत्यनुमानात्सवेज्ञखसिद्ध : । तदुक्क “स्वामिमि- 
मेहा भाष्यस्यादाबाप्त मी मांसाप्रस्तावे * 


सूद्मान्तरितदरार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा ! 
अनुमेयत्वतो 5 ग्न्यादिरिति सबश्नसंस्थिति :॥ 
[ का० ५ ] इंति। | 
8 २२. सूद्मा: स्वभावविपग्रकृष्टाः परमाण्यादयः, *अ्रन्तरिताः 
कालविप्रकृष्टा रामादय:, दूरा2 देशविप्रकृष्टा मेबादिय:। एते स्थभाव- 
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सन्नात्वेन भेद; । तथा चोक्‍्त॑ समनन्‍त भद्र॒स्वामिभि:--स्थाद्ादकेवलशाने 
सवंतश्वप्रकाशने । भेदः साज्षादसात्षाध' '“*” आप्रमी० १०६ | सम्मवति 
ख यूद्टमादीनां सात्तादुर्प शानम्‌। 'साज्ात्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान्‌ परि- 
च्छिनात ( केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली ) नान्यतः ( नागमात्‌ » इति! 
(अष्टश० का० १०६ ) इति वचनात्‌। श्रतो5तीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीति 
युज्यते । 

१ सर्वज्षाभाववादी मीमांसकश्रावकश्चात्र शझ्लते नन्‍न्विति | २ 
भवता जैनेन | ३ कपिलादीनां मध्ये करिमश्रिदपि अ्रप्रतोतस्य सर्वशत्वस्य । 
४ व्यक्तिविशेषे अति । ४ समन्तभद्राचार्यें: | ६ देवागमामिधासमीमांसा* 
प्रकरणे। ७ व्यवहिताः कालापे्षयेत्यथः | 
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! द म मु प्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति । 2 म मु प्रतिषु दुराधः' पाठः 


२ म्याय-दीपिका 


कालदेशविप्रकृष्टा: पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिता:। तेषां कस्यचिस्प्रत्य- 
: क्षत्व॑ साध्यम्‌। "इह प्रत्यक्षत्व॑ प्रत्यक्षज्षानविषयत्वम, विषयिधमेस्य * 
विषयेडप्युप चारोपपत्ते: । अनुमेयत्वादिति हेतु:। अग्न्यादिरेशन्तः। 
अग्न्यादावनुमेयत्वं कस्य चित्प्रत्यक्षस्वेन सहोपलब्धं परमाण्वादाबपि 


कस्यचित्प्रत्यक्षत्व॑ साधयत्येबष । न चाण्वादाबनुमेयस्वमसिद्धम2, 
3सबेबामप्यनुमेयम।त्रे” विवादाभावात्‌ । 


8 २२, “अरत्वेवं सूच्मादीनां प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्वारेण कस्यचि- 
दशेषबिषयं प्रत्यक्षज्ञानमम । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम ९ इत्थम-- 
यदि तज्ञ्ञानमेन्द्रियिकं स्थात* अशेषविषयं न स्यात, इन्द्रियाणां 
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्के: | सूह्मादीनां च “तदयोग्य- 
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? अ्रत्रानुमाने । २ ज्ञानधमस्य प्रतिभासस्थ, अ्यमाशयः--'सूक्मा- 
दया; कस्यचित्प्रत्यक्षा/ इत्यत्र सूहमादीनां यत्पत्यक्षत्वमुक्तं तद्धि प्रत्यक्षज्ञा 
नवृत्तिधर्मों न तु सूह्रमादिपदा थंज्त्तिस्तत्कथथं सूक्षमादीनां प्रत्यक्षत्वप्रतिपादन 
श्रीस्यामिसमन्तभद्राचाय।णां सज्ञतम्‌ १ अस्येदे समाधानम्‌ --प्रत्यक्षत्वमत्र 

प्रत्यक्षञ्षानविषयल विवज्षितम, तथा च सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्ञशनविषयत्वे- 
नोपचारतस्तेषा प्रत्यक्षत्वमुक्तं 'बटः प्रतिमासते, पटः प्रतिभासते, बटज्ञानम , 
पटशानम्‌” इति भवति हि व्यवहारों नच घटस्थ प्रतिभासः पटस्य वा 
प्रतिभासः, तस्य शानधमंत्वात्‌ | एवं न घ्रटस्य शान पटस्य वा ज्ञान 
तस्वात्मनिष्टत्वेन घट्पटादिनिष्ठत्वासम्भवात्‌ , आत्मनों हि स गुणस्तथापि 
तथा व्यवहारों भवत्येव | एवं प्रकृतेडपि बोध्यम्‌ | ३ वादिप्रतिवादिनाम्‌ । 
४ अण्वादेरनुमानविषयतायाम्‌ | ५४ पुनरपि अतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशड्डते 
अस्त्वेवमिति । ६ संवशशानम्‌ | .७ इन्द्रियजम | ८ इन्द्रियायोग्यविषय- 
त्वात्‌ ; न हीच्ियाणि सकृत्सवा/थेंषु ज्ञानमुपजनयितुमलम्‌, सम्बद्धवतमाना- 
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2 म मु प्रतिषु 'प्रसिद्ध” पाठः । 








(जब 3 परम यननम- "आ 


२. प्रचत्ञ-प्रकाशः 3 


त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषय झानमनेनिद्रयकमेवेति। । 
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थविषयत्वात्‌ । किज्च,इन्द्रियाणि सक्ृत्सवाथंसाक्षात्कररणे बाघकान्येब 
आवरणनिबन्धनत्वात्‌। तदुक्तम--भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनत्वात्‌ ॥ 
कात्स्यंतो ज्ञानावरणसंक्षये हि. भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्षमाकू सिद्ध: | न च 
सकलावरणसंक्षये भावेन्द्रियणामावरणनिब्रन्धनानां सम्भबः, कारणाभावे 
कार्यानुपपतेः” अ्रष्टस० प्र० ४५। श्रीमाणिक्यनन्दिरप्याह--सावरण॒त्वे 
करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्मवात परीक्षा ०२-१३ अ्रकलड्डदेवेरप्युक्तम्‌- 
“कथित स्वप्रदेशेषु स्थात्कमंपटलाचछता | द 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादयः ॥ 
सन्षञात्कतु विरोध: कः सवथा55वरणात्यये ९ । 
सत्यमथ तथा सब यथा5भद्रा भविष्यति ॥ 
“यायबि० ३६१, ३६२ । 
अ्रथ “न कश्चिद्धवदतीन्द्रियप्रत्यक्षमागुपलब्धी बतों भगवांस्तथा 
मम्माव्यते; इृत्याप न शड्जा श्र बसी: तस्थ भवभतां प्रभुत्वात्‌ | न हि भव- 
भत्साम्ये दृष्टो धमः सकलमभवभत्प्रमौ सम्मावयित शक्‍्यः, तस्य संसारिजन- 
प्रकृतिमभ्यतीतत्वांत! ( अष्टस* प्र० ४५४ » कर्थ संसारिजनप्रकृतिमम्यती- 
तोइसों ? इत्यत आह--- 
मानूषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान देवतास्वपि च देवता यतः। 
तैन नाथ परमासि देवता श्र यसे जिनबृष प्रसीद न 
--स्वय॑भूस्तोत्र का० ७५ ॥ 
ततस्तदशेषबिषयं ज्ञानमतीन्द्रियमेव, अशेषविषयत्वान्यथानुपपततरिति 
श्येयम। प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मक॑ प्रदक्ञखातःइतिबत्‌ “विशेष धमियों कृत्वा ... 
सामान्य हेंते ब्रवतां दोषासम्भवात्‌' (प्रमाणप० प० ६७)। १० इन्द्रियेम्बों 
निष्क्रान्त म--अती खिय मित्य थ 
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॥ म मु अतीन्द्रियकमेव” इति पाठः | 


33०क>++०--३५ ५ आन '.२०७-3०-५ 3०क»-४५०७+ज>मअक ेअ-.- १233»०7े 3 ;्न-_++अ»«»9े-नमरिम-मननमनन.0%.*-०१४++-नकन्पक 





फूड भ्याय-दीपिकां 


' अस्मिश्वार्थ' सर्वधां सबेज्ञवादिनां न विवाद:। यद्वाह्या" अप्याहु:? 
“- “अरृष्टादय: कस्यचित्प्रत्यक्षा: प्रमेयत्वात्‌ 7 [| _] इति। 
[ सामान्यतः प्रसिद्धस्य सावेश्यस्याइंतः प्रसाधनम्‌ ] 


$ २४. नन्वस्त्वेबमशेषविषयसाज्षात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तश्चाहेत इति कथम्‌ १ कस्यचिद्ति सबेनाम्न: सामा- 
न्यज्ञापकत्वादिति चेत; सत्यम:"प्रकृतानुमानात्सामान्यतः स्वक्षत्व- 
सिद्धि: | अहँत 'एतदितित। पुनरनुमानास्तरात्‌५ “तथा हि-- 
अहन सर्वेज्ञो भवितुमहेति, निर्दोषत्वात्‌ , यरतु न सर्वज्ञो नासौ 
निर्दोष:, यथा रथ्यापुरुष इति *केवलव्यतिरेकिलिन्नकमनुमानम्‌ । 
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१ विषये, अनुमेयत्वादिदेतुना सूकछमादीनां कस्यचित्त्यक्षत्वसाधने 
इति याबत्‌ । २ जेनेतरा नयाय्रिकादयः | ३ यथा हि--स्वर्गादयः कत्य- 
लि्रत्यज्ञा:०<>थस्तुलादागमविषयत्वात्‌ू, यद्वस्तु यज्व कथ्यते तत्कस्य 
चिद्रत्यक्ष॑ मवति,यथा घटादि!--न्यायवा० १-१-७,'घर्मः कस्यचित्रत्यक्षः 
प्रमेयत्वात्‌ वासोवदिति, यस्य प्रत्यक्षः स योगीः- प्रमाणमं० ४० ६ | 
इञ्रदृष्टशब्देत पुण्यपापद्दयमुच्यते, अच्श्मादियेंषां ते अ्रदष्शादयः पुरयपापा* 
दयोडतीन्द्रिया था: | ४ “यूद्मान्तरितदुरा्था: कस्यचित्पत्यज्ञा अनुमेयत्वात्‌? 
इत्यस्मादनुमानात्‌। ६ स्वशत्वम्‌। ७ वक्त्यमाणादन्यस्मादनुमानात्‌ | 
८ अनुमानान्तरमेव प्रदर्शात तथा हीति । ६ व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिब्लात्‌ 
थदनुमान क्रियते तब्थतिरेकिलिश्ञकानुमानमुच्यते। साध्यामावे साधनाभा- 
बप्रदर्शन॑ व्यतिरेकब्यासिः | तथा च प्रकृतेइनुमाने सर्वशत्वरूपसाध्याभावे 
निरदोषत्वरूपसाधनाभाबः प्रदर्शित)! । तत इदं व्यतिरेकिलिज्ञकानुमानम | 
ननन्‍्वाशुतोधजनकमन्वयिलिज्ञकमेवानुमान वाच्यम , न केबलब्यतिरेकि- 
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५ ] “एवं तदितिः इति द्‌ प्रतिपाठः । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः पु 


$ २४. आवरशणरागादयो दाषास्तेम्यो निष्कान्तत्वं हि निर्दोष- 
त्वम्‌। "तत्खलु सर्वेज्ञत्वामन्तरेण नोपपथते, किब्िक्वस्थावरणा- 
दिदोषरहितत्वविरोधात्‌ । ततो निर्दोषपत्वमहंति विद्यमान सावेश्य॑ 
साधयत्येब | निर्दोषस्व॑ पुनरहेत्परमेष्ठिनि युक्तिशाख्राविरों धिवा- 
क्त्वात्सिद्धधति । युक्षिशास्त्राविरोधिवाक्त्व॑ च 'तदमिमतस्य 
मुक्तिसंसारतत्कारण [त] क्ष्वस्यानेकधर्मात्मकचेतनाचेतन2तस्व- 
स्‍्य च३ 'प्रमाणाबाधितत्वात्सुव्यवस्थितमेष । 


लिड्लकम्‌, तस्य वक्रत्वेनाशुबोधजनकत्वा भावात्‌ 'ऋजुमार्गेण सिद्धअन्तं को 
हि बक्रेण साधयेत” (वैशे० सूत्नोप० २-१-१) इति बचनात्‌। किज्च, व्यति- 
रेकिणि लिब्लिनि बहूनि दूषणानि सम्भवन्ति | तथा हि-- 
शाध्याप्रसिद्धिवेषम्यं व्यथेतोपनयस्थ च। 
अन्वयेनेव सिद्धिश्व व्यतिरेकिणि दृषणम्‌ ॥ 
-+जेशे० सूत्रोप० २-१-१ हृति। 
ततो न तल्लिड्जकमनुमानं युक्तमिति चेत्‌; न; व्याप्तिमद्बथतिरेकि- 
णोडपि लिक्ञस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वात्‌ । व्यासिशून्यस्य वूमयस्याउप्य- 
गमकत्वात्‌ | अत एवान्तव्याप्त्येव सबंन्न साध्यसिद्ध रभ्युपगमास्स्याद्वादिमि॥ 
यदुक्कम--“बहिव्या सिमन्तरेणान्तव्यप्त्या सिद्धमू । यत इयमेवान्यन्नापि 
प्रधाना' आ्राप्तमी ० बू० ६ । ता च प्रकृते केवलब्यतिरेकिलिड्रकानुमानेडपि 
विद्यतर एवं | ततो नोक़दोषः । 
१ निदोषत्वम्‌ । २ श्रहंदभिमतस्य । १ अमाणेन बाधितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हिन्त्तत्र तावद्धगवतोडभिमतं मोचततत्त्व॑ न प्रत्यक्षेण बराध्यते, तस्य तद- 
विषयत्वेन तद्बाधकत्वायोगात्‌ | ना5प्यनुमानेन नास्ति कस्यचिन्मोक्षः सदुप- 


। आ सम मु 'सर्वशमन्तरेश” पाठः | 2 आ म मु प्रतिषु “चेतनाचेत 
नात्मक' पाठः। 3.आ म प मु प्रतिषु “व पाठो नातह्ति । 








४ न्याय-दीपिका 


$ २६ 'एवमपि सर्वेज्षत्वमहँत एवेति कथम्‌ ? कपिलादीना- 
मपि सम्भाव्यमानस्वादिति चेत ; उच्यते; कपिलादयो न सबज्ञाः 
सदोषत्वात्‌ । सदोषत्व॑ तु तेषां 'न्यायागमविरुद्धभाषित्वात्‌। *तञ् 
धतद्भिमतमुक्तयादितस्वस्य सर्वथेकान्तस्य” च *प्रमाणबाधित- 
लम्भकप्रमाणपशथ्चकाविषयत्वात्‌ कृमरोमादिवदित्यादिरूपेण, तस्य . मिथ्या- 
नुमानत्वात्‌ , मोक्षस्यानुमानागमाभ्यामस्तित्वव्यस्थापनात्‌ । तद्रथा-'क्चि- 
दात्मनि दोषावरणयोनिश्शेषा हानिरस्ति, अतिशायनात्‌, क्वचित्कनकपाषा- 
णादौ किटिमादिमलक्षयवत्‌” इत्यनुमानात्सकलकमंत्षयस्वभावस्य मोक्षस्य 
प्रसिद्ध।। “बन्धदेत्वमावनिजराभ्यां कृत्स्नकम विप्रमोक्षो मोद्षः इत्यागमाश्च 
तत्सिद्धफ | तथा मोक्षकारणुतत्त्वमपि न प्रमाणेन बाध्यते, प्रत्यक्षतोडकारण- 
कमोज्ञाप्रतीतेस्तेन तद्बाधनायोगात्‌ । नाउप्यनुमानेन तस्य मोक्षकारणस्पेव 
प्रसाधकत्वात्‌) सकारणको मोक्षः प्रतिनियतकालादित्वात्‌ पटादिवदिति। 
तस्याकारणकत्वे सवंदा सत्र सबस्य तत्सद्भावप्रसड्ः स्थात्‌ परापेन्षारहित- 
स्वात्‌ | आगमेनापि मोक्षकारणतत्त्वं न बाध्यते, प्रत्युत तस्य तत्साधकत्वात्‌ | 
“म्पग्दशनज्ञानचरित्राणि मोक्षमाग:? ( तत््वाथंसू० १-१ ) इति बचनात्‌। 
एवं संसारतत्त्व॑ संसारकारणतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्व॑ च प्रमाणेनाबाध्य- 
मान बोद्धव्यमिति संक्तेपः । विस्तरतस्त्वष्टसहस्त्यां ( देवागमालझ्डारे ) विद्या- 
नन्दस्वामिमिनिरूपितम्‌ | 


१ निर्दोषत्वेन हेतुना अहतः सवशत्वसिद्धार्वाप। २ न्यायोउनुमा- 
नम, आगमः शास््रम्‌ | ताभ्यां विरुद्धभाषिणों विपरीतवादिनः, तेषां माव- 
स्तत्वं तस्मात्‌ । “ये न्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषाः, यथा दुर्वेद्या- 
दय),तेंथा चान्ये कपिलादयः'अष्टस० ४० ६६ | ३ न्‍्यायागमविरुद्धभाषित्वे 
च॥। ४ कपिलाद्रमिमतमुक्तिसंसारतत्कारणतत्त्वस्यथ । ४ नित्याद्रेकान्तत्य । 
६ प्रमाणन बाध्यत्वात्‌ ; तब्चथा--कपिलस्य ताचत्‌ “तदा दृष्ठुः स्वरूपेडव- 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाशः ४७ 


त्वातू । *तदु्क॑ 'स्वामिभिरेब-- 
3स त्वमेबासि निर्दोषो युक्ति-शाख्राविरोधिवाक । 
अबविरोधो यदिष्ट ते “अ्रसिद्धेन न *बाध्यते ॥ 
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स्थानम्‌? (योगसू० १-३) स्वरूपे चेंतन्यमात्रे5वस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यमिम 
तम्‌ ,तत्पमाणेन बाध्यते;चेतन्यविशेषेष्नन्तज्ञानादी स्वरूपेडवस्थानस्य मोक्ष 
त्वप्रसाधनात्‌ । न हि अ्रनन्तशानादिकमात्मनो5स्वरूपं स्वशत्वादिविरोधात | 
ग्रथ सर्वशत्वादि प्रधानस्य स्वरूपं नात्मन इति चेन्न, तस्थाचेतनत्वान्न सर्वश- 
त्वादि तत्स्वरूपम्‌ , आकाशवत्‌ | शानादयश्र नाचेतनधर्मा:,स्वसंवेदनस्वरू- 
पत्वादनुभववर्दित न चेतन्यमात्रेडवस्थान मोक्षः, अ्रपि त्वनन्तज्ञानादिचेतन्य- 
, विशेषेषवस्थानस्य -मोक्ष॒त्वप्रतीतेः। एतेन बुद्धधादिगुणोच्छेदो मोक्ष इति 
वेशेषिका:, अनन्तसुखमेव मुक्तस्य न श्ञानादिकमित्यानन्देकस्वमावामि- 
व्यक्षिमोंत्ष इति बेदान्तिनः, निराखत्रचित्तसन्तत्युत्पादों मोक्ष इति बौद्धा:, 
तेषां सर्वेषामपि मोज्ञतत्व॑ प्रमाणेन बाधित जेयम, अनन्तशानादिस्वरूपोपल- 
ब्चेरेव मोक्षत्वसिद्ध.: | एवमेव कपिलादिभिममा षितं मोक्षकारणतत्त्वं संसारतत्त्व॑ 
संसारकारणतस्वं च न्‍्यायागमविरुद्ध' बोदव्यम्‌। इत्यप्टसहस्थ्याः संक्षेपो 
विस्तरस्तु तत्रेव दृष्टव्यः । 

१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तभद्राचायस्थ कथनेन सह सद्जमयति 
तदुक्तमिति। २ समन्तमद्राचार्ये: | ३ 'प्रमाणत्नलात्‌ सामान्यतो यः सबंशों 
बीतरागश्व सिद्धः स त्वमेवाह न्‌ , युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात्‌, यो यत्र युक्ति- 
शाह्माविरोधिवाक्‌ स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्चिद्‌ व्याध्युपशमे भिषग्वरः । 
युक्तिशास्वाविरोधिवाक्‌ च भगवान्‌ मुक्तिसंसारतत्काणेषु, तस्मात्रिदोंष इति? 
अ््टस०४० ६२। श्रविरोधश्च,यस्मादिष्टं मोज्षादिकं तत्व ते प्रसिद्धेन प्रमा- 
णेन न बाध्यते |तथा हि-“यत्र यस्याभिमतं तत्व प्रमाणेन न बाध्यते स तज्न 
युक्तिशास्त्राविरोधवाक्‌ यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्वे मिषग्वरः, न बाध्यते च 
भगवतो5मिमतं मोक्षसंसारतत्कारणतत्त्वम्‌ , तस्मात्तन्र त्व॑ युक्तिशास्त्राविरोधि- 


है न्याय-दीपिकां 

वाकू इति विषयस्य(भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धे वि- 
घयिण्या मगवद्धाचों युक्तिशास्वाविरोधित्वसाधनं ( समधितं प्रतिपत्तव्यम्‌ ) 
ब्न्-्कप्टज० ४० ६२। 

४ ननु इष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च - वीतमोहस्य भगवतः 
कर्थ सम्मवति ! तथा च नासो युक्तिशास्तराविरोधिवाकू ; तन्न; इष्टं मतं 
शासनमित्युपचयंते तथा च उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदभ्युपगमे दोषा- 
भावात्‌। अनुपचारतो5पि भगवतो5प्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोषः | तदुक्कम-- 


अप्रमत्ता विवक्तेयं अन्यथा नियमात्ययात्‌ | 
इच्टं सत्यं हित॑ बक्तुमिच्छा दोषबती कथम्‌ ९॥ 
-ज्यायबि० का० ३४६ 
वस्तुतस्तु भगवतों वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा 
सम्मवात्‌ | “तथा द्वि--नेच्छा स्वविदः शासनप्रकाशननिमित्त प्रणश्मोह- 
त्वात्‌ । यस्थेच्छा शासनप्रकाशननिमित्त न स प्रणश्मोहों यथा किचिज्शः, 
प्रणष्टमोहश्व सर्ववित्ममाणतः साधितस्तस्मान्न तस्वेच्छा शासनप्रकाशन- 
निमित्तम्‌ !! अष्टस० प० ७२ ! न चेच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तिनं सम्मव- 
तीति वाच्यम्‌ , नियमाभावात्‌ | 'नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादावपि निरमिप्राय- 
प्रश्नत्तिन स्वात्‌ । न हि सुुप्ती गोत्रस्वलनादौ वाग्व्यवहारादिद्देतुरिच्छात्ति! 
अष्टस० ४० ७३, ततो न वाकृप्रवृत्तेरिच्छापूर्वकत्वनियमः, तस्य सुषुप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌ , अपि तु 'चेतन्यकरणपाटवयोरेव साघकतमत्वम! (अष्टश०, 
अष्टस० पृ० ७३) वाकूप्रत्नत्तो, संवित्तरणपाटवयो: सत्वे एवं वाकृप्रवृत्तेः 
सत्व॑ तदभावे चासत्वम्‌। 'तस्माच्चेतन्यं करणपाटवं च वाचो देतुरेव नियमतो 
न बिवच्चा, विवक्षामन्तरेणापि सुघुप्त्यादी तदशनात्‌” । किज्च; इच्छा वाक्‌- 
प्रवृत्तिदितुन॑ 'तत्म॒कर्षापकर्षानुविधानाभावादुबुद्धभादिवत्‌ू । न हि यथा 
बुद्ध: शर्त आ्राप्रकर्षे वास्याः प्रकर्षोंडपकर्षे वाउपक्ष: प्रतीयते तथा दोषजातेः 
( इच्छायाः ) अपि, तत्यकर्षे वाचो5पकर्षात्‌ तदपकर्षे एवं तत्पकर्षात्‌ , 


२: प्रयत्-प्रकाश: श्ह 
स्वन्मतासतवाह्यानां. स्वेथेकान्तवादिनाम। 
आप्ताभिमरनदस्धानों स्वेष्ट॑ दृष्टेन बाध्य्ते॥/[अासमी. का. ६७] 


यतो वकक्‍बुदोपजातिः (इच्छा ) अ्रनुमीयेत! | >< >> “विशञानगुणदोषा- 
ज्यामेव वाध्वृत्तेमु शदोषवत्ता व्यवरतिष्तते न पुनर्विवक्धातो दोषजातेवां । 
सदुक़ैम--+ 
विज्ञानगुणदोषाभ्यों बावृत्तेगुणदोषता। 
चाब्छुन्तो न चक्तारः शाख्ाणां मन्दबुद्धयः ॥ अष्टस० प्‌ृ० ७३१ 
अन्यबोक्तम--- ह 
विवज्ञासन्तरेणापि पामत्तिजातु घीक्ष्यंते । 
चाब्छुन्‍्तो न बक्तारः शाख्राणां मन्दबुद्धयः ॥ 
प्रश्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो घचनहेतवः। 
विवज्षानिरपेक्षास्ते पुरुषाथ प्रचक्तते ॥ 
“-भ्यायबि० ३४४, ३५४॥ 
ततः साधूक् तंत्रेष्ट शासन मतमिति। ३ प्रमाणेन अनित्यात्वाच्रे- 
फोन्तेधमेंय वा। ४ श्रनेकान्तात्मक तबेष्टं तत्त्व नानित्यत्वाद्ेफान्तधर्मेण 
बआध्यते तस्यासिद्धस्वात्‌,प्रमाणतः सिद्धमेव हि कस्यचिद्वा धर्क भर्वात। ने चानि- 
स्यत्वाद्रकान्ततत्वं प्रमाणतः सिद्धम्‌; तती न तत्तवानेकान्तशासनस्य बाघक- 
पमिति भावः | 
₹ त्वन्मतं त्वदीयमंनेकान्तास्मक तत्ते तज्शानं थे तरैवाभृत॑ ततो 
चाह्या बहिष्कृतास्तेषाम्‌, सर्वधेकान्तबादिनां सर्पप्रफारेनित्यस्वानित्वादित्वीकु- 
चंताम,'बयमाप्ताः' इत्यमिमानेन दरधानों ज्वलितानां कषिलादीनां स्वेष्टं उद्- 
ऑकान्ततत्वं प्रत्यक्षेणेव आध्यते, अतः किमनुमानादिना घाधाप्रदर्शनेन ! 
सकलग्रमाजस्येषत्वाटत्यक्षस्थ । “न हि दश्शज्ज्येष् गरिष्डमिप्दें नाम' । ततः. 
भत्यक्षबाधाप्रदर्शनेनेकनुमानादिधा था अदर्शित्ा भक्‍्तीत्यवसेयम | 


पू०-. न्यौय-दीपिका 


8 २७. इति का रिकाद्रयेन एतयारेव "परात्माभिमततस्ववाधों- 
बाधयो: समथेनं *प्रस्तुत्य “भ्रवेकान्ते”3 [ का० ९ ] इत्युपक्रम्य 
“स्थात्कारः सत्यलांडछनः”* | का० ११२ ] इत्यन्त. आप्तमीमांसा- 
सन्दर्भ इति कृत॑" बिस्तरेश | 

६ २८. तदेवमतीन्द्रियं केबलज्ञानमहत 7एव्रेति सिद्धम्‌ ॥ 
दतदुचनप्रामाण्या्वावधिमनःपययथारतीन्द्रिययो: सिद्धिरित्यती- 
रिद्रयप्रत्यक्षमनवद्यम्‌ । ततः रिथितं सांव्यवहारिक पारमार्थिक चेति 
द्विविधं प्रत्यक्षमिति । 

इति श्रीपरमाहेताचाये-धर्म भूषण-यति-विरचितार्या 
न्यायदीपिकार्या प्रत्यक्ष॑प्रकाशो द्वितीय: ॥२॥ 





१ पराभिमते कपिलागभिमते तत्वे सर्वशैकान्तरूपे बाघों, आत्माभिमते 
जेनामिंमते तत््वेडनेकान्तरूपेष्बाघा बाधामावस्तयो: | २ समाश्रित्य. 
3 भ्ावेकान्ते पदार्थानामभावंस्नाम पहबातेँ । 
सर्वात्मकमना्रन्तमस्वरूपमतावकम्‌ ।।६।। 
*समान्यवाम विशेये चेन्न शब्दार्था मृषा हि सं ! 
अभिमप्रेतविशेषाप्तेः स्थात्कारः सत्यलाडछुनः ॥११श५॥ 
इति सभ्ूर्ण कारिके | ५ अलंम | ६ “वक्त: प्रामाण्यांत्‌ वचनप्रामार- 
यम इति स्यायादहतः प्रामास्यसिद्धः तदुप्रदिष्शवतीन्द्रियववधिमनः- 
फ़्येयाबषि सिद्धाविति प्रतिपत्त्यम | 





3० 








॥ द प प्रत्योः 'एवं पाठों नास्ति । 
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३. परोक्षप्रकाशः 





( परोक्षप्रमणस्य लक्षसकथनम ] 

$ १. "अथ परोज्षप्रमाणनिरूपसं प्रक्रम्यते। अविशदग्रति भासं 
परोक्षम | अन्न परोक्षं लक्ष्य , अविशद्प्रतिभासस्व॑ लक्षणम्‌ 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासों विशदों न भत्वति तत्परोक्षप्रमाणमित्यथे:। 
चेशद्यमुक्ततज्षणम्‌' । +ततोउन्य दवेशद्यमस्पष्टत्वमू । "तदप्यनु- 
भवसिद्धमेव । 

8 २. सामान्यमांत्रविषयत्व परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचिव ५ 
सन्न; प्रत्यक्षस्येव परोक्तस्यापि सामान्यविशेषस्त्मकवस्तुबिषय-. 
त्वेन तस्य* लक्षणस्याउसम्भवित््वात्‌*। "तथा हि---घटादिचिषयेषु 
प्रवर्त्तमानं प्रत्यक्ष॑ प्रमाण तद्गतं'" सामान्याकारं"" घटत्वादिकं 
*व्व्यापृत्ताकारं व्यक्तिरूपंर च "उयुगपदेव प्रकाशयदुपलब्ध॑ "४ 
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द्वितीयप्रकाशे प्रत्यक्ष॑ममायं निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निरू- 
पणु प्रारमने अथेति। २ स्पष्टत्वें वेश््ं तदेव नेमल्यमित्युक्तें पूर्व चेशय- 
लक्षणम्‌। ३ वेशद्यात्‌ 4 ४ विपरीतम्‌। ५ अवेशद्रमपि--बथा नेमर्ल्य 
स्पष्टव्वमनुभवसिद्धं तथा$स्पष्टस्वमनेमंल्यमप्यनुभवर्सिद्धमेवेति भावः | ६ 
बौद्धा:। ७ सामान्यमात्रविषयत्वमिति परोक्षलक्षणस्थ। ८ असम्भवदोष- 
दुश्त्वात्‌ , तथा च तस्य लक्षणामासत्वमिति भावः । ६ परोक्षस्य सामान्य- 
विशेषात्मकवस्तुविषयत्वमेव न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयति तथा 
हीति। १० घटादिनिष्टम्‌। ११ अनुगताकारम | १२ अधंटादिभ्यो व्यव- 
ज्छेदात्ममम । १३ सहेच । १४ अनुदत्ताकारब्यावृत्ताकारोभयं विषयी- . 





अत अननिनननाननय-भ +निनीनान--ननल+++393>+>>म+न++ 


[ “व विशेषरूप? इति आ प्रतिपाठः | 


पूर न्याय-दीपिका 


तथा परोक्षमपीति” न सामान्यमात्रविषयत्वं॑ परोक्षलक्षणम + 
अपि त्ववेशण्यमेबा । सामान्यविशेषयोरेकतरबिषयत्वे तु प्रमाणत्व- 
स्येवा5' नुपपत्ति:2, सर्वप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकबस्तुबि- 
पयल्वाभ्यनुज्ञानात्‌र।  तदुक्तम-“सामान्यविशेषात्मा दर्दर्थो 
विषय:”--] परीक्षा" ४-१ ] इलि। तस्मात्सुष्ट्क्क अविशदांवभा- 
सन॑ परोक्षम! इति* | 
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कुवेत्‌ दृष्टम। 

१ इति शब्दोजत्र देत्वर्थ वत्तते, तथा थे इंति हेतोरित्वस्मा- 
त्कारणादित्यथंः | २ असम्भवः। ३ अभ्युपगमात्‌ | ४ अन्न बोध्यम्‌ 
“-परोक्षमविशदज्ञानात्मकं प्रोक्षत्वात्‌ , यत्नाविशदशानात्म्क तन्न परो- 
क्षम, वथा«्तीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ , परोक्षं च विवादाध्यासित श्ांनम्‌ , तस्माद- 
विशदज्ञानात्मकम!--प्रमाणप० ४० ६६ । 'कुतोडस्य प्रोक्ष॒त्वम्‌ £ परा- 
यत्तत्वात्‌ ” पराणीद्धियाशि! मनश्र प्रकाशोपदेशादि च बाह्य निमित्तं 
व्रतीत्य तदावरणकमक्ष॒योपशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुत॑ परोक्ष- 
मित्याख्यायतेः--सर्वाथं० १-११, न च परोज्षेण प्रमेयं न प्रमीयतते 
परोक्ष॒त्वादिति वाच्यम्‌ तस्यापि ग्रत्यक्षस्येत सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । नाउप्यस्याज्ञानख्पताडप्रमाणता वा, 'तथ्रमाणे! (तत्वाथ- 
सू० १-१० ) इति बचनेन प्रत्यज्नपरोक्षयोद्टयोरपि प्रमाणत्वाम्युपगमात्‌ ॥ 
तदुक्कर--- 

ज्ञानानुवत्तेनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । 
प्रमभणस्यानुवृत्तेने. पराक्षस्याप्रमाणता धे 
-+तक्वाथस्षेठ १-हह१। 
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३. परोक्ष-प्रकाशः भः 
[ परोक्षप्रमाणं पशञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम ] 
$ ३. "तत्‌ पद्चपिधम्‌-स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तके:, अनुमानम्‌, 
आगमश्चेति। पत्चविधस्याउप्यस्या परोक्षस्य * प्रत्यवान्तरसापेक्षत्वेने- 
चोत्पत्तिः2 । तयथा-स्मरणस्य प्राक्नाउनुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य 
स्मरणानुभवापेक्षा, तकेस्यानुभवस्मरणप्रत्यमिज्ञानपेज्षा, अनुमा- 
नस्य च लिब्भद्शनाथ  पेक्षा, आगमस्य शब्दश्रवणसक्लेतप्रहणाथ- 
पेज्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तथा 'खातन्त्येणवोत्पत्ते:। स्मरणदीनां 
प्रत्ययान्तरापेज्षा तु “तत्र तत्र निवेदयिष्यते । 
! स्मृतेनिव्पणम ] 
$9४- तत्र च4 का नाम स्मृतिः ९ तदित्याकारा प्रागनुभूतबस्तु- 
विषया स्मृति, यथा स देवदत्त इति। अत्र द्वि प्रागनुभूत एव 
देवदत्तस्ततया' प्रत्नीयते | वस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत- 
बिषया च्‌। अननुभूते विषये तदनुत्पत्ते:। *तन्मूलब्वानुभवों घार- 
णारूप एव अवग्रहयनुभूतेडपि धारणाया अभाषे स्मृतिजनना- 
योगात्‌ । धारणा हि तथाउ>त्मानं संस्करोति, यथाउसाचात्मा 
कालान्तरे5पि तस्मिन्विषये ज्ञानमुत्पादयति। तदेतद्धारणाविषये 
समुत्पन्न॑ तत्तोल्लेखिज्ञानं स्वृतिरिति सिद्धम्‌। 
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९ परोक्षप्रमायम््‌ | २ श्ानान्तरापेज्त्वेन | ३ आदिपदेन व्यास्ि 
अहणादेप रिप्रहः । ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनेव । ५ यथावसरम्‌ । ६ “तद' 
शब्दोल्लेखेन । ७ स्घृतेः कारणम्‌। ८ एवकारेणावग्रह्मयनुमवत्यत्य 

ईद प्रतो अत्य' इति पाठो नात्ति। 2 द 'त्ते! वाठः । 3 प्रत्व्न 
झति सुद्वितप्रतिषु पाठ:4 4 “च! इति मुद्रितम्नतिषु नार्ति। 





फूड न्याय-दीपिका 


8 ४. नन्‍्वेवं धारणाग्रददीत एवं स्मरणस्योत्पत्तो' गृहीतग्राहि- 
त्यादप्रासाण्य॑ प्रसज्यत इति चेत्‌; न); “विषयविशेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्वप्रहादिगृदीतविषयाणामीहादीनां विषयवि- 
शेषसद्भा वा त्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन  प्रामाण्य॑ तथा 
स्मरणस्यापि धारणाग्ह्दीतविषयप्रग्नत्तावपि प्रामास्यमेव। धार- 
णाया हीदन्ताडबच्छिन्नो' विषयः, स्मरसखस्य तु तत्ताउवच्छिन्न:* । 
तथा च स्मरणं सखविषयास्मरणादिसमारोपव्यबच्छेदकत्वात्पमा- 
णुमेब । तदुक्त प्रमेयकमलमात्तेण्डे--““विस्मरणसंशयबिपर्यास- 


लक्षणः समारोपो5स्ति तन्निराकरणाश्ास्याः स्मृतेः प्रामाण्यम्‌' 
[३-४ ] इति। 


विन मनन पी+-न-नन+क+-क नमन ५4“ नननगनननीणकन-ण-ल्‍%  ००.+०५०५०५०५---+ कल लक ५>+ननननननमन--न पियना »3लननननन- 


व्यवच्छेदः, अ्रवग्रह्ददयो ह्यह॒टात्मकाः | धारणा तु दृढात्मिका श्रतः सेव 
स्‍्मूतेः कारणं नावग्रहादयः 'स्मृतिदेतुधारणा” इति वचनादिति भावः | 

१ यग्रह्दीतस्थेव अहणात्‌ । २ प्रसक्तं मवति। ३ समाधत्ते नेति 
४ विषयमेद्विद्यमानात्‌। तथा हि--न खलु यथा प्रत्यक्षे विशदाकार- 
तया वस्तुप्रतिमासः तथेब स्घृतौ, तन्न तस्या ( तस्य ) वेशद्याप्रतीतेः” 
-अमेयक० ३-४, किज्य, स्पृतेः “वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्थाथस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपू्वाशाधिगमोपपत्तेः !! --स्याद्वादर ० 
३-४। अतो न ग्रद्दीतग्राहित्व॑ स्मरणस्येति भावः। ४ स्वेषामीहादीनां 
विषयो शैयस्तस्मिन्नुत्पन्नः संशयादिलक्षेणः समारोपस्तद्थवच्छेदकत्वेन 
तब्रिराकरणत्वेन । ६ वत्तमानकालावब्छिन्रः । ७ भूतकालावच्छिन्नः । 
८ श्रत्नेंदमनुमानं बोध्यम--स्मृतिः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात्‌ + 
यदेव तदेव॑ यथा प्रत्यक्ञम , समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृति, तत्माअमाण- 
मिति । 





खिल जे हल्‍डडििनिीीज-फखडय+_-न-- +। 





३० परोक्षे-प्काशः . ' अब 


३६ "यदि चानुभूते भ्रवृत्तमित्येताबता स्मरणमग्रमाणं स्या- 
च्तहिं अनुमितेज्मो परचात्मवृत्तं *प्रत्यक्षमष्यप्रमाण स्यात्‌ । 

$ ७ 3अविसंवादित्वाश्व प्रमाण स्सतिः प्रत्यक्षादिवत्‌ । महि 
स्मृत्वा *निश्तेपादिषु प्रवत्तेमानस्य“ विषयविसंवादो5स्ति ' । "यत्र 
स्वस्लि थिसंवादस्तत्र स्मर्णस्याभासंत्व॑ प्रत्यक्षाभासकत्‌ । तदेव॑ 
<स्मरणाख्य॑ प्ृथक्‌ प्रभाषमस्तीति सिद्धम्‌ । 

९ अ्रत्र स्खृतेरप्रामाण्यवादिनो नेयाग्रिकांदयः कथयन्ति--'अ्रतीतः 
यूवानुभूत इत्यतीतविषया स्मृति), अत एवं सा न ॒प्रमाणमर्थपरिच्छेंदे 
पूर्वानुभवपारतन्त्यात्‌! ईति कन्दलीकारः, 'न प्रमाण स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति- 
अ्यपेक्षणात्‌4 स्मृतिहिं तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरद्धथयमाना न 
स्वातन्न्येणार्थ परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम!--अकरणपश्जि० प्ृ० ४२। 
२ “अनुभूतार्थविषयत्वमात्रेखास्थाः प्रामाण्यानभ्युपगमे5नुमानेनाधिगतेडग्नौ 
यद्यत्यक्ञंतद्प्यप्रमाणं स्थात्‌ !--प्रमेयक० ३-४, स्याद्वादर० ३-४, 
“अनुभूतेनाथेंन सालम्बनत्वोपपत्तेः। अ्रन्यथा प्रत्यक्षस्थाप्यनुभूता्थ विषय- 
त्वादप्रामास्यमनिबाय स्थात्‌। स्वविषयावभासन स्मरणेथ्प्यविशिष्टमिति ! 
अमेयर० २-२; प्रमाशमी० १-२-३। ३ “न च तस्या विसंवाद्यदप्रामा- 
श्यम्‌ , दत्तग्रहादिक्लिपापत्ते: |! प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाणम्‌, श्रवि- 
संवादफत्बात्‌ , प्रत्यक्षवत्‌ !--प्रमाशप० ४० ६६, प्रभाणमी० १-२-३५ 
जन चासाघषप्रमाणम , संवादकत्वात्‌ , यत्सवादक तत्प्रमाणं यथा प्रत्यज्ञादि, 
संवादिका च स्मृति, तस्मातद्ममाणम!--प्रमेयक० ३-४ । ४ भूगर्मादि- 
स्थापितेष्वथेंषु । ५ जनस्य ६ विषयाप्राप्ति। ७ “यत्र तु विर्सवादः सा 
स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत्‌ ।--प्रमाणप० ५० ६६, स्याद्दादर० ३-४। 
८ किज्च, स्मृतेरप्रामास्येड्नुमानवार्त्ताडपि दुलेभा, तया व्याप्तेरविषयी- 
ऋरणे तदुत्यानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम--स्मृतिः प्रमाण, 


च्दृ न्याय-दीपिका 


[ प्रत्यमिशानस्थ निरूपणम्‌ | 

$ ८. अ्रतुमवस्मृतिद्देतुक॑सह्लुलनात्मकं' ज्ञान श्रत्यमिज्ञा- 
नम्‌। इदन्तोल्लेखिल्लानमनुमवः, तत्तोल्लेखिल्ञानं स्मरणम्‌ , तदु- 
भयसमुतत्य॑ पूर्वोत्तरेक्यसाद॒श्यवेलक्षश्यादिविषयं यत्सकुलनरूपं 
ज्ञानं जायते तत्पत्यभिज्ञानभिति झ्ञातव्यम्‌ू। यथा स एबाडय॑ 
जिनदसशः*, गोसहशो गवयः3, गोविलक्षणी मद्दिष इत्यादि। 

$ ६. “अत्र हि पृथेस्मिन्नुदाहरण जिनदृत्तरय पूर्वोत्तरदशा- 
द्वयव्यापक *मेकत्व॑प्रत्यभिज्ञानरय विषयः। तदिदमेकत्वप्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ | द्वितीये* तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिकं* गवयनिष्ठं* 
साहश्यम*' । तदिदं साहश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌ | ठृतीये तु पुनः आग- 
मुभूतगोप्रतियोगिक॑ महिषनिव वेसाहश्यम्‌*' । तदिदं वेसाहश्य- 





झनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति ।--प्रमेयर ०२-२, प्रमाणमी० १-२-३॥ 
१ सद्ुलनं विवक्तितधमयुक्रत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमशंनम्‌ , यथा-- 
'रोमशो दुन्तुरः श्यामो बामनः प्रथुलोचन:। 
...यस्‍्तत्र चिपिटधराणरतं चेन्रमवधारयेः ॥ 
२ इदमेकत्वप्रत्यभिश्ञनस्थोदाइरणम्‌ । ३ इदं साइश्यप्रत्यमिशानस्थोदाह- 
रखम्‌ । ४ इदं वेलक्ष्यप्रत्यमिशानस्योदाहरणम्‌ । ५ एपूदाहरसेषु । 
६ ब्याप्या वत्त मानम्‌। ७ उददरणे | ८ गोत्वाबन्छिन्नप्रतियोगिताकम्‌ । 
£ गकयो बन्यपशुविशेषः तस्मिन्बुक्ति, गक्यत्वावब्छिन्नानुयोगिताकमित्यथः । 
अज्ेद केध्यम-यन्निरूपणाधीन निरूपणं यस्थ तत्तत्पतियोगी | अ्रथवा 
. अस्य साइश्यादिक प्रद्यते स प्रतियोगी यरिमश्व प्रदश्यते सोडनुयोगी इति 
भावः | १० प्रत्यमिशानस्थ विषय इति शेषः | ११ अनज्मपि प्रत्यभिश्ञनस्य 
विषय इति सम्बन्धनीयम । 


३, परोत्ष-प्रकाशः भ७ 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ | एवमन्येडपि "प्रत्यमिज्ञानभेदा यथाप्रतोति स्वयमु- 
व्पेक्ष्या:* । अत्रर स्वेत्राउप्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम्‌ । 

$ १०. “केचिदाहु:--अनुभवस्मृतिज्यतिरिक प्रत्यभिज्ञानं 
नास्तीति; तदसत्‌; अनुभवस्य वर्त्तमानकालवर्त्ति"बिवत्त मात्र- 








१ तदित्थम--- 
इदमल्पं महदूदूरमासन्नं प्रांशु नेति वा। 
व्यपेक्षातः समक्षेडर्थ विकल्प: साधनान्तरम्‌ | 
“-लघी० का २१ । 
“इदमस्मादूरम! 'ृक्षोड्यमित्यादिः--परीक्षा ० ३--६,१० | अन्यच्चू-- 
पयोम्बुभेदी हंसः स्यात्‌ षटपादश्रेमर: स्मृतः । 
सप्तपणस्तु तस्‍्वज्लेविज्ेयो विषमच्छदः॥ 
पत्चचण भवेद्गत्न॑ मेचकाख्यं प्रथुस्तनी | 
युवतिश्रेकश् ब्लोडपि गएडकः परिकीर्तितः | 
शरभोप्यट्टभिः पादे: सिंहश्वारुसटान्बितः । 
इत्येवमादिशब्दअ्रवणात्तवाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 
, पयति यदा तदा तत्सडुलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्कम दर्शनस्मरणकारणत्वा- 
विशेषात्‌ !! प्रमेयरण ३-१० । २ चिन्तनीयाः | ३ अत्यमिशानमेदेषु | 
४ बौद्धाः। तेषामयमाशयः--ननु पूर्वापरावस्थाविषयं परामशंशान कथमे- 
कम्‌ ? विषयभेदात्‌; परोक्ष्यापारोच्यलक्षणविरुद्धधमंसंसर्गाश्च | तथा हि-- 
तदिति परोक्षमिद्मिति साह्तात्कार/--न्यायवा०तात्ययेटी० प्रृ० १४०, 
(तस्माद्‌ दे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌, अयम्‌ इत्यनुभवः--न्यायमं० प्ृ० 
४४६ | अत्र बोद्धानां पूर्वपत्वत्वेनोल्लेखः | “ननु तदिति स्मरणमिदमिति 
प्रत्यक्षमिति शानद्वयमेव, न ताभ्यां विभिन्न प्रत्यमिशानाख्यं वर्य प्रतिपथ- 
मान प्रमाणान्तरमुपलभामदेट--प्रमेयर० २-२। ४ विवत्तः पर्यायः । 


जुप्प । न्याय-दीपिका 
प्रकाशकत्बम्‌, स्मृतेश्वातीतविवत्तेद्योतकत्वमिति ताबद्वस्तुगतिः। 
कर्थ नाम तयोरतीतवत्तेमानसकूलितेक्यसाहश्यादिविषयाघगाहि- 
स्वमू १ तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्क तदनन्तरभाविसछुलन- 
'ज्ञानम्‌। तदेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ | 

$ ११. अपरे" त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य 'प्र- 
स्पक्षेडन्तर्भाव॑ कल्पयन्ति। तद्यथा--यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि तत्प्रत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धम्‌, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुषि- 
धायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तस्मात्मत्यक्षमित्ति; तन्न; इन्द्रियाणां 
चत्ते मानद्शापरामशमात्रोपक्षीण॒त्वेन वर्तमानातीतदशाव्यापकेक्या- 
चगाहित्वाघटनात । न ह्यविषयप्रवृत्ति रिन्द्रियाणां युक्तिमती, चन्चुषा 
रसादेरपि प्रतीतिप्रसज्ञात्‌ | 

$ १२. *ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां बत्तेमानद्शावगाहित्वमे- 
चेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामर्थ्यादशा"“द्वयव्यापि- 





१ वशेषिकादयः । २ यदुक्तम--“यस्तु भवतामस्य मानसत्वे प्रयासः स 
चरमिन्द्रियजत्वे एव भवतु »< »< »< पश्चाज्जायमानपीन्द्रिया थसन्निफषप्रभब- 
तया प्रत्यक्ष भवत्येव >< »< विवादाध्यासिता विकल्पाः ( प्रत्यभिज्ञानरूपाः ) 
प्रत्यज्षा), अव्यभिचा रित्वे सतीन्द्रिया थंसन्निकर्षजत्वात्‌ः--न्यायवा ०तात्पये- 
टी० ४० १४३, “एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषणमतीतक्षणविषय 
इति मानसी प्रत्यमिशाः--न्यायमं० ४० ४६१, 'तेनेद्धिया र्थसम्बन्धास्पा- 
गृष्वें चापि यत्मृतेः। विशानं जायते सर्वे प्रत्यक्ञमिति गम्यताम्‌ ॥! मी० 
श्लो० यू०४ श्लो० २३७। ३ त एव वेशेषिकादयः पुनराशडडुन्ते नन्बिति । 
४ समवधान सन्निपात एकन्न मेलनं इति यावत्‌ । ५ दशादययो: पूर्वापर- 
योरवस्थयोब्यापिनि व्याप्य वर्तिनि। 








३. परोक्ष-प्रकाशः भ्हः 
न्येकत्वेडपि 'प्रतीतिं जनयन्तु, अद्जनसंस्कृतं चन्तुरिव *व्यवद्दिते- 
अथे। न हि चक्षुषा व्यवद्विताथे7 प्रत्यायन  सामथ्येमस्ति, अज्ञन- 
संस्कारवशात्त तथात्वमुपलब्धम"। “तद्वदेव स्मरणादि" सह- 
कतानी निद्रयाण्येव दशाद्रयव्यापकमे कत्व॑ < प्रत्याययिष्यन्तीति कि 
*प्रभाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तदप्यसत्‌; सहकारिसहख- 
१०समवधानेउप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुषो हि अख्जनसंस्का- 
रादि: सहकारी स्वविषये रूपादावेब प्रवत्तको नत्वविषये रसादौ। 
**अविषयश्न पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्थ मिन्द्रियाणाम्‌। तस्मात्त- 
त्पत्यायनाय” * "4प्रसाणान्तरमन्वेषणीयमेव, "*स्वेन्रापि बिषय- 
बिशेषद्धा रेश प्रमाणभेदव्यवस्थापनात । 


$ १३. "“किद्न, अस्पष्टेवेयं तदेवेदमिति प्रतिपक्ति:, तरमादपि 
न तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भाव इति । अवश्यव्चंतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु- 


१ शानम्‌ | २ अन्तरिते । ३ प्रत्यायनं शापनम्‌| ४ ब्य- 
बहिताथप्रत्यायनसामथ्यम्‌ । ५ दृष्टमू । ६ चक्षुरिव । ७ आदिपदेन 
पूर्वानुमवस्य॒ परिग्रहः। ८ ज्ञापयिष्यन्ति । ६ प्रमाणान्तर प्रत्यमिज्ञा- 
नाख्यम्‌ । १० मिलितेडपि । ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति 
अविषयश्व ति। १२ एकत्वज्ञापनाय | १३ प्रत्यमिशाननामकम्‌। १४ सर्वे- 
ष्वपि दशंनेषु, सर्वेरप वादिभिः स्वे स्वे दशने विषयभेदमाभित्येब प्रमा- 
शमेदव्यवस्था कृतेति भावः । १४ युक्तयन्तरेण प्रत्यमिशानस्य प्रत्यक्षान्त- 
भाव निराकरोति किब्चेति--स एवायमिति हि श्ञानमस्पष्टमेव प्रत्यक्ष 
तु न तथा तस्य स्पष्टल्वात्‌ । ततोडपि न तस्य प्रत्यक्षेडन्तमाव इति भावः | 


जनम 


३ द्‌ 'थें? पाठः। 2 द प शेय! पाठः | 





5६० न्याय-दीपिका 


रादेरैक्यप्रतीतिजननसामथ्य नास्तीति। "अन्यथा लिपज्नदशेन- 
ब्याप्रिस्मरणादिसहकृतं चक्षुरादिकमेव वहयादिलिद्विज्ञानं जनये- 
दिति नानुमानमपि प्रथक्‌ श्रसमाणं स्यात, '“स्वविषयमसात्र एव 
चरिताथंत्वाश्चच्ुरादिकमिन्द्रियं न लिक्लिनि प्रवत्तितुं *प्रगल्ममिति 
चेत्‌ प्रकृतेन" किमपराद्धमू ? ततः स्थितं प्रत्यभिज्ञानाख्यं पृथक्‌ 
प्रमाणमस्ती ति। 

$ १४७. साहश्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्यं प्रथक प्रमाणमिति 
केचित्‌" कथयन्ति; तद्सत्‌ ; स्मृत्यनुभवपूषकसक्कुलनशज्ञानत्बेन 


कलम. +त+स+ज+तत-+म मनन न +मन नमन ननननन-4न++ 4 आन >वनननननननाननाननानीन-त+ कली नि न्‍न्‍क्‍त६3+ ९ ५०७ बन नेननीाीन नीयीी3त+33+-4क नमन नननिनी मनन न चनननननानगनगभ:गन न ज-म++++--न«नमक«++>- ८ जननी, 


१ चन्तुरादेरक्यप्रतीतिजननसामथ्यस्वीकरे । २ ननु चन्तुरादेः स्वविषय 
एव पुरोहश्यमाने धूमादौ प्रवृत्तेन परोक्षे बहथादो लिक्लिनि प्रवत्तितुं सामर्थ्य- 
मस्ति, ततोडनुमानं प्रथगेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; प्रत्यभिज्ञानेः्प्येतत्समानम्‌ , 
तत्रापि हि इदन्‍्त्बोलिखित एवार्थे देवदत्तादौ अक्षुरादेः प्रदृत्तिनं परोक्षे 
एकत्वे कुमारयुवादद्धावस्थाव्यापिनि देवदत्तत्वादी। तदुक्तम्‌-- 

तया (द्रत्यसंवित्त्या) यावत्स्वतीतेषु पर्यायेष्वरित संस्मृति: । 

केन तहयापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य बायते ॥ 

बालको5हं य एवासं स एव च कुमारकः । 

युवानों मध्यमो वृद्धो3घुनाउस्मीति प्रतीतितः ॥? 

--ततक्त्वाथेश्लोकवा८्पू० १६०। 
एतदेवाह स्वविषयेति । ३ समथम्‌। ४ प्रत्यमिशानेन। ५ नेया- 
यिकाः, मीमांसकाश्च, तत्र तावन्मीमांसकाः--“ननु गोदर्शनाहितसंस्का- 
रस्य पुनगवयदर्शनाद्‌ गबि स्मरणे सति “अनेन समानः स” इत्येबमाका- 
रस्य शानस्योपमानरूपत्वान्न प्रत्यभिज्ञानता । साहश्यविशिष्टो हद्वि विशेषों 
( गोलक्षणों धर्मी ) विशेषविशिष्टं वा साहश्यमुपमानस्थेव प्रमेयमर-- 


३. परोत्ष-प्रकाशः छः 


प्रत्यभिन्नानत्वानतिवृत्ते:। अन्यथा गोबिलक्षणो महिष इत्यादि- 
विसंदशत्वरत्ययस्थ, इद्मस्माद्दूरमित्यादेश्व प्रत्ययस्य सप्रतियो- 
गिकस्य प्रथक्‌ प्रमाणत्व॑ स्यात्‌। ततो ग्रबेसाइश्यादिप्रत्ययवत्‌ सा-' 
दृश्यप्रत्ययस्थापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रान्तस्वेन प्रस्यभिन्ञानत्वमे- 
बैति प्रामाणिकपद्धति: । 


प्रमेयक ० ३-१०। उक्ककच-- 

दृश्यमानाददन्यन्न विज्ञानमुपजायते | 

सादृश्योपाधिवत्तज्ज्लेरूपमानमिति स्मृतम्‌ ॥| 

तस्मादञ्यत्स्मयते वत्स्यात्साद्श्येन विशेषितम । 

प्रमेयमुपमानस्य साइश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 

प्रत्यक्षेणा3बबुद्धें ईपि साइश्ये गबि च स्मृते । 

विशिष्टस्थान्यतः सिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ 

“मी श्लो* 3० ३६, ३७, १८ 
इति ग्र्यमिशानस्थीपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीत्षिताभिधानम-- 

एकत्वसाइश्यप्रतीत्योः सट्ठछूलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिजश्ञानतानतिक्रमात्‌। “सं 
एबायम! इति हि यथा उत्तरपरयायस्थ पूर्वपयायेणेकताप्रतीतिः प्रत्यभिशा, 
तथा सादृश्यप्रतीतिरपि अनेन सहशः इति ( प्रत्यभिशा ), श्रविशेषात्‌” 
“-प्रमेयक० ३-१० । कथमन्यथा वेलक्षस्यप्रतीतिरपि प्रमाणान्तरं न स्थात्‌? 
नेयायिकास्तु आ्रगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेज्न॑ सारूप्यशानमुपमानम्‌ | यदा 
हानेन श्रुतं भबति “यथा गौरेवं गवय» इति। प्रसिद्धे गोगवयसाधम्पें पुन* 
गवा साथधरम्य पश्यतो5स्थ भवत्ययं गबय इति समाख्यासम्न्धप्रतिपत्तिई/ 
“-म्यायबा० १-१-६ । समाख्यासग्बन्धप्रतिपत्तिश्थयोपमानमिति प्रातिपाद- 
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निधि टच की एज कि जि भा पा 6 


॥ 'देसइश्यः द प्रतिपाठः। 


६२ न्याय-दोपिंका 
[ तकंस्य निरूपणम ] 

$ १४ अस्तु प्रत्यभिज्ञानम, कस्तहि तके: ९ व्याप्तिज्ञानं तकेः। 
साध्यसाधनयोगेम्यगमकभाषप्रयोजको"'_ “व्यभिचारगस्धासहि- 
एणुः सम्बन्ध विशेषो) व्याप्तिरविनाभाव इति चा व्यपदिश्यते। 
5तत्सामर्थ्यात्खल्बस्न्यादिं धूमादिरेव “गर्मायति न तु घटादिः,  तद- 
भावात्‌ । तस्याश्वा विना भावापर नाम्न्या:2 व्याप्ते: प्रमितो यत्साध- 
कतम॑ तदिदं तक॑ख्य॑ प्रमाण मित्यथ:। तदुक्क श्लाकवार्सि कभाष्ये-- 


“साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिवृत्तिरूपे हि फले साधकतमस्तके:”५ 
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यन्ति; तन्न; वलक्षण्याठिप्रत्ययानामाप प्रमाणान्तरत्वानुषज्ञात्‌ । तथा 
चोकतं श्रीमद्धद्टा कलड्डदेवै:-- 
उपभान प्रसिद्धाथसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम। 
तद्वेंधर्म्यात्‌ प्रमाण कि स्थात संक्षिप्रतिपादनम ॥। 
प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा सम्बन्धप्रतिपद्यतः | 
तत्पमाणं न चेत्सबमुपसानं कुतस्तथा ॥. 
-“जलघीय० का० १६, २० । 
अतो 'यथेव हि एकदा घटमुपलब्धवतः पुनस्तस्येव द्शने 'स एवायं घट? 
इति प्रतिपत्तिः प्रत्यमिज्ञा तथा 'गोसदह॒शो गवयः” इति सझ तकाले गोसहशर्ग- 
बयाभिधानयोवाच्यवाचकसम्बन्धं प्रतिपद्य पुनगंवयदश नात्तत्यतिपत्तिः प्रत्य- 
भिज्ञा किन्नेष्यते ?--प्रमेयक० ३-१० । 
१ प्रसाधकः | २ व्यभिचारशुन्धः | ३ नियमरूपः। ४ व्यासिवलात | 
४ शापयति | ६ व्याप्तेरमावात्‌ । ७ श्लोकवात्तिकभाष्ये यदुक्‍्तं तत्किज्चित्‌- 
शब्दभेदनेत्थं बत्तते--'प्रमाणुंं तकः साज्षात्परम्परया च स्वाथनिश्चयने फले 
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7 द प्रतो 'च नास्ति । 2 'नाम्नो' इति द आ प से प्रतिपाठः । 





३. परोक्ष-प्रकाशः हृ३ 


[ १*१३-११५ |] इति। ऊह. इति तकेस्येब 'व्यपदेशान्तरम्‌ | सा 
थ तकंस्तां व्याप्ति 'सकलदेशकालोयसंदारेश विफ्यीकरोंति । 

$ १६- किमस्योदाहरणम्‌ ९ उच्यते-यत्र यत्र धूमवक्त्वं तक 
तत्राग्निमत््वमिति। अन्न हि धूमे सति भूयो5ग्न्युपल्म्भे अम्स्य- 
भावे च धूमानुपलम्भेः सर्वत्र सबेदा घूमाउग्निंन व्यभिचरति'* 
इत्यबं सर्वोपसंदारणाविनाभा विज्ञान पश्चादुत्पन्न॑ तकख्य॑ प्रत्य- 
क्षादे: प्रथगोव । “प्रत्यक्षस्य2 “सन्निहितदेश एवं “धूमाग्निसम्बन्ध- 
प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम्‌। सर्वोपसंहारबती हि व्याप्तिः । 

$ १७. ननु यद्यपि: प्रत्यक्षमात्रं व्याप्तिविषयीकरणे' शक्तं 
न भवति तथापि विशिष्ट प्रत्यक्ष तत्र! * शक्तमेव। तथा हि---महान- 
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साधकतमलाखत्यकज्षपत्‌ । स्वविपयस्थ साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि- 
वृत्तिरूपे सात्षास्वार्थनिश्वयने फले साधक्रतमस्तकः। परम्परया तु. 
स्वाथानमाने हानोपादानोपेत्ञाशाने वा प्रसिद्ध एवेति | 

१ नामान्तरम। २ सर्वेदेशकालावच्छेदेन । ३ श्रस्मिन्नुल्लेखे | ४ 
धूमोडग्न्यमावे न भवति, अ्रपि त्वग्निसद्धाव एवं भवति, इति भावः । 
४, न हि प्रत्यक्ष यावान्कश्रिद्धुमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्पेव कार्य 
नार्थान्तरस्थैतीयतो व्यापारान्‌ कठु समथथम्‌ , सन्निहितविषयब्नलोलत्तेरबि- 
चारकत्वात! लथी० स्वोपक्षविं० का० ११, अट्टस० पृ० र८०, 
प्रमाणप० ५० ७०, प्रमेयक० ३-१३। ६ समीपवत्तिनि योग्यदेश एव 
महानसादौ, न दूखत्तिनि परोक्षे देशे | ७ नियतधूमाग्न्योः सम्बन्धशापनात्‌। 
& प्रत्यज्षसामान्यम्‌। ६ समर्थम्‌ | १० व्याप्तिविषयीकरणे | 


_ अग्न्यनावे च धूमानुपलम्मे इति पाठों मुद्वितप्रतिषु नास्ति । 
2 'प्रत्यच्षस्थ हैं” इंति म प॒ प्रतिपाठः | 


हट न्यॉय-दीपिकां 


सादी तावत्प्रथमं धूमा5ग्न्योदे शेनमेक प्रत्यक्षम्‌ , तदनन्तरं भूयों" 
भूयः प्रत्यक्षाणि प्रवर्सन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विषयीकरणसमर्थानि, अपि तु पूबेपूर्वानुभूतधूमारिनिस्मरणतत्स- 
जातीयत्वानुसन्धानरूपप्रत्यभिज्नानसहकृत: कोडपि' प्रत्यक्ष- 
विशेषो व्याप्तिं सर्वोपसंहारवतीमपि7 गृह्मति। तथा च स्मरण प्रत्य- 
भिश्चानसहऊते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थ किं तर्का- 
ख्येन प्रथकृप्रमाणेनेति! केचित्‌ ; 'तेडपि न्यायमार्गानभिज्ञा: 
"सहकारिसहरस्लसमबधानेडपि विषयप्रषृत्तिनें घटत इत्युक्तत्वात्‌ । 
तस्मास्प्रत्यक्षेण ब्याप्तिग्रहणमसखसम्‌ | इदं तु समशझ्लसम-स्मरणम . 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ , भूयोद्शनरूप॑ प्रत्यक्ष च मिलित्वा ताहशमेक ज्ञान 
जनयन्ति यद्टथाप्तिग्रहएसमथ्थमिति,तकेश्च स एब | अनुमाना दिक॑ 
तु व्याप्तिग्रहण प्रत्यसम्भाव्यमेव * 
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१ पुनः पुनः । २ श्रनिर्दिष्नामा। १ नंयायिफादयः । ४ समाधत्ते 
त्तेडपीति । ५ प्रत्यक्षस्थ पुरोवर्तिधूमवहिव्यक्तिषिषयत्वेडपि नापुरों 
वत्तिसकलधूमवहिव्यक्तिविषयत्वम्‌ , तासां तदयोग्यत्वात्‌। सहकारिणाम* 
विषये प्रत्यक्षस्थ प्रवत्तकत्वाघटनाथ। ६ न नहानुमानादिना व्याप्तिग्रहण 
सम्भवति, अन्योन्याश्रयादिदोषात्‌ | श्रनुमानेन हि व्याप्तिग्रहणं श्रेत्तहिं 
प्रकृतानुमानेनानुमानान्तरेण वा ! प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रयः | तथा 
हि--सत्यां व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलाभस्तदात्मलाभे चर॒ सति ब्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरेति। अनुमानान्तरेण ब्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रति- 
पत्तिर््यनुमानान्तरेणेत्येवमनवब्था स्थात्‌ | ततो नानुमानाइयथाप्तिप्रहणम्‌ | 
ना>प्यागमादेः, तस्य मिन्नविषयत्वात्‌ | यदुक्कम-- 'ना5प्यनुमानेन ( ब्या- 


३ 'स्वोपसंद्ाारवत्तीमपि! इति पाठों मुद्वितमतिषु नाक्ष्त। 











३. परोक्ष-प्रकाशः ध्प, : 


$ ९६. बोद्धास्तु "प्रत्यक्षप्रछ्ठणावी बिकल्पः व्याप्तिं गृह्वातीति . 
सन्यन्ते | त एवं प्रृष्टध्याः. स हि चिकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाश- 
मितिए यद्यप्रमाणम्‌ , कथं नाम तद्गृह्वीतायां ब्याप्ती 'समाश्वासः? 
अथ प्रभाणम्‌ , कि प्रत्यक्षमथवाउनुमानम्‌ १ न ताक्त्प्रत्यक्षम, 
अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌। नाप्यनुमानम्‌, लिक्नदशेनाथनपेक्षत्वातू। 
उताभ्यामन्यदेव किब्निस्प्रमाशमिति चेदागतस्तहिं तकेः। तदेचं 
तकाख्यं प्रमाणं निर्णातम । 

[ अनुमानस्य निरूपणम्‌ ] 

8 १७, इदानीमनुमानमनुवस्यते | साधनात्साध्यविशज्ञानमनु- 

मानम्‌* | इहानुमानमिति लक्ष्यनिदेशः, साधनात्साध्यविज्ञान- 


प्रग्रहरणम ), प्रकृतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाधवतारातू ॥ 
आगमादेसप भिन्नविषयत्वेन सुप्रसिद्धल्वान्न ततोड्पि तत्मतिपत्तिरिति!--- 
प्रमेयर० ३-१८। श्रीमद्धद्धाकलझ्ड॒देवेरप्युक्रम-- 
अविकल्पधिया लिड्ढ न किख्ित्सम्प्रतीयते | 
नानुमानादसिद्धत्वात्ममाणान्तरमाज्लसम्‌॥ 
ह “-लघीय०का० ११ 
अतः सूष्टूक्त ग्रन्थकृता अनुमानादिंक तु व्याप्तिप्रहणं प्रत्य- 
सम्भाब्यमेव' इति। 8 
१ निर्विकल्पकप्रत्यज्ञानन्तरें जायमानः। २ प्रामाण्यम्‌ | ३ प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌। ४ 'साधनात्‌ साध्यविशेनमनुमान न्‍्यायबि० का० , 
२७०५ साधनात्साध्यविशानमनुमानम'--परीक्षासु० ३-१४, 'साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानमनुमान विदुच्चंधा? |--त्त्याथश्लो० १-१३-१२० | 


६६ न्याये-दीपिका 


म्रिति लक्षणकथनम । साधनाद्धूमादेलिज्वात्साध्ये उग्न्यादी लिब्लिनि 
यद्विज्ञानं जायते तदनुमानम, “तस्येवा5स्न्याद्रव्युत्पत्तिविच्छित्ति- 
करणत्वात* | न पुनः साधनक्ञानमनुमांनम, तस्थ 'साधनाव्युत्प- 
त्तिविच्छेदमात्रोपक्तीश॒त्वेन साध्याज्ञाननिवर्शकत्वायोंगात | "ततों 
यदुक्‍त नेयायिके:-“लिद्?परामर्शों इनुमानम्‌” [न्यायवा ० १-१-४उद्भुतं] ४ 
इत्यनुमानलक्षणम्‌ , तद*बिनीतबिलसितमिति निवेदितं भमबति | 
<बयं त्वनुमानप्रभाण्वरूपलॉभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिक्नपरा- 
मशेः *कारण7मिति मन्यामह्दे स्मृत्यादि  *स्वरूपलामे3नुभवादि- 
बतू। तथा. हि--धा रणाख्योडनुभव:ः स्मृतो हेतु:। तादात्विकानुभव- 
स्मृती प्रत्यभिन्नाने। रततिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यलाधनविषया- 


१ साध्यश्ानस्थेव। २ अग्न्यादेरव्युपपत्तिरशान तस्था विच्छित्तिनिरासस्त- 
त्करणत्वात्‌ साध्यशांनस्य, अतः साध॑नाज्जायमारन साध्यशानमेवानुमानमिति 
भावः। हें सा्धनज्ञानस्थ | ४ साधनसम्बन्ध्यशाननिराकरणमात्रेणव कृता+ 
थत्वेन । ४ यतश्र साधनशानं नानुमानं ततः। ६ “अपरे तु मन्यन्ते 
लिड्डपरामशों 5नुमानमिति । वर्य तु पश्यामः सबमनुमानमनुमितेस्तन्नान्त- 
रीयकत्वात्‌ । प्रधानोपसजनताविवक्षायां लिड्डपरामश इति न्याय्यम । 
कः पुनरत्र न्यायः ! आनन्तर्य्रतिपत्तिः। यस्माल्लिड्परामशांदनन्तरं शेषा- 
थप्रतिपत्तिरितिं । ततब्माल्लिड्धपरामशों न्याय्य इति ॥/-न्थायबा० प्रृ० 
४५ | लिब्परामशों लिड्शौनमित्यथः । ७ अविनीतेरविचारिभिविलसित॑ 
परिकल्पितमत एव तदयुक्रमिति भावः। ८ जैनाः | ६ लिड्अशांनमनु- 
मानस्योत्पतती कारण .न॑ तु स्वग्रमनुमानभित्यर्थ:। १० आदिपदेन प्रत्य- 
भिशादीनां गअहणम | ह 


7 करण” इति मु प्रतिपाठः। 





३. परोक्ष-अकाशः हि. 
शतक । 'तहल्लिब्लक्ञानं ज्याप्तिस्मस्णादिसिहंकृतमनुमानोत्पत्तो 
'निबन्धनमिस्येतस्सुसज्ञतमेच* | 

8 १८. *ननु *भषतर मंते साधनमेवानुमाने ! हेतुने तु साधन- 
ज्ञान साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम इति “बचचनादिति चेत; 
'साधना दित्यत्र निश्चयपथप्राप्ताद्धमांदेरिति चिवंच्णात*। अनि- 
अयपथप्राप्तत्थ धूमादेः साधन्त्वस्येवाघंटनॉत्‌ । तथा चोक्ी 
तस्वाथेश्लोकवार्शिके2-“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान॑ विदुबुधाः 


कक>र ७७ 3 आफ क-++%++ ०२33७» 


[ १-१३-१२० ] इति। 'साधनाज्लायसानाडुमादेः साध्येडरन्यादी 
'लिक्लिनि यद्विज्ञानं तदनुमानम्‌। अज्ञायमानस्य 'तस्य साध्यज्षान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामग्रह्दीतधूमादीना मध्यस््या दिल्ञानोत्पक्ति३- 
प्रसज्अ:। तस्माज्ज्ञयमानलिज्ञकारणकस्य' साध्यज्ञनस्यव साध्या- 


१ स्मृत्यादिवत्‌ | २ अस्मदीयं कथन सुयुक्रमेब । १ नेयायिकः शइते 
नन्विति। ४ जेनानाम्‌ । ४ पूर्व निरूपणांत्‌। ६ श्रत एबाकलझ्डु देव रक्तम:- 

लिड्भात्साध्याविनाभावा सिनिषीधकलक्षणात्त्‌ । 

लिब्लिधीरनुमानें तत्फलं हानादिवुद्धयः॥| लेघी०का० १२। 

७ साधनस्य । ८ जनानामे | ६ ज्ञायमानं लिज्ञ कोरण यस्य तब्शाय- 
मानलिज्जञकारणर्क तस्य साध्याविनाभावित्वेन निर्शीतिसाधनहेतुकस्थेत्यर्थः १ 
अन्नेद॑ बोध्यमे--ने हि वर्य केवल लिब्ञेमनुमानै फारणं मन्यामहे, अपि 
ल्वन्यथानुपपन्न॑त्वेन निश्चितमेव, अशायमानस्य लिज्षष्यानुमितिकरणत्वा- 
सम्मवात्‌ । अन्यथा यश्य कस्थाप्यनुमितिः स्वात्‌ । एंतेन येदुक्के मेबायिकेः- 


५ कक बनने भनननानिनाननाण "ा।ए।ज धल++ ०" 





। अनुमानहेतुः इति द प प्रत्यीः पोठ:4 2 'श्लोकबॉरस्तिके! इति 
मुद्वितप्रतिधु पाठः । 3 'शानोत्याद! इति द प्रतिपाठः 


ष्ध न्याय-दीपिका 


व्युसक्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वं न तु  लिक्लपरामशरदिरिति बुधाः 
प्रामाणिका' विदुरिति 'वात्तिकाथे:। 
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अनुमायां ज्ञायमानं लिड्डं तु करणं न हि। 
अनागतादिलिड्वंन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 

यद्यनुमितो लिड्ग' करण स्यात्तदाइनागतेन विनष्टेन वा लिहु न (इय 
यशशाला वह्लिमती भविष्यति, माविधुमात्‌ । इयं यशशाला वहिमत्यासीत्‌ + 
भूतधूमात्‌ [ .सिद्धान्तमु० टिप्पण ] इत्येबंरूपेण) अनुमितिन स्थादनु- 
मितिकरणस्य लिद्जस्य तदानीमभावात्‌*--सिद्धान्तमुक्कावली ६७; तत्नि- 
रस्तम्‌ ; लिड्ञत्य शायमानस्थ करणत्वानभ्युपगमेडशायमानादपि लिज्ञादनु- 
मितिप्रसज्ञात्‌ । किज्च, वर्तमानत्वेन प्रतीतस्येव लिझ्ञस्थानुमितिहेतुत्य॑ 
न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयालिज्जत्वस्थेवाघटनातू ! न हि कश्रि- 
स्रेज्ञावान भाविधूमात्माविवहिमतीतधूमादतीतवह्लिं वा3नुमिनोति । तस्मा“ 
ज्यायमानलिज्ञकारणकत्येव साध्यश्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ । 

१ नेयायिकाद्रमिमतस्थ | ९ अकलझुदेवा न्‍्यायविनिश्चये ( का० 
१७० )। ३ साधनात्साध्यविशानमित्यादितस्वाथश्लोकवार्त्तिकीयवात्ति- 
कस्याथः। वात्तिकलक्षणं तु-- 

'उक्तानुक़ ्विरुकानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते | 
त॑ प्रन्थं बाशिक प्राहुर्वार्सिकक्ष मनीषिणः ॥ 
--पाराशरोपपुराण अ० श्ष् । 
' 'उक्तानुकद्विरुकानां विचारस्य निबन्धनम । 
देतुमिश्व प्रमाणश्य एतह्ा्िकलक्षणम्‌ ७ 
> >् >< 
उक्तानुक॒दुरुकानां चिन्ताकारि तु वासिकम्‌ । --हैमकोश । 
वार्सिक॑ दि सूत्राणं|मनुपपत्तिचोदना तत्परिद्दारों विशेषाणि- 
धान प्रसिद्धम्‌ । --तत््वाथश्लोकवात्तिक १० २। 


३. परोक्ष-प्रकाश: श््ह्‌ 
[ साधनस्य लक्षणकथनम्‌ ] का 

$ १६. कि तत्साधनं यर्द्ध तुक॑ साध्यज्ञानमसुमानम्‌ ? इति 
चेत्‌; उच्यते; निश्चितसाध्यान्यथानुपपक्तिक॑ साधनम्‌ । "यस्य 
श्साध्याभावासम्भवनियमरूपा. ब्याप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया 
साध्यान्यथानुपपत्तिस्तकाख्येन प्रमाणेन निर्णीवा तत्साधनमि- 

स्यथें: । तदुक्क कुमारनन्दिभद्वारके:-- 
“अन्यथानुपपत्येकलक्षण लिड्ञमद्स्‍-थते7[ *वादन्याय “* ]इति । 

[ साध्यस्यथ लक्षणकथनम | 
$ २०. कि तत्साध्यं यद्विनाभावः साधनलक्षणम्‌ ९ उच्यते) 
शक्यममभिप्रेतमप्रसिद्धं साध्यम्‌ । यत्रत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन 
साधयितुं शक्‍्यम्‌ , वाद्यमिमतत्वेनाभिग्रेतम्‌ “, *सन्देहाद्राक्रान्त- 
स्वेनाप्रसिद्धम्‌, तदेव साध्यम्‌ । *अशक्यस्य साध्यत्वे “वहथनुष्ण- 
१ साधनस्य | २ साध्याभावे न भवतीति नियमरूपा। ३ यद्यपि 
कुमारनन्दिनोडयं वादन्यायो नेदानीमुपलम्यते तथापीय कारिका सहोत्तराद्धेन 
विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरयक्षायां 'कुमारनन्दिभट्ारके:?, पत्रपरीक्षायां च 
*कुमारनन्दिभद्दारकेरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्‌? इति शब्दोल्लेखपुरस्सर- 
मुदूधृताइस्ति। ४ श्रीमाणिक्यनन्दिभिरप्युक्रम--“इष्टमबाधितमसिद्ध' 
साध्यम'--परीक्षा० ३-२० । ५ इष्टम्‌। ६ अव्युपत्तिसंशयविपयांसवि- 
शिष्टोड्थं: साध्य इति भाव: | 'सन्दिग्धविपयंस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्बं 
यथा स्वादित्यसिद्धपदम!--परीक्षा० ३-२१ । ७ बाधितस्य | ८ 
“वहिरनुष्णो द्रव्यत्वात! इत्यादो वहावुष्णस्पशंग्राहिणा प्रत्यत्ेण बाधित- 
, स्थानुष्णत्वादेरपि साध्यत्वं स्थात्‌ | 


॥ 'लिख्डमम्यत' इति मुद्रितग्रतिषु पाठ:। 


छएा न्याय-दीपिका 

स्वादेरपि सांध्यत्वप्रंसझांत । अनभिप्रेतस्थ साध्यत्वे ट्वतिप्रस- 
खत" । प्रसिद्धस्य साध्यत्के पुनरनमानवेयर्थ्यात्‌* । तदुक॑म्याय- 
विनिश्चये-- 
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“क्ाध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध' ततोडपरम। 

साम्याभासं बिरुद्धांदि सांधनाविषयत्वतः ॥१७२॥ इंति। । 

8 २१. अयमर्थ:2--यच्छक्यमभिग्रेतभप्रसिद्ध/ तस्साध्यम्‌ । 
त्तो5परं साध्यांमांसम्‌। कि तत्‌ 3? विरुद्धांदि । विरुद्ध प्रत्यध्कादि- 
बाधितम्‌। आदिशव्दादनभिप्रेतं प्रसिद्ध चेति। कुत एतत्‌ ९ 
झाघनाविषयत्वतः । साधनेन गेचरीकत्तुमशक्यत्वादित्यकलझू- 
देवाकममिप्रायलेशः” । तद्मिमायसाकल्यं" तु ॒'स्थाद्मदविद्या- 


$ स्वेट्टआधनायोगात्‌ । अ्रत एवाह--श्रनिष्ट॑ ध्यक्ञांदिबा घितयोः साध्य- 
त्व॑ मा भूदितीष्ाब्रधितिववनम!--परीक्षा० ३-२२ । रसाघनाह हि साध्यम्‌ , 
साधन चांसिद्धस्येव मवति न सिद्धस्य, पिश्पेषणानुषज्ञात्‌। तथा चासिद्ध- 
स्थ साधनमेकानुमानफल सिद्धस्थ तु. साध्यत्वे तस्य प्रागेध सिद्धस्वेना- 
नुम्रानपैफल्य स्पादेषेति मावः। यदुक्ततं स्याद्वादं विद्यापतिना--प्रसिद्धा- 
दन्‍्यदप्रसिद्ध | तदेव सांध्यं न प्रसिद्ध तत्र साधनवेफल्थात्‌। प्रसिद्धिरेष हि 
साधनत्य फलम , सा त प्रागेव सिद्धेति--स्यायवि० लि० प० १११ । 
३१ शक्यादिलेक्षणशात्साध्याद्विफ्रीतम | ४ अभिफ्रयस्थ संक्षेप:। ५ अक- 
लंकुदेवानाममिप्रायसामस्यम । ६ भीमक्षद्रिजाक्षर्यों न्‍्यायकिनिश्चय 
विवरणकारः 


? आ द्‌ प्रत्योः 'इति' पांठों सॉास्ति। 2 अध्यायमर्थ” इति अझ 
प्रतिफठः। 3.'कि तत्‌ ? इति द्‌ प॑ अल्फेर्नास्ति + 


३. परोश्-अकाशः , ७१ 
मतिवंद। | साधनसाध्यडयमणिकृत्य' *श्लोकवार्त्तिकल्क२-- 
>अन्यथानुपपस्येकलक्षणश तत्र साधनम । 
साथ्यं शक्ष्यमसिप्रेतमप्रॉसद्धमुदाहतम ॥ 
[ १-१३-१२१ | इति। 

$ २२. तदेवमबिनाभावनिश्चबेकलक्षणात्साध नाच्छक्याभिप्रे- 

साप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानसिति सिद्धम्‌। 
[ अनुमान द्विधा विभज्य स्वायोनुमानस्य निरूपणम्‌ 

8 २३-*तदनुमान द्विविधमू--स्वाथम्‌ , पसार्थ च॑। तत्र स्वयमेब 

5तनिश्चितात्सपधनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्‌। *परोपदेशमनपेक्य 

'स्ववमेष. निश्चितात्पराक्र्फानुभूतध्याप्तिस्मरण“सहकझ्ृतादुसादेः 

साधनादुत्पन्न॑ पवतादी घर्मिण्यग्भ्यादेः संपध्यस्य ज्ञनं श्वार्था- 


१ आश्रित्य । २ तत्त्वाथश्लीकवात्तिकम्‌ । ३ अन्यथानुपपत्तिरवि- 
- नाभावः सा एवेका लक्षणों स्वरूप यस्थ -तत्तथा साधनं-न फ्लधरमत्वा- 
दिश्वितमलक्ष॒णं पञ्चलक्षयं का बौद्धनेयाविकामिमतम्‌ ( ४ उक्तलक्षण- 
'लक्षितम्‌ । ४ प्रत्यक्षादिना शञातात्‌ | ६ प्रतिशदिषाक्ष्यप्रयोगस्‌ । ७ हितु- 
अहरणसम्बन्धस्मरणपूर्वक जावमान साध्यशान स्वार्थानुमानम्‌, यथा एह्दीत 
'घूमस्य स्मृतव्यासिकल्य 'पवतो वहिमान! शति शानम्‌। श्रत्र ' हेतुगहण 
सम्बन्धस्मरखयोः समुदितियोरेव कारसत्वमपंसेयम्‌'+-जैनतकंभा०्ए ० ९२ | 
अनुमाता हि पवत्तादी धूम दृष्टा महानसादी थददीतव्यातिं स्मृत्या व बयतोडय॑ 
चहिमान! इत्यनुमिनोति4 यत्रयमनुमितिः परोपदेशमंनपेक्षय स्वयमेष निश्चि- 


'तात्साधनाद्धवति तत्ववाथोनुमानमिति भाषः। 


न न 
'विवेद' इति ञ्रु प्रतिपाउः | 2 'च इति ह प्रतो नाल्ति |: 
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जुमानमित्यथे: । यथा--पवेतो5यमग्निमान्‌ धूमवस्वादिति। *अय॑ 
दि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख: । यथा “अय॑ घट: 
इति शब्देन प्रत्यक्षस्य* । 'पवेतो5यमग्निमान्‌ धूमवक्त्वात्‌' इत्यनेन 
प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तब्यम्‌प । 
[ स्वार्थानुमानस्थाजंप्रतिपादनम्‌ | क्‍ 
$ २४. अस्य च स्वार्थानुसानस्य त्रीण्यज्ञानि->धर्मी, साध्यम्‌, 
साधन च । तत्र साधनं “गमकत्वेनाज्ञम्‌। साध्यं तु गम्यत्वेन" | 
धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन | '“आधारविशेषनिष्ठतया हि सा+ 
 श्यसिद्धिरनुमानग्रयोजनम्‌, धर्ममात्रस्य तु " 
सिद्धत्वात्‌) यत्र यत्र धूमवत्त्व॑ तत्र तत्राग्निमत््वमिति । 
$ २४. “अथवा”, पक्षों देतुरित्यज्वद्नयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य 
धर्म विशिष्टस्य धर्मिण: पक्षत्वात्‌ । तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि 
साध्यसाधनभेदात्त्री्यज्ञानि। पक्तसाधनभेदादद्भद्वयं वेति 












धलन नाल ए “चत-ज+ववतसस तन ननन्मककनक9नननन+ ५ नक-नननकन भय क गए ए7ए 7 टपएओ अन्‍ज-+++- 





१ ननु स्वार्थानुमानस्य शानरूपत्वात्कथं तस्य “पर्वंतोडयमग्निमान्‌ 
त्वात्‌! इति शब्देनोल्लेख:? इत्यत आह अयमिति। श्रनुमाता येन 
स्वार्थानुमान करोति तत्पकारप्रदर्शनाथमेव शानरूपस्यापि तस्य 
ल्लेख: ) भवति हि यथा “इद मदीयं पुस्तकम्‌! इति शब्देन 
प्युल्लेखः। ततो न को5पि दोष इति। २ उल्लेख इति प्र सम्बन्धः 
हे पत्तः | ४ शापकत्वेन । ४ शाप्यत्वेन । ६ घर्मिणः 
युक्ति। ७ प्रकारान्तरेख स्वार्थानुमानस्याज्ञप्रतिपादनाथंमाह अथवेति 


॥ भर मु प्रतिषु 'स्थितिरवंगन्तव्या” इति पाठः] 2 “अथवा” इति 
मुद्रितप्रतिषु नात्ति । 


३० परोक्ष-प्रकाशः ७३ 
"विवज्ताया * वेचित्रयात्‌। उपूवेत्र हि धर्मिधमभेदविवक्षा । *उत्त- 
रत्र तुः “तत्समुवायविवक्षा। स एप धर्मित्वेनामिमतः प्रसिद्ध 
एव । तदुक्तममियुक्ते:--“प्रसिद्धो धर्मी” [परीक्षा' ३-२७] इति। 
[ धर्मिणस्त्रिधा प्रसिद्धेनिर्पणम ] 
$ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिण: *कचित्प्रमाणात्‌ , कचिद्विकल्पातू, 
+क्चित्प्रमाणविकल्पाभ्याम्‌ू । तत्र “प्रत्यक्षाद्यनयतमावधुतत्व॑ 
प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ू । अनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्व॑ 
विकल्पप्रसिद्धत्वम्‌। “तद्द्रयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धस्थम । 
$ २७ **प्रसाणसिद्धों धर्मी यथा--धूमवत्त्वादग्निमत्त्वे साध्ये 
पवेत:ः । **स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी 
यथा--अ्रस्ति स्ेक्षः सुनिश्चितासम्भवद्वा धकप्रमाणत्वा दित्यस्तित्वे 
साध्ये सवज्ञ:। अथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरविषाणम्‌। सवेश्ञो श्यस्तित्वसिद्धं: प्रागू न प्रत्यक्षादिप्रमा- 
१ प्रतिपादनेच्छायाः | २ भिन्नत्वात्‌। ३ अज्जत्रयप्रतिपादने । ४ अज्ज- 
दृयवचने | ५ घधमंघमिणोरेक्यविवक्षा, यतो हि तत्समुदायस्य पत्तत्व- 
बचनात्‌ | ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः | ८ प्रत्यक्षाक्षादीनामन्यतमेन प्रमाणे- 
नावधृतत्व॑ निश्चितत्वमित्ययः । ६ प्रमाणविकल्पोभयविषयत्वम्‌ । १० 
उक्तानां त्रिविधधर्मियां क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति। ११ 
पर्व॑तः । 


7 ढ़ प्रतो 'ठ! स्थाने 'च! पाठः। 2 अनिश्चितप्रामास्यप्रत्यय! 
इति द्‌ प्रतिपाठः | 


.छड ..न्याय-दीपिका 


खसिद्ध, अपि तु "प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोर्डयं 
धर्मी । तथा खरबविषाणमपि नास्तित्वसिद्ध: प्राग्विकल्पसिद्धम्‌* । 
3ठभयसिद्धों धर्मी यथा--*शब्दः परिणामी कृतकत्वादित्यत्र 
शब्द:। स हि वर्चमान: प्रत्यक्षगम्य:, भूतो भविष्यंश्व विकल्पगम्य:। 
स सर्वोडपि धर्मोति प्रमाणविकल्पसिद्धों धर्मी। प्रमाणोभयसि- 
डयोधेमिंयो: साधथ्ये कामचार:" । विकल्पसिद्ध तु धर्मिणि 
सत्तासत्तयोरेब साध्यत्वमिति नियमः। तदुक्कर--“विकल्पसिद्धं 
तरिमन्सत्तेतरे* साध्ये”* [ परीक्षा ३-२८ ] इति। 
$ ९८. तदेब॑ परोपदेशानपे क्षिण: 7साधनादू * *दृश्यसानाद्ध्मि- 
निष्ठतया साध्ये यद्विज्ञानं तत्वार्थानुमानमिति स्थितम्‌। तदुक्कम्‌--- 


१ सम्भावनामात्रसिद्ध:: सम्भावना प्रतीतिविंकल्प हत्येका्थ:। २ 
तथा चाहुः भ्रीमाणिक्यनन्दिनः---विकल्पसिद्ध तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साथ्ये! 
“अस्ति सबंशो, नास्ति खरविषाणम!--परीक्षा० २-२८,२६ | ३ प्रमाण- 
विकल्पसिद्ध:ः । ४ अत्र शब्दत्वेन निखिलशब्दानां ग्रहणम , तेषु वत्तेमान- 
शब्दाः श्रावणप्रत्यक्षेणेव गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्र प्रतीतिसिद्धाः 
सन्ति | अ्रतः शब्दस्योभयसिद्ध पर्मित्वमिति भावः | ४ अनियमः | ६ सत्ता 
अस्तित्वमू , असचा नास्तित्वम्‌ , ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्ध धर्मिणि 
साध्ये भंबतः, 'अस्ति सवश्ः इत्यादौ सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम! 
इत्यादी चासत्ता साध्या इत्येब॑ नियम एव, न प्रमाणेभयसिद्ध धर्मिवत्कामचार 

' इृत्यवसेयम्‌ | ७ धर्मिणि। ८ सत्तासत्ते | £ भवत इति क्रियाध्याहारः | 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साधनस्य वत्तमानकालिकत्व॑ प्रकटितं बोद्धव्यम्‌ , 
तेन भूतभाविधूमादेभूतमभाविवहथादिसाध्यं प्रति साधनत्व॑ निरस्तम्‌ | 


“परोपदेशानपेक्षेण” इति आ प्रतिपाठः । 


३« परोक्ष-प्रकाशः ७ 


परोपदेशाभावेडपि साधनात्साध्यवोधनम्‌ |. क्‍ 
यद्द्रष्टु "जायते स्वार्थेमनुमान तदुच्यते ॥/[ ] इति। 
[ परार्थानुमानस्थ निरूपणम्‌ ] 
$ २६. परोपदेशमपेह्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परा्थानु- 
मानम्‌ | 'प्रतिक्ाहेतुरूपपरोपदेशवशात्त्‌ श्रोतुरुत्पन्त साधनात्सा- 
ध्यविज्ञानं. परार्थानुमानमित्यथे: । . यथा--पर्बतोडयमग्निमान्‌ 
अवितुमेहति धूमवस्वान्यथानुपपत्ते रिति वाक्ये- केनचित्मयुक्ते 
तद्धाक्या्थ 3पर्यालोचयतः उ“स्मपृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुप- 
जायते । 
$ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानभिति केचित्‌"; त एवं 
: प्रष्टच्या:; तल्किं मुख्यानुमांनम्‌ ? अथ 2 'गोणानुमानम्‌ ९ इति, 
'ल तावन्मुख्यानुमानम्‌, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌। गोणानमान तदा- 
'क्यमिति” त्वनुमन्यामहे“, “तत्कारणे ”“तद॒थपदेशोपपत्त रायुप- 
' घृंतमित्यादिवत्‌ | 
१ अनुमातुः । २ कोडसो परोपदेश इत्याह प्रतिश्लाहेतुरूपेति | ३ 
'विच्चारयतः । ४ महानसे पूबंग्रहीतव्याप्तिं' स्मरतः | ४ नेयायिकादयः । 
६ औपचारिकानुमानम्‌ | ७ परोपदेशवाक्यम्‌ । ८ बय॑ जेनाः । ६ परार्था- 
. खुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमावकथनात्‌, तत उपचारादेब 
परोपदेशवाक्य परार्थानुमानम्‌ | परमार्थतस्तु तब्जन्यं शानमेव परा'्थानुमा- 
नमिति | यदाह श्रीमाणिक्यनन्दि:--परार्थ तु तद्थपरामशिवचना- 
ज्ञातमः-परीक्षा० ३-५५, तदचनमपि तद्धतुत्वात'-परीक्षा० ३-५६, 


2 म मु अथवा! इति पाठः। 7 म॒ मु 'ायुतें घुद्रं! इति पाठः 


ि७लभिललजजज जज नल+++++5 अलज-++> सकल तल जलन न्‍>+>+न ० 
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[ परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिशाहेतुरूपावयवद्बयस्य प्रतिपादनम्‌ ] 

$ ३१. तस्येतस्य परार्थानुमानस्याज्ञसम्पत्ति: स्वार्थानुमानवत्‌ । 
परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्या द्वाबवयवो, प्रतिज्ञा हेतुश् । 
सन्न धसंधर्मिसमुदायरूपस्य पक्षस्य वचन प्रतिज्ञा । यथा--पवे तो- 
डयमग्निमान्‌! इति | साध्याविनाभाविसाधनवचन हेतु: । यथा-- 
“ूमबर्वान्यथानुपपत्ते:” इति, “तथेब धूमबत्त्बोपपत्ते:--इति बा2। 
अनयोददेतुप्रयोगयोरुक्तिब चित्र्यमात्रम्‌' । *पृवत्र धूमवत्त्वान्यथानुप- 
पत्ते रित्ययमर्थः--धूमब क्त्वस्या ग्निमत्त्वाभावे3नुपपत्तेरिति निषेधमु- 
खेन कथनम3 । द्वितीये * तु घूमवत्त्वोपपत्त रिल्ययमथे:--अग्निसत्वे 
सत्येब धूमवत्त्वस्योपपर्त रिति विधिसुखेन प्रतिपादनम्‌4 । अथे- 
स्तु5 न मिद्यते, “उभयत्राउप्यविनाभाविसाधनामिधानाविशेषात्‌ । 
अतस्तयोहंतुप्रयोगयोरन्यतर" एव बक्तव्यः, उभ्रयप्रयोगे पौनरु- 
क्त्यात्‌। तथा चोक्कलक्षणा प्रतिज्ञा, एतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगश्रे त्य- 
बयवद्यं परार्थानुमानवाक्यस्येति स्थिति:, व्युत्पन्नस्य श्रोतुस्ताव-* 


न्मात्रेणेबानुमित्युदयात्‌ । 


अनसी+-+ किन. न ऑऑजिशनाशिीज-+>> जा भत-_+>+०« 


अ्रीदिमचन्द्रा चार्योंउप्याइ---यथोक्तसा धना मिधानज: परार्थम्‌! 'वचनमुपचा- 
रात्‌ः--प्रमाणमी० २-१, २ | | 
१ केवल कथनमेदः । २ हेतुप्रयोगे | ३ देतुप्रयागे। ४ देेतुप्रयोगद्वये5पि। 
५ एकतर एवं । ६ प्रतिशद्देत॒द्ययेनेव । 
7 द प प्रत्यो: “व वाक्यस्य” इति पाठो नास्ति। 2 द प प्रत्योः 
व पाठः । 3 आ मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनम्‌! इति पाठः। 4 आमुम . 
प्रतिषु 'कथनम्‌? पाठः। 5 “अ्रथतस्त” इति द्‌ प्रतिपाठः। 


३. परोत्त-प्रकाशः ७७ . 
[ नेयायिकामिमतपस्चावयवानां निरासः ] 
$ ३२. 'लेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्तार्भ्या 
द्वाभ्यामबयवाभ्यां सममुदाहरणमुपन्यो निगमनं चेति पद्थाजयवा- 
नाहुः। तथा च ते सूत्रयन्ति “भ्रतिज्ञाह्ेतृदाहरणोपनयनिगमनान्य- 
वयवाः” [ न्यायसूृ० १-१-३२ |] इति। तांश्व ते लक्षणपुरस्सरमु- 


९ ननमनलन.- ९५-५७ ७3००५-५--क७५नरन्‍ल_>नक, 





१ अवयवमान्यतामभिप्रेत्व दाशनिकानां मतभेदों वत्तते । तथा हि-- 
नेयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदर्शितान्‌ प्रतिशादीन्‌ पञचावयवान्प्रतिपेदिरे | 
नेयायिकेकदेशिनः पूर्वोक्ताः पञ्च, जिशासा, संशयः, शक््यप्रामिः, 
प्रयोजनम, संशयव्युदास” ( न्‍्यायभा० १-१-३२ ) इति दशावयबान्‌ 
वाक्ये संचच्ते । मीमांसकाः “तन्राबाधित इति प्रतिशा, शातसम्बन्ध- 
नियमस्येत्यनेन दृश्टान्तववनम्‌, एकदेशदेशनादिति देत्वभिधानम्‌, तदेव॑ 
वभ्यवयवसाधनम्‌” ( प्रकरणपश्चि० ४० ८३ ) इल्येतान्त्यवयवान्मन्यते । 
सांख्या: 'पह्हेतुदशन्ता इति ज्यवयर्व/ साधनम्‌ ( सांख्य० माठर३० 
का० ४ ) ग्रतिपादयन्ति। बौद्धतार्किकदिग्नाग: 'पत्चद्देतुदशन्तवचनैर्ि 
प्राश्निकानामप्रतीतोडथः प्रतिपाद्यते २८ » »< एतान्येब त्रयोड्वयवा इत्यु- 
च्यन्ते! ( न्यायप्र० ४० १,२ ) इति अ्रूपयति। केचिन्मीमांसकाः 
प्रतिशाहेतृदाहरणोपनयाञ्चतुरो5बयवान्कथयन्ति ( प्रमेयर० ३-३६ ) । 
धमकी तिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्व देतुदशन्ताबिति द्वाववयवी (प्रमाण- 
बा० १-२८, वादन्या० ४० ६१ ), 'देतुरेव हि केवल” ( प्रमाणवा० 

-२८ ) इति केवल देतुरूपमेकमवयवमपि च निरूपयन्ति। वैशेषिकाश्व 
अवयवाः पुनः प्रतिशापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः” ( प्रशस्तपाद- 
भा० ४० ११४ ) इल्युक्तान्पज्चावयवान्मेनिरे । स्थाह्ादिनो जेनास्तु 
एतद्द्वयमेवानुमानाज्ञ नोदाहरणम्‌” ( परीक्षा० ३-३७ ) इति प्रतिश्ञा 
हेतुरूपावयवद्धयमेव मन्यन्त इति विवेकः । । 


८ स्या4-दीजिका . 


डाहरन्ति चा । तग्रथा--पक्षवचन प्रतिज्ञा, यथा-पबरतोडय मगिनि* 
सानिति। साधनत्वप्रकाशा42 पद्चम्यन्तं लिज्रबचनं हेतु, यंथा- 
घूमवस्त्रादिति। व्याप्तिपूबकदृष्टान्तवचनमुदाहरणम, यथा-यो यो 
घ्रूमवानसावसावसधिंम।न्‌ , यथा महानस इति साधम्योंदाहरणम्‌ | 
यो याउग्निमाज्ष भवति स स धूमवान्न भबति, यथा महाहृद इति 
वैधम्योदाहरणम्‌ | पूवेत्रोदाहरणभेदे हेतोरन्त्रयव्या प्ति:" प्रदश्यते 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्ति:* । तदझंथा--अन्वयब्याप्तिप्रदशेन- 
स्थानमन्धयरष्टान्त:5, व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरेक- 
इृष्टान्त:* । एवं दृष्टान्तद्वैविध्यात्तदचनस्योदाहरणस्यापि द्वेविध्ये 
बोध्यम्‌ । अनयोश्रोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणेव पर्याप्तत्वादितरा- 
प्रयोग: । रृष्टान्तापेक्षया पक्षे3 हेतोरुपसंहारबंचनमुपनयः”", तथा 


१ साधनसद्धभावपूर्वकसाध्यसद्धावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तिः ॥ २ साध्या- 
भावपूचकलाधनाभाचप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तिः । ३ “यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनयोधंमंयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधम्येदशन्त:। यद्यत्‌ कृतके 
तत्तदनित्ये दृष्टमू, यथा घट इंतिः--न्यायकलि० ० ११। ४ “यत्र 
साध्याभावप्रयुक्तो देल्वमावः ख्याप्यते स वेधम्यदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्वं नास्ति 
तत्र झृतकत्वमपि नास्ति, यथा आकाश इति'” ( न्यायकलि० 7० ११ ) 
एतदुभयमधिकृत्य केश्विदुक्तम--साध्येनानुगमो देतोः साध्याभावे चे 
नास्तितेति! (न्यायवात्तिक7० १३७) । ४ 'साधरम्थवेधम्योंदाहरणानुसारेण 
तथेति न तथेति वा साध्यधर्मिणि देतोरूपसंहार उपनय/“-न्‍्यायकलि ० 
घृ० १२। 


जिन 'नजत- >स-अ 2००» कमनन--+33 3० >+सक+-र-स७०-न+-+-- 





 मुद्रितप्रतिषु 'ब” पाठो नास्ति। 2 मु स 'प्रकाशनाथ! | 3 सु 
(पक्षद्देतो' 


३. परोक्ष-प्रकाशः छह. द 


चाय धूमबानिति । हेतुपूत्रेक पुनः! पक्षचचन निगमनम्‌ *, तस्माव- 
पिमानेवेति | एते पद्चावयवाः परार्थानमानप्रयोगस्य" । ३तदन्य- 
तमाभावे वीतरागकथायां बिजिगीधुकथायां च2 नानुमितिरुदे- 
तीति नेयायिकानामभिमतिः3 | 

$ ३३. तद्तदविभृश्यासिमननस्‌; वीतरागकथायां4 प्रति- 
पाद्याशयानुरोधेनावथवाधिक्येडपि विजिगीषुकथायां प्रतिश्नाहेतु- 
रूपावयवह येनेब पर्याप्ते: किमप्रयो जनेरन्येरवयवे: । 


[ विजिगीषुकथायां प्रतिशाहेतुरूपावयवह्वयस्येब सार्थक्यमिति कथनम ] 


$ ३४. तथा हि--वाविप्रतिवादिनो: स्वमतस्थापनार्थ जयपरा- 
जयपयेन्त॑ परस्पर प्रवत्तेमानो “वाग्व्यापारों विजिगीषुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुर्षां वा5 रागठ्वेषरहितानां तक्त्वनिणेय- 


१ दिविधे देती द्विविधि च दृष्टान्ते द्विविधि चोपनये तुल्यमेव 
हेत्वपदेशेन पुनः साधम्योंपसंहरणान्रिगमनम्‌!--न्यायकलि० प्रृ० १२। 
२ ते इमे प्रतिज्ञादयों निंगमनानताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्तिमुत्पादयितुमिच्छुता यथानिर्दिश्क्रमकाः प्रयोक्तव्याः । एतदेव साधनवाक्य॑ 
पराथानुमानमांचच्ते ।+-स्यायकलि० 9१० १२ । ३ प्रतिशादीनामेकतम- 
स्थाप्यमावे । ४ “वादिप्रतिवादिनोंः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा । सा 
द्विविधा--बीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति। --न्यायसार 7० १४,॥ 
५ वचनप्रदृत्तिः। 


अजित न+ ++ कि लन+>नलन --++++ अलझ+>तज-+« 


। मुद्वितप्रती 'पुन/ नास्ति। 2 आ ममु प्रतिधु वा! पाठः | 
3 म॒ मु प्रतिषु 'मतम्‌” । 4 दे प प्रत्थोः 'बीतरागकथायां वु! इति पाठः | 
$ द वा! पाठो नास्ति | 














छ्न ह न्याय-दीपिका 


प्यन्‍्त॑ परस्परं प्रवत्तेमानो बाम्व्यापारो बीतरागकथा"। तत्रे 
विजिगीषुकथा बाद इति चोच्यतेः | 'केचिट्ठीत्रागकथा याद इतिं 
कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेष" । न दि लोके गुरुशिष्यादिवाग्ध्यापारे 
चादव्यवहार: | विजिगीषुवाग्व्यबद्दार एव वादत्वप्रसिद्धें? । यथा 
स्वामिसमन्तभद्राचाय: सर्वे2 सबंथंकान्तवादिनों वादे जिता इति। 
तस्मिंश्व वादे परार्थानुमानधाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्धयमेबोप- 
कारक नोदाहरणादिकम्‌। तद्यथा--लिक्नवचनात्मकेन हेत॒ना तावद- 
धश्यं भवितव्यम्‌, लिब्लज्ञानाभावेडनु मितेरेबानुद्यात्‌। पक्षवचन“ 
रूपया प्रतिज्ञयाउपि भवितव्यमू, 'अन्यथाउमिमतसाध्यनिश्चया- 
भावे साध्यसन्देहबतः भोतुर नुमित्यनुदयात््‌। तदुक्तम--“एतदू दय- 
मेबानुमानाज्षम”* [परीक्षा ३-३७] इति | अयसथथः--एतयो: प्रतिज्ञा- 





१ जयपराजयामिप्रायरहिता तत््वजिशासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा वीत- 
रागकथा इति भावः। २ उभयोम॑ध्ये । ३ यथोक्तम-- 

प्रत्यनीकव्यवच्छेद प्रकारेणेंव सिद्धये । 

बचनं साधनादीनां वाद: सो5यं जिगीषतो:||नन्‍्याय॑ंवि०का० १८२ | 

४ नेयायिकाः--ुर्वादिभिः सह बादः >< 2 >»< गुर्वादिभिः सह 
वादोपदेशात्‌ , यस्मादयं तत्त्वबुमुत्सुगुर्वादिभिः सह त्रिविध॑ ( अनधिगत- 
तत््वावबोधम्‌, संशयनिद्तत्तिमू, अध्यवसिताभ्यनुशनम्‌ ) फलमाकाडच्षन्‌ 
वार्द करोति /--न्यायवा० ३० १४६ ॥ “यत्र वीतरागो बीतरागेणेव 
सह तत्त्वनिणंयार्थ साधनोपालम्भौ करोति सा वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते !! 
+-न्यायसार 7४० १५। ५ कथनमात्र न॑ तु वास्तविकम्‌ | ६ प्रतिज्ञायां . 
अभावे। ७ 'एतद्द्यमेबानुमानाज्न नोदाहरणम? हत्युपलब्धसूत्रपाठ:। 


लक जज ४५ न नल जन ++ 


॥ द्‌ सिद्ध पाठः। 2 द "सर्वे पाठो नास्ति। 


३० परोक्च-प्रकाशः . थे 


ेत्वोद्रेयमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याज्म्‌ । बाद इति शेष: । एव- 
कारेणावधारणपरेश' नोदाहरणादिकमिति सूचितं भवति । 
व्युत्पन्नस्येव हि वादाधिकारः, प्रतिश्ञाद्देतुप्रयोगा मात्रेशैयोदाहर- 
णादिभ्रतिपाद्स्याथस्य गम्यमानस्य व्युत्पस्नेन शातें शक्यर्वात्‌। 
गम्यमानस्थाउप्यमिधाने  "पौनरुकत्यप्रसड्रादिति2 । 
$ ३४. 'स्थादेतत , प्रतिज्ञाप्रयोगेषपि पौनरुकत्यमेव, *तदसि- 
घेयस्य पक्तस्यापि “ प्रस्ताधादिना गम्यमानत्वात्‌। तथा च लिम्ल- 
चचन3लक्षणो देतुरेक एव वादे प्रयोक्तत्य' इति बदन बौद्धपशु» 
स्थापि साध्यसन्देहानिवृत्ते:"* । तस्मादवश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या | 
तदुक्तम-“साध्यसन्देहापनोदारथ ! * गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌”? 
[ परीक्षा० ३--३४ ] इति । तदेवं' “वादापेक्षया परार्थानुमानस्य 
प्रतिज्ाहेतुरूपमवयवहयंमेव, न न्‍्यूनम, नःचाधिकमिति स्थितम। 
१७य्रपन्नः पुनरवयवत्रिचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्षणीय:" * । 


अिननन ५43५० नली म्फणफजओीणण. जिन 


१ इतरव्यवच्छेदकेन। २ शापितम्‌ । ३ वादकरणसमर्थस्येव बक्तः | 
४ बचने । ४ पुनवंचन पौनरुक्‍त्यम्‌। ६ सौगतः शड्भते। ७ प्रतिशॉयाः 
प्रतिपाद्रस्थ । ८ प्रकरणन्यापिप्रद्शनादिना । ६ प्रतिशामन्तरेश केवलस्‍्य॑ 
हेतोरेब प्रयोगः करणीयः, 'दैतुरेव हि केवल? इति घमंकीत्तिवचनात्‌। १० 
जाडथम्‌ | ११ प्रकटयति। १२ साध्यस्थ सन्देहों न निवततते | १३ साध्यस- 
शयनिशृत्यथंम्‌ । १४ विजिगीषुकथामांश्रित्य | १५ विस्तरः। १६ इृष्टव्यः । 


नललना + ->+>->नसकनन+-न हे. टनरननकंत++-म«»म 
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] द प प्रत्योः 'प्रतिज्ादेतुमात्रे इति पाठः। 2 मु 'इति! नात्ति।3 द 
“बबचन!नास्ति। 4 प मुदुर्विदग्घता! पाठः। 5 'नाधिक'इति मुँ प्रतिपाठः | 





त्योये-दीपिका. 


[ बीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमथनम | 
$ ३६. बीतरागकथायां तु प्रतिपाद्माशयानुरोघेन” प्रतिज्ञाहेतु 
द्वावनयवो, प्रतिह्लाद्देतृदाहर णानि त्रयः, प्रतिश्ाहेतृदाह रशाषनयाश्व-- 
त्पार:, प्रतिक्ञाहेतृदहरणोपनयनिमगसनानि वा पलकेति यथायोगंट 
प्रयोगपरिपाटी * । तदुक कुमार नन्दि भट्टार के:-- 
“प्रयोगपरिफाटी तु प्रतिपायानुरो घत:- [बादन्याक ''' ]इति। 
. तदेवं प्रतिक्लादिख्पात्परोपदेशादुत्पन्नं). परार्थानुमानमू # 
परोपदेशसापे््ञ साधनात्साध्यवेदनम्‌ * ! 
श्रोतुयेज्ञायते सा हि परार्थानुमितिमेता | [ ]इति। 
: तथा. च स्वार्थ परार्थ चेति द्विविधमनुमान साध्याविनाभाव- 
निश्चयेकलक्षणाद्ध तोरुत्पते । 


१ प्रतिपायाः शिष्यास्तेषामाशवोडभिप्रायस्तदपेत्षया । २ पराथोनुमा- 
नवाक्यावयववचनसमुदाय+ प्रयोगपरिपाटी । अ्रक्नायम्भाव:--वीतरागक- 
थायामक्यव्रप्रयोगस्थ ना नियम» तत्र यावक्धिः प्रयोभेः प्रतिपात्रों 
बोधनीयों भवति ताथतां प्रयोगानाम्भावात्‌ । दृश्यन्तेी खल्ु, केचिद्‌ 
द्वाभ्या मवयवाभ्यां प्रकृतार्थ प्रतपद्मन्ते, केचन! क्रिभिरवयवें$, अपरे चतुर्सि- 
स्वयंबें:, अन्ये पत्चमिस्वयवेः, अंत उक्त 'प्रयोगफरिपाटी तु. प्रतिफद्यानुरो- 
घतः इति। अत एव के परानुग्रहप्रहत्तेः शास्त्रकार: प्रतिपाद्यावबोधन- 
दृष्टिमिस्तथेव प्रस्पणांत्‌ । व्युस्पन्नप्रशानां तु न तथाउइनियमः5, तेंषां कृतें तु 
प्रतिशदेतुरूपाववबद्धयस्पेचावश्यकत्वादिति नियम एज | ३. ज्ञानम्‌ ॥ 
४ साध्यशनम्‌ ) 
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2 द्‌ वा? नाल्ति। 2 म मु 'यथायोग्य! पाठ+। 


३० परोक्ष-प्रकाशः ण््३ 


[ ज्ौद्धामिमतत्रेल्प्यदेतुलचशत्य निरासः 7 

$ ३७. इत्थमम्यथानुपफ्स्येकलक्तयों हेतुरनुसितिप्रयोजक' 
इति 'प्रथितेष्प्यादतेा मत्ते तदेतदवित्तज्यान्ये “डन्यथाउप्याहुः। तथ 
तावत्ताथागल्रा: 'पच्ाधमंस्वादि प्रिववलक्षणा2 ल्लिज्ादनुमात्रोत्थानम 
डूति वशणेयम्ति"॥सथा हि--पत्तधमेत्वम्‌ » सपकेे सल्वम्‌ , घिप- 
क्षादथावत्तिरिति हेतोस्त्रीणि रूपाणि॥ तत्र साध्यधर्मबिशिष्टो 
धर्मी पक्ष, यथा धूमध्यजानुमाने * प्ेत:, तसर्मिन्‌ व्याप्य चत्तेमानस्थें 
ड्वेतो: पक्षथमेत्वम्‌ । साध्यसजातीयधर्मा धर्मों सपक्त:, यथा तत्रेष* 
मसहानसः, तस्मिन्सवेत्रेकदेशे वा बत्तेमानत्वं हैलो: सप््ते सत्यम्‌१ 
साध्यबिरद्ध धर्मा धर्मी विपक्ष;, यथा बत्रेव हृद:3) “तस्मात्सवेस्मा- 


जय नया "पा भथाभण पाना नल अनाथ ऑन 3: 'क३+ >कर नरलनण७५५ ९० 2+क >ग० 


१ जनक इत्यर्थ:। २ प्रसिद्ध । ३ सौगतादयः । ४ चेरूप्यादिकर्म 
अअयममिप्राथो बोद्धानां नान्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयकलचण साधनम ,अ्रपि 
तु पक्चधमंत्यादिरूपत्रययुक्तम , तेनेवासिद्धःवादिदोषपरिह्ारात्‌ 4 उक्तल्च-+- 

ड्वेतोर्ष्वपि रूपेषु निश्ययस्तेन वर्णित: + 
असिद्धाविपरीताअंव्यभिक्मरिविपक्षतः । 
--अ्माणवा० १-१६१ 

'हेतुस्त्रिरूपः.। कि पुनस्त्रेरूप्यम्‌ ? पत्तथ्मत्वम्‌ > सपक्ते सत्वभू- बिफ्ते 
शवासत्वमिति ।! न्‍्यायप्र० प्ृ० २। अत्र भ्यायत्रिन्दुटी ० ५० ३१,३१। बाद- 
न्याय प० ६० । तत्त्वसें० प० ४०४ इत्याद्रपि दृश्व्यम्‌ । ६ धूमप्वओो 

वहिः, धूमस्य तज्ञापकत्वात्‌4 ७ धूमध्वजानुमाने | ८ हृदादिसबेविपद्ात्‌ | 





न न+++ २» ++ +« >+ किन >तीलि-ीज+->+++9++०ह लक-+न ८०००० *_>न न 0 ल«->-. 


ग से मु आहतमते' पाठः] 2 द प 'लक्षरुलि]श्' इति पाठः॥ 
3 आ म सु 'महादृदः इति पाठः ३ 





प्र : न्‍्याय-दौपिकां 


दयावत्तत्व॑ देतोविंपक्षाइयाबृत्तिः | तानीमानि त्रीणि रूपाणि 
मिक्षितानि देतोलेक्षणम। अन्यतमासावे हेतोराभासत्वं * 
स्यादिति । 

$ इृ८- तदसज्जतम्‌ ; कृत्तिकोदयादेद तो रपक्तघमंस्थ" शक्र* 
टोद्यादिसाध्यगमकत्वद्शनात्‌ । तथा हि--शकर्ट मुहूर्सान्त उदे- 
प्यति कृत्तिकोदयादिति । अन्न हि--शकर्ट घर्मी:, मुहूर्त्तास्तादयः2 
साध्य:, कृत्तिकोदयो हेतु;। न हि ऋृष्तिकादया हेतु--पक्तीकृते 
शकटे बर्सते | अतो न पक्षधम: । “तथाप्यन्थानुपथत्तिबलानछक- 
टोदयाखूयं साध्यं गमयत्येब* । तस्माद्रौद्धाभिमतं हेतोलक्षणमव्या- 
ध्तम्‌ः । ्ति 

[ नेयायिकामिमतपांज्चरूप्यदेतुलज्षणस्थ निरासः ] 

$ ३६. नेयायिकास्तु पावचरूप्यं द्वेतोलेक्तणमाचक्षते | तथा दि 


कल: 





९-० २० “जमके 


१ विपक्षावत्तित्व॑ विपक्षादयात्त्तिः। २ प्रोक्तरूपत्रयाणामंकेकापायें | 
३ तन्नामको हेल्वाभासः स्थादिति भावः | तथा च पत्तधमत्वाभावेडसिद्ध- 
त्वम्‌ , सपत्तुसत्वन्रिरहे विरुद्धत्वम , विपक्षाद्थावृत्त्यमावे चानेकान्तिकत्व- 
मिति। ४ ग्रन्थकारः समाधत्त तदसब्बनतमिति। ५ पत्चेडवत्तमानस्यथ। 
६ पक्षधमंत्वाइभावे5पि | ७ किज्च, “उपरि बृष्टिरभूत , अ्रघोपूरान्य- 
थानुपपत्ते:” इत्यादावपि पत्चघमत्व नास्ति तथापि गमकर्स्व सर्वेस्भ्युपगम्यतें, 
अन्यथानुपपत्तिसद्धावात्‌ । अतः सेब हेतोः प्रधान लंक्षणमस्तु कि त्रेस्प्येण । 
८ अच्यातिदोषदूषितम्‌ | अपि च, “बुद्घोडसबंशो वक्तत्वादे रथ्यांपुरुषबत! 
इत्यत्र पत्चथमत्यादिख्पत्रयसद्भधावेनातिव्याप्तम । 


कील नल हा णा 


इ मु 'शकटः पक्तः” पाठः। 2 सम मु 'मुहूर्तान्ते उदयः” पाठः । 





जजिणजीज नल लाभ ++- 





३. परोक्षअंकाशः बज. 
पत्तचमंत्वम, सपत्ते सत्वम| विपक्षाइथाबृक्तिः,अवाधित्तविषयत्वस्‌, 
असत्प्रतिपक्षत्वध्चेति पद्मरूपाणि। 'तत्राथानि' न्रीस्युकलज्- 
खानि। साध्यविपरीतनिश्वायकप्रवन्षप्रमाणरद्दितत्वमबाधितबिष- 
यत्वम | ताहशसमबलग्रमाणशुन्यत्वमसत्मतिपक्षत्वस्‌ । दहथा-- 
पबेतो5यमग्निमान्‌; धूसवस्त्वात्‌, यो यो पधूमबानसावसावस्नि- 
मान्‌ , यथा महानसः:,यो योडरिनमान्न भजति स स घूमवात्म भवति, 
यथा महाह्ृदः, तथा चाय धूमबांस्तस्मादग्निमानेबेति । 'अत्र छ्त- 
ग्निमत्वेन साध्यधर्मेश विशिष्टः पवेताख्यों धर्मी पक्ष:। धूमकत्त्व॑ 
हेतु:। "तस्यथ च तावत्पक्षधमेत्वमस्ति, पक्षीकृते पवेते बसेमान- 
त्वात्‌। सपक्षे सत्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे बत्तेमानत्वात्‌ । 
"तनु केषुचित्सपत्तेषु धूमबत्त्वं न बचेते, अन्वारावस्थापन्नाग्निमत्सु 
प्रदेशेषु धूमाभाषात्‌ , इति चेत्‌; न; सपत्षेकदेशबृत्त रपि देतुत्वात्‌ । 
सपत्ते स्त्रेकदेशे वा वृत्तिहँतो: सपक्ते सत्वमित्युक्रत्वात्‌ । विपक्षा- 
दथावृत्तिरप्यस्ति, धूमवरवस्य सबवमहाहृदादिविपक्ष2ध्यावृत्ते: । 
बश्वाधितविषयत्वमप्यरित,धूमवस्त्वस्य हेतोयों विषयो5ग्निसस्थारूय॑ 
साध्यं तसय प्रत्यक्षादि*प्रमाणावाधितत्वात्‌ । “असत्प्रतिपक्षत्वम- 


१ तेषु । २ पत्तधमंत्वादीनि। ३ वहचनुमाने। ४ धूमवत्वत्य । 
अ यौगं प्रति परः शड्डते नन्विति । ६ धूमवत्त्वे पक्तुधमंत्वादित्रयं समथ्यो- 
धाधितविषयत्वमसञतिपक्ष॒त्वअ्चापि शेषरूपद्यं समथयति प्रकरणकारो- 
ब्वाधितैत्यादिना। ७ आदिपदादनुमानागमादिग्रहणम्‌। ८ न ॒विद्यते 


व ज॒ सु प्रतिषु ल ख' इति पाठ:4 2आ सम मु 'विप्धाइक्म' इति सढः। 





छह नन्‍्याय-दौपिका 


'व्यस्ति, अग्निरदहितस्वसाधकसमबलग्रमाणासम्भवात्‌ । तथा 
' व पाशरूप्या सम्पत्तिरेष घूमवत्त्वस्य 2स्वसाष्यसाधकत्वे * निवन्ध- 
- मम | एयमेव सर्वेधामपि? स््धं तूनां रूपपठचकसम्पत्तिरूदनीया 

& ४०. “तदन्‍्यतमपिरद्यदेव खलु पम्ल हेत्वाभासा अ्रसिद्ध- 

' विरुद्धनेकान्तिककालात्ययापंदिष्टप्रकरणसमाख्या: सम्पन्ना:। तथा 
हि--*अनिश्चितपक्षवृत्तिससिद्ध) यथा--अनित्य: शब्दश्ाक्षुष- 
बात” । अन्न दि चाक्तुषत्वं हेतु: पक्तीकृते शब्दे न वच्तेते, श्रायण- 
'स्वाच्छब्दस्य। तथा च पक्तधरमंविरहादसिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य । 
साध्यविपरीतव्याप्ती“ विरुद्ध, यथा--नित्यः शब्द: कृतकत्वात्‌' 
इति। कृतकत्व॑ देतुः सध्यभूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन *व्या- 
प्त:3, सपक्ते4 गगनादावविद्यमानो5 विरुद्ध: **सब्यभिचारो- 
उनेकान्तिक:, यथा--“अनित्यः शब्द: प्रमेयत्वात्‌” इति | अमेयत्य॑ 

' ग्रतिपक्षः सोडसत्प्रतिपक्षस्तस्थ भावस्तत्व॑ प्रतिद्वन्द्िदेतुरहितत्वमित्यथः | 
न अ्त्र 'फ्वतो नाग्निमान्‌ अ्रमुकत्वात्‌? इत्येबंभूतमग्निरहितत्वसा धर्क किडिचि- 
त्समबलप्रमाणं बत्तेते । ततोसत्मतिपक्ष॒त्व॑ धूमवत्त्वस्थ । 

१ उक्तमेवोपसंहरति तथा चेति। २ स्वपदेन धूमवत्त्वं तत्य साध्य॑ 
वहित्तत्प्रसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ । ४ विचारणीया | ४ पक्षधमंत्वादी- 
नामेकेकापायात्‌ू । ६ तानेबोपद्शयति | ७ न निश्चिता पक्ते इत्तियंस्य 
सोइसिद्धः | ८ 'सध्याद्विपरीतं यत्‌ साध्यं तेन सह व्याप्तो वत्तमानों हेतुः स॑ 
विदद्धों देत्वाभासः | £ नियमेन क्तमानः | १० साध्यासत्वे देतुसत्त्व॑ व्यभि- 

_चारस्तेन सहितिः सव्यमिचारः | साध्याभावद्व त्तिहतुब्यंभिकरीत्यर्यः। . 
॥़ द्‌ 'पञ्चरूफ पाठ:।2 आ प स मु स्व” नाल्ति । 3 मु ध्यासत्वातर 
-फठः | 4 मु 'सफ्ले चा पाठः। 5 मु 'वविद्यमानलात्‌! पठ२। * 


बन उन 


३. परोद्य-प्रकाशः " हि 
दि देतु:ः साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरति, गशनादौ विपचे" नि- 
्यत्वेनापि सह बृसें:। ततो विपक्षाह्रथावृश्यभावादनेकाम्तिक:2। 
'श्वाधितथिषयः *कालात्ययापदिष्ट: । यथा--अग्निरनुष्णः 
 पदाथेत्वाद! इति। अन्न हि पदाथेत्व॑ देतुःस्वषिषयेडनुण्णत्वे 
जध्णत्वप्राहकेण भ्रत्यक्तेण बाधिते प्रधर्त्तमानोडबाधितविषयर्वाभा- 
 चात्कालात्ययापदिष्ट: | “प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतुः *प्रकरणसमः, 
ज्यथा--अनिष्यः शब्दों नित्यधमेरहितत्वातः इति । अन्न 
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१ अनित्यत्वाभाववति । २ अत्यक्षादिना बाधितो विप्बः साध्यं 
यस्य द्वेतोः स कालात्ययापदिष्टो नाम बाधितविषयः | ३ एतन्नामकश्नतुर्थो 
हेत्वाभासः। तथा चोकम्‌--प्रत्यक्ञागमविदद्धः कालात्ययापदिष्ट: | झबाधि- 
तपरपक्षपरिग्रहो देतुप्रयोगकालः तमतीत्यासाशुपदिष्ट इति। श्रनुष्णीडग्निः 
कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्वक्ञविरुद्धः। आशह्मणेन सुरा पेया द्ववद्रव्यत्वात्‌ 
क्षीरवत्‌ इत्यागमविरुद्ध: /--न्यायकलि० ४० १५। ४ कालात्ययापदिष्टमु- 
दाहरति यथेति | ५ विरोघिसाधन प्रतिसाधनम्‌ , तेन सध्यप्रत्यायन प्रेति 
अद्धोइसमर्थीकृतो यो देतुः स प्रकरणसमो नाम पतुचमों देत्वाभासः। ६ 
जयन्तभट्टस्तु प्रकरशसमर्मत्थं लक्षयति--“विशेषाग्रहणातषरणें पत्ते 
संशयो भवति--नित्यः शब्दोडनित्यः शब्दों बेति। तदेव विंशेषाम्रहरं 
अ्ान्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमान प्रकरणसमो देत्वाभासो भवति। अनित्यः 
शब्दो नित्यधरमानुपलब्धेः घटवदिति, नित्यः शब्दोडनित्यधमोनुपलब्धेराका- 
 शबदिति। न चानयोरन्यतरदर्पि साधनं बलीयः यदितरस्य बाधकमुच्येत ।? 
--न्यायकंत्ि० ४० १५। ७ असत्पतिपक्षापरनामप्रकरणसमुदाइरण- 
द्वारा दर्शयति ग्थेवि 


ु | | आ प्रत्योः हेतुः नास्ति। 2 द “कम! । 3 दे विरद्धो' पाठः छद्ों' पाठा।.. क्‍ 
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हि चनित्यपमेरद्ितलादिति देतुः प्रतिसलाधनेन प्रतिरुद्धः । 
कि तत्रतिसाधनम्‌ ? इति चेतू; नित्यः शब्दोउनित्यधमेर हि- 
-तत्यादिसि नित्यत्वसाधनम्‌ । तथा चासत्प्रतिपक्षत्वाभाबाप्रकरण- 
सम्रत्य॑ नित्यथमर द्वितत्वादिति देतो:। तस्मात्पाव्ग्यरूप्य हेतोलेक्षण- 
म्न्यतमाभावे द्ेत्वाभासत्वप्रसक्लादिति सृक्रम्‌। 'हेतुलक्षणरद्दिता 
इेतुबदवभासमाना: खलु देत्वाभासा:"। पठःचरूपान्यतमशुन्यत्वा- 
द्वेतुलक्षणरदितत्वम्‌ ,» कतिपयरूपसम्पत्तेह तुवदबभासामानत्वम! 
[. ] इंति बचनात्‌ | 
$ ४१-*तदेतदपि नेधायिकामिमतमनुपपन्नम्‌; कृत्तिकोदयस्य पक्त- 
घमेरदितस्यापि शकटोदयं प्रतिं देतुत्वदशेनात्पा5ःचरूप्यस्याव्याप्ते: । 
$ ४२. किठ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिस्पोर्द त्वो: पान्‍्च- 
रूयामावेडपि गमकत्वं तेरेवाज्लीकरियते । तथा दि--ते मन्‍्यन्ते 
 *न्रिविधों हेतु:--अन्ययव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी 
१ अहेतवो हेतुबद्वमासमानाः हेल्वाभासाः-न्यायकलि० पृ० १४ । 
४ त्रेरूप्यकत्पाञ्चरूप्यमपि । ६ नेयायिकमतानुसारेणेव पुनरव्याप्ति 
दशेयति किव्स्वेति। ७ 'अन्वयी, व्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रा- 
न्ययव्यतिरेकी विवज्षिततज्जातीयोपपत्तो विपत्षाइृत्तिः, यथा--अ्रनित्यः शब्द 
सामान्यविशेषवत्ते सत्यस्मादिव्ाह्मकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । अ्रन्वयी 
विवल्निततज्जातीयडूत्तित्वे सति विपक्षद्वीनो, यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्य 
शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्तो नात्ति। व्यतिरेकी विवक्धितव्यापकत्वे 
सति सप्क्षाभावे सति विपक्षाबृत्तिः, यथा नेदं जीवच्छुरीर॑ निरात्मकम- 
प्राणादिमत्त्वप्रसज्भादिति--न्यायजा० ए० ४६ । 
7 व्‌ 'बिद्दध/ पाठ: । . 





३- परोक्ष-अकाशः .. नचह 
चेति। तत्र पत्वरूपोपन्नोउन्ययव्यतिरेकी। यथा--शब्दोडंनित्या 
भबितुमईति ऋतकत्वात्‌ , यद्यत्कृतक॑ तत्तदनित्यं यथा घट: ग्रद्य- 
इनित्यं न भवति तत्तत्कतक न भवतित यथाडडकाशम्‌ , तथा चाय 
कृतक:, तस्मादनित्य णबेति!। अन्र शब्द॑ "पर्ीकृत्यानित्यत्य॑ 
साध्यते । तत्र कृतकत्व॑ हेतुस्तस्य पक्तीकृतशब्दघमत्वात्पक्षघम रव- 
मस्ति | सपक्ते घटादो बत्तमानत्वाद्विपक्ते गगनादाबवत्तमानत्वाद- 
न्‍्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । ह 

$ ५३. पक्तसपक्षवृत्तिविपक्षरहित: केवलान्वयी। यथा--“अह- 
ष्टादयः कस्यचित्परत्यज्षा अनुमेयत्वात, यद्यदसुमेयं वत्तत्कस्य- 
चित्रत्यक्षम , यथा<ग्नयादि! इति। अत्रादष्टादयः पक्षः, कस्यचित्प- 
स्यक्षत्यं साध्यम , अनुमेयत्वं हेतु, अग्न्याथन्वयरृष्टान्त:। अनुमे- 
यत्वं देतुः पक्षीकृतेड्डष्टादो बत्तेते, सपक्षभूतेउसन्यादी कततेते। 
ततः पक्षधमंत्वं सपक्षे सत्व॑ चास्ति। विपक्ष: पुनरत्र नास्त्येब,सववे- 
स्यापि पक्षटसपक्षान्तर्मावात्तस्मादिपक्षाद्रथाघ्र त्तिनास््येब। *व्या- 
बृत्तेरवधिसापेक्षत्वात्‌ू, अवधिभूतस्य च विपक्षस्याभावात्‌ । शेष- 
मन्वयव्यतिरेकिवद्द्रष्टव्यम । | 
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१ धर्मिणं इृत्वा | २ व्यावृत्तिद्य वधिमपेक्ष्य भवति, श्रवधिश्र विपक्ष 
सचात्र नास्व्येव, ततो5वधिभूतविपक्षा भावान्न विपक्ष॒व्याइत्तिः केवलान्वयिनि 
'देताबिति भावः | 


7 | आ “यत्कृतकं तदनित्यं यथा घटः यदनित्यं न भवति तत्कृतर्क 
न मवति” इति पाठ:। 2 दे 'पह्चान्तर्मावा-? पाठः। 
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$ ४४. पद्वृत्तिविपक्षव्यावृत्त: सपत्तरहितो हेतुः केवलव्यति- 
रेकी | यथा--“जीवच्छरोरं सात्मकं भवितुमद्देति प्राणादिमस्‍्त्वात्‌ 
यद्यत्सात्मक॑ न भवति तत्तत्रायादिमन्न भवति यथा लोप्टम' 
इति। अत्र जीवच्छरीरं पक्ष:, साध्मकत्वं साध्यम्‌ , प्राणादिमत्त्य॑ 
हेतु, लोधादिव्येतिरेकदृष्टान्तः: । प्राणादिमस्‍्तवं हेतु: पक्तीकृते 
जोवच्छरीरे बर्सते । विपक्षाथ॒ लोधादेव्यावत्तेते। सपक्ष: पुनरत्र 
नारत्येब, स्वेस्यापि पक्षविपक्षान्तर्भावादिति । शेष पूवेबत्‌। . 

४४. एबमेतेषां त्रयाणां ह्ेतूनां मध्येडन्बयव्यतिरेकिण एब 
पाह्नरूप्यम , केबलान्वयिनो विपक्षव्या2वृत्ते रभावात्‌, केवलव्यति 
रेकिण: सपक्षे3 सत्वाभावाथ नेयायिकमतानुसारेशेंव पाश्न- 
: रूप्यव्यभिचार:" । अन्यथानुपपत्तेस्तु सबहेतुन्याप्तत्वाद्धेतुलक्ष- 
णत्वमुचितम्‌, *तदभावे द्ेतो: स्वसाध्यगसकत्वाघटनात्‌ । 

$ ४६. यदुक्मू-असिद्धादिदोषपश्चक निवारणाय पश्चरूपारि' 
[  इति, तन्न; अन्यथानुपपत्तिमक्त्वेन निश्चितत्वस्ये- 
वास्मदभिमतलक्षणस्य >तश्निवारकत्वसिद्धें:। “लथा हि--साध्या 
न्यथानुपपत्तिमत्वे सति निम्चयपथप्राप्तत्वं खलु द्वेतोलेक्षणम , 

१ श्रत्र व्यमिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विवक्षितः। २ श्रन्यथानुपपत्तर- 
भावे। ३ श्रसिद्धादिदोषन्यवच्छेदकत्वप्रसिद्धें:। ४ ननु कथमेकेनान्यथा- 
नुपपत्तिलक्णेनासिद्धादिपब्चद्देत्वाभमासानां निराकर्णम्‌ ! इत्यत आह 
तथा द्वोति। ह 

7 द 'त्तान्तर्भा-!। 2आ प सम भर “विपक्षव्यावृत्वमावात्‌*। 3 मु 
सपत्तसत्वा भावात्‌! । ह 


३- परोत्ष-प्रकाशः हह 


“साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो देतु:? [ परीक्षार ३-१५ ] इत्ति 
बचनात्‌। न "चेतदसिद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाधनायाभिप्रेतत- 
स्थ '*चाक्षुषत्वादे: स्वरूपस्येवाभावे कुतो5न्यथानुपपत्तिमस्वेन नि- 
श्रयपथप्राप्ति: ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वेन निम्चयपथप्राप्त्य- 
भावादेवास्य हेत्वाभासत्वं न तु पक्षथमेत्वा भावात,  अपक्ष धमस्यापि 
कृत्तिकोदयादेय थोक्त* लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्बप्रतिपादनात्‌ । 
विरुद्धादेस्तदभाव:" स्पष्ट एव। न हि विरुद्धस्थ व्यभिचारिणों 
बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वाः उन्‍्यथानुपपत्तिमस्वेन निश्चयपथ- 
भ्राप्तिरस्ति । तस्मायस्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति योग्यदेशनिश्वय- 
पथप्राप्तिरस्तीति स एब सद्धेतुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌। 

$ ४७. किब्व', “गर्भेस्थों मेन्नीतनय:। श्यामों भवितुमहेदि, 
मैत्रीतनयत्वात्‌ , सम्प्रतिपभ्मैत्रीतनयवत्‌” इत्यत्रापि अत्रेरूप्य- 


शा 
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१ साथ्यान्यथानुपपत्तिमस्‍्वे सति निश्चयपथप्रासत्वम्‌॥ २ “शब्दी- 
अनित्यश्रान्लु घत्वात्‌! इत्यत्र शब्देडनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चाह्ुषत्वदेतो 
स्वरूपत्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रोत्रग्नाह्मत्वं न तु चाह्षुपत्वम्‌। अतो 
न चक्षुषत्वादेस्यथानुपपन्नत्वम्‌ । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति शेयम्‌। 
३ पक्तथमरहितस्य | ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्रासत्व- 

- लक्षणसद्भावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयफ्थप्राप्तत्वा- 
भावः | ६ त्रेरूप्यपाड्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रदर्शनाथमाह किड्न्चेत्यादि। ' 





; द प्रतो वा स्थाने “य! पाठ: ।  आ दढ प्रत्योःसबत्र मेजर! स्थाने 
-करेत्री! शब्दः प्रयुक्तः | जेनतर्कभाषायां (० १८०) स्त्रीलिज्ञ॒वाचको “मित्रा' 
शब्द अयुक्तः | 


६२ न्याय-दीषिका 
पात्थरुप्ययोत्रोंद्यौगाभिमतयोरतिव्याप्तेरलक्षण॒त्वम्‌" । तथा हि-- 


विवादापन्न॑ पक्तीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मेंत्नीवनयत्वाख्यो 
हेतुराभास * इति तावत्मसिद्धम्‌, अश्यामत्वस्यापि तत्रं सम्भावि- 
तत्वात्‌। तत्सम्भावना च श्यामत्वं प्रति मेन्रीवनयत्वस्यान्यथालुप- 
पत्त्यमाबात्‌" | “तदभावश्चव सहक्रमभावनियमा भाषबात्‌ । 

$ ४८. यस्य हि2 धमेस्य येन धर्मेण सहभावनियम: स त॑ 
गमयति । यथा शिशपात्वस्य वृत्षत्बेन सहभावनियमास्तीति 
शिशपात्व॑ हेतुब्क्षत्व॑ गसयति। यस्य च3 क्रमभावनियमः स तं 
गमयति। यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमो5रतीति धूमो3ग्नि 
गमयति। “न द्वि मेत्रीवनयत्वस्य द्वेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिमतेन सदहभावः क्रमभावो वा 4नियमो<स्ति, येन 
मेत्रीतनयत्वं हेतु: श्यामत्वं साध्यं गमयेत्‌ । 





१ लक्षणाभासत्वम। २ मेत्रीगर्भस्थम्‌ | ३ असद्धेतुः | ४ गर्भस्थे मेंत्रीतनये। 
४ न हि श्यामत्वेन सह मेंत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति गौरत्वेनापि तस्य 
वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ अन्यथानुपपत्यभावः, अन्यथानुपपत्तिरविनाभावः स च॑ 
दिविधः-सहभावनियमः क्रममावनियमश्च । तदेतद्द्विविधस्याप्यत्राभावादिति 
भावः । ७ ननु मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभावों वा नियमोडस्तु 
तथा च मेत्रीतनयल्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशक्लायामाह नहीत्यादि । 


॥ द प आ 'तद्धायागर्भगतमपि' प्राठः | 2 द्‌ “हि? नास्ति। 3 आ 
मे यसथ यक्रममावनियमः मु 'यस्य येन क्रम''?। 4 दआपम 
प्रतिषु “नियतो” पाठः । 








३. परोक्ष-प्रकांशः 8३ 
8 ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमेत्रीपुत्रेषु श्यामंत्वमैत्रीतनयत्बयों: 
सहभावोडस्ति तथापि नासौ नियतः" | मेत्रीतनयत्यमस्तु श्यामत्थे 
माउस्तु इत्येवंरूपे विपक्ष” बाधकाभाषात्‌? । विपक्षे बाधकप्रमाणव- 
लात्खलु देतुसाध्ययो््याप्तिनिश्वय:ा । व्याप्तिनिश्वयतः सदभावः 
क्रमसमावों वा। “सहक्रमभावनियमो5बिनाभाव:” [परीक्षा० ३-१६] 
इति बचनात्‌। *विवादाध्यासितों वृक्षों भवितुमहँति शिंशपात्वात्‌। 
या या शिंशपा स स्‌ वृक्ष, यथा सम्प्रतिपन्न इति | अत्र हि हेतुरस्तु 
साध्यं मा भूदित्येतस्मिन्‌ विपक्षे सामान्यविशेषभावभन्नप्रसज्े 
बाधक: । वृक्षत्व॑ हि सामान्य शिंशपार्त्व तद्विशेष:। न हि विशेषः 
सामान्याभावे सम्भवति | न चेव॑ मेत्रीवनयत्वमस्तु श्यामत्व॑ माउस्तु 
इत्युक्े किडि-चद्धाधकमस्ति । तस्मान्मेत्रीतनयत्व॑ देत्वाभास एव । 
तस्य2 तावत्पन्षधमत्वमस्ति, पक्षीकृते गर्भस्थे तत्सड्धावातूं। सप- 


१ नियमेन वत्तेमानः। २ व्यभिचारशझ्लायाम। ३ तन्रित्तकानुकूल 
तका मावात्‌ । अत्रायम्मावः 'हेतुरस्तु साध्यं माइस्तु '“इत्येब॑ व्यमिचारशक्लायां 
सत्यां यदि तन्रिवत्तक॑ यदि साध्य॑ न स्थात्तहिं देतुरपि न स्थात्‌ वहुथभावे 
धूमाभाववत्‌” इत्येबंभूत॑ विपक्षत्राघक प्रमाण॑मत्ति तदाइसो देतुः सद्ध तुर्म- 
बति, विपक्षवाधकप्रमाणाभावे थे न सद्ध तुः. तथा च 'ेत्रीतनयत्वमस्तु 
श्यामत्व॑ माउस्तु इत्यन्न श्यामत्वाभावे मेत्रीतन्यत्वस्थ सत्वापादने न खलु 
ध्यदि श्याम न स्पात्तईि मेत्रीतनयत्वमपि न स्थात! इत्येबंभूत किडिचद्िप- 
क्षबाधर्क वत्तते, यतः गर्भस्थे मेत्रीतनये मेंत्रीतनयत्वस्य सत्वेडपि श्यामत्वस्य 
सन्दिग्ध॑त्वादिति । ४ पूर्वोक्तमेब व्पष्यति विवादाध्यासितेत्यादिना | 
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7 दे “नियम: | 2 दे तत्र ताबत्प” पाठः । 


हर न्याय-दीपिका 


सेषु सम्प्रतिपन्नपुत्रेपुण तस्य विद्यमानत्वात्सप्ते सत्वमप्यस्ति । 
विपक्षेभ्य: पुन ' रश्यामेम्यश्रे अपुजेम्यो व्यावत्तेमानत्वाद्विपक्षादनथा- 
चृत्तिरस्ति । *विषयवाधाभावादबाधितपिष्यत्वमस्ति । न हि गभे- 
स्थस्य श्यामत्वं केनचिद्ठाध्यते । असत्प्रतिपक्ष॒त्वमप्यस्ति, प्रतिकूल- 
समबलप्रमाणाभावात्‌ । इति पाग्वरूप्यसम्पत्ति: । भेरूप्यं तु सह- 
ख्शतन्‍्यायेन2 सुतरां सिद्धमेष । 
[ अन्‍्यथानुपपन्नत्वमेव देतोल॑ज्नणमित्युपपादनम्‌ ] 
$ ४० ननु च न पाव्चरूप्यमात्र हेतोलेज्षणम्‌, कि तहिं ९ 
४अन्यथानुपफ्क््युपलक्षितमेव 3 लक्षणमिति चेत्‌; तहिं" सेचेका4 
तललक्षणमस्तु *तदभाषे पाग्वरूप्यसम्पत्ताबपि मेत्रीतनथत्वादौ न 
हेतत्वम्‌। तत्सद्भाने पाग्चरूप्याभाषेडपि कत्तिकोदयादों हेतुत्व- 
मिति | तदुक्तमू-- 
अन्यथानुपपन्नस्व॑ यत्र तत्न त्रयेण किम्‌। 
नान्यथानुपपन्नत्ब॑ यन्न तन्न अयेण किम? ॥ 
[  इति बोद्ान प्रति । 


ब+>०००००००६०००२७ 
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१ गौरेम्यः | २ विषयः साध्यम , तद्चात्र श्यामत्वरूप॑ तस्य प्रत्यक्षा* 
दिना बाघाभाबात्‌। 8 यंथा सहस्त्रे शंतमायात्येव तथा मंत्रतनयत्वे 
पास्चरूप्यप्रदर्शिते त्रेरूप्यं प्रदर्शितमेवेति घोध्यम्‌ । ४ अन्यथाभुपपत्तिवि- 
शिष्टमेव पाध्यरूप्यं देतोल॑च्षणमित्यथः। ६ अन्यथानुपपत्तिरेवान्यनिरपेत्षा | 
६ कारणमाह तदभाघे इृति, तथा व देतोः स्वसाध्यगमकल्वे अन्यथानुप- 
पन्नत्थमेव प्रयोजके न चैरूप्य न जे पाञ्यरूष्यमिति ध्येयम। ७ कारिकेय 


(नननननन- बल तन ८ * ++ 


] मु 'सम्प्रतिपन्नेष!। 2 आ भु 'सहस्त्रे शतन्यायेन! । 3 मु “अन्य- 
थानुपपत्युपलक्षणमिति! पाठः । 4 प 'सेवेकान्ताल्लक्षसमस्वु' पाठः । मु 
'सबकान्तलक्षयसस्तु' झंत पाढः ह 








हक +नननननन तन ५ “तक >> ह “तन बन नन जन 


३. परोक्ष-प्रकाशः ६५ 
६ ४१. थौगे। प्रति तु-- 
अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र किं तत्र पत्चसिः 
सान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पच्चमिः॥ 
[अमाणपरी ० ४० ७२] इति । 
[ हेतुं विधिप्रतिषेधरूपाभ्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरमेदानां कथनम ] 
$ ४२. "सोडयमन्यथानुपपत्तिनिश्वयैकलक्षणो देतुः संज्षेपतों 
द्विविध:--* विधिरूप: प्तिषेधरूपश्वे ति। विधिरूपोडपि द्विविध:- 
विधिसाधक:, प्रतिषेघसाधकश्ने ति। तत्राद्रों'5नेकथा | तद्यथा-- 
कश्चित्कार्यरूप:, यथा--'पवेतोडयमग्निसान धूमवच्त्वान्यथानुप- 
पत्ते:! इत्यन्न धूम:2 । धूमो छग्ने: कायेभूतस्तदभावे “डनुपपश्चमा- 
नो"उग्नि गमयति । कश्रित्कारणरूपः, यथा--वृष्टिभेविध्यति 
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तत्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकतृ का निर्दिश्ठ | सिद्धिविनिश्चय्ीकाकृता तु 
भगवत्सीमन्धरस्थामिनः प्रदर्शिता। न्यायविनिश्चयविवरण आराधनाकथा- 
कोशे च भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने 
समर्पितेति समुल्लिखितम्‌ । समुद्ध ता च निम्नपम्थेषु-- 

तत्त्वसं० पृ० ४०६, नन्‍्यायविनि० का० ३१२३ सिद्धिविनि० टी० घ्रु० 
३.०० 8. धंवलाप० ८७२ ४ ( दे० प० १८५३ )। तत्त्वाथश्लो ० ह० 
२०३, २०५॥ प्रमाणप० ४० ७२, जेनतकंवात्तिक प्० १३५, सूतरकृताड्टी ० 
पु० २२५४, प्रमाणमी० ५० ४०, सन्मतिद्वी० १० ५६०, स्या० रत्ना० 
६० ४२१ इत्थं चेय॑ कारिका जेनपरम्परायां सत्र प्रतिष्ठिता । | 

१ देतुलज्ञणं विस्तरतः प्रदर्शाधुना तत्प्रकारनिरूपणाथमाई सो5य- 
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3 मुद्वितप्रतिषु 'पौगान! इति पाठः। 


६६ न्याय-दोपिकां 
"विशिष्टमेघान्यथानुपपत्ते:” इत्यत्न मेघविशेषः । मेघविशेषो हिं 


घषेस्य करणं स्वकायभूतं व गमयति। 
. ६ ४३ *ननु काय कारणानुमापकमस्तु, कारणाभाजे कार्येस्या* 
नुपफ्तें: | कारण तु कार्याभावेडपि सम्भवंति, यथा--धूमाभावेडपि 


१ यथा चोक्तम-- 
धाम्मी रगर्जितारम्मनिर्भिन्नगिरिगहरा: । 
त्वज्ञत्तडिल्लतासद्गपिशद्लोत्तुड्गविग्रह्य: ॥-न्यायम० ४० १२६। 
“परलम्बंगवलव्यालतमालमलिनत्विषः (तमसन्निभा:)। 
वृष्टि व्यभिचरन्तीह नेवंप्राया: पयोमुचः --षड़दशे० २० । 
इंटहशाः खलु विशिष्टमेघा बृष्टि गमयन्त्येवेति भावः | 
२ सौगतः शड्डुते नन्विति, तेषामबमाशयः-नावश्यं कारणानि कार्य वन्ति 
भबन्तीति नियमः; अ्रतश्व कारण न कार्यस्थ गमक व्यभिचारात्‌ ; कार्य तु 
फारणसत्वे एवं भवति तदभावे च न भवति; अतस्तत्त गमकमिष्टम्‌ ; तन्न 
थुक्तम ; 'यथैव हि किज्चित्‌ फारण॑मुद्दिश्य किड्चित्कायंम्‌ , तथैव किज्च- 
स्कायमुद्दिश्य किजिचित्‌ कारणम्‌ | यद्ददेवाजनकं प्रति न कार्यत्वमू, तद्द- 
दैवाजन्य प्रति ने कॉरण॑त्वमिति नानयोः कश्चिद्वेशेष:। अपि चं, रसादेक- 
सामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छुता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्थ हेतुत्वम्‌। 
थदाह-- 
एकसामग्यधीनस्थ रूपादे रसतो गतिः। 
हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ 
( प्रमाणवा० १-१०) । 
ने च वयमषि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्थ हेतुत्वं ब्रूमः । श्रपि तु यस्य 
न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवेकल्थम्‌ !! --प्रमाणंमी ० 


३. परोक्ष-प्रकाश: हज 


सम्सवन वहिः सुप्रतोत:। अत्त एवं वहिने धूम गमयंतीति सेल ; 
सन्न; उम्सीलिशशक्तिकस्य' काररस्वथ कफार्योब्यम्रिचारित्वेन काये 
प्रति हेतुआाविरोधात 

. $ १४. कश्रिदिशेषरूप:*, यथा--वृक्षोडयं शिशपात्वान्यथानु- 
यपत्ते रिस्यप्र [ शिंशष ]। शिशपा हि वृत्तविशेषः अर यूच्तों 
गमयति । न हि वृत्षाभावे वृच्चविशेषों जेटत इंति.। कम्धित्पूजलर: 
अंथा--डदेष्यति शकर्ट कततिकोइयान्यथानुपपत्तरित्यन्न कृत्तिको 
उय:। कृत्तिकोदयानम्तर मुहर्तान्ते नियमेन शकटोब्यों जस्यत 
इति कृष्तिकोदसः ,पूवेचरो हेतुः शकटोद्यं गमयति। कश्विदुशशर- 
चरः, बथा--उद्गाद्भरश्षिः प्राकू, कृतिकोदयादित्यत्र ऋृष्तिकोदय:। 
कत्तिकोद्यों हि .भरण्युदयोत्तर चरस्त गमयति। कंश्रित्संहचर:, 
यथथा--मातुलिकनं -रूपवद्धवित॒मदेति रसबंस्वान्यथानुपपत्तेरिस्यत्र 
रसः । रसो दि नियमेन रूपसहच रितस्तदभावे5नुपफंथमान- 
स्तदृशमर्याति $ . 

“२-१२ | 'रसादेकसामायनुमानेन रूपानुभानमिच्छुद्धि रिश्मेच फिल्सि- 
स्कारख देतुयेत्र ' सामथ्वोप्रतित्रंध्धकारंखान्तरावेफल्ये (! --परीक्षामु० 
३-६० | किज्च, अस्त्यत्र छाया दछुत्रादित्यादों छुत्रादेविशिष्कारणस्व॑ 
छायादिकायोंनुमापकत्वेन देतृत्वमवश्यं स्वीकार्यमंस्ति 4 क़्तो न कारणदेतो- 
रपहूवः कत्त शक्य हृति माषः । 


.: है प्रकटितसमध्यस्य ॥ २ विशेषो व्याप्य:। 


॥ दे 'झृत्तिकोदय नास्ति। 


। 





हद न्धाय-दीपिकोा | 


... $ ४५० एतेषुदाहरणेपु भावरूपानेवास्स्यादीन साधयन्तों धुमा 
दयो देतको आावरूफ रवेति विधिसाथकविधिरूका: "। एता एवा- 
२विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एम्रं किघिरूपस्य देतोर्विधिसाधकार्य 
अयो भेद उदाहंतः। 

$ ४५६- द्वित्तीयस्तु_निषेघसाधकार्यः विरुद्धोफ्लब्धिरिति 
तस्येच नामान्तरम्‌। से यथा--नास्य मिथ्यात्यमू, आस्तिक्यान्य- 
थानुपफ्तेरित्यत्रास्तिक्थम्‌ । आस्तिक्यं हि सर्वेज्ञवीतरामग्रणीत्तजी- 
कदितत्वाथेरुचलक्तणम्‌ । तन्मिथ्यात्ववतों क्र सम्भवतीति समि“ 
थ्यात्याभाव॑ साधयति । यथा वा, नास्तिः वस्तुनि स्वधेकान्तः 
अनेकान्तात्मकत्यान्यथानुपपत्ते रित्यक्ानेकान्तात्मकत्वम 2 । अनेका- 
न्तात्मकत्व॑ हि. बस्तुन्यवाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमसान॑ 
स्ोगतादिपरिकल्पितसवेथेकान्ताभाबं साघयस्येव । 

$५७. “ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्व॑यद्लाद्॒स्तुनि सबवर्थ- 
कान्ताभाषः साध्यते ९ इति चेत; उच्यते; स्वेस्मिन्नपि जीवादिब- 
स्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्व॑ नित्यानित्यरूपत्व मित्येबमा- 
दिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ | एवं विधिरूपो 'हेतुदेशितः"॥+ 


१ सांच्य सांघन चोम॑यमंषि सद्भावात्मकम्‌ । अरत॑ एवॉल्लिखिता देँतवों 
विफिताधफविधिरूपा इति कथ्यन्ते। २ अ्रविरुद्ध ना सांध्येन सहोपलम्यपन्त' 
इत्यविरड्ोपलब्धथः । ३ एफान्तवादी शड्भते नन्धिति। ४ देतीमूलमेदयो- 
विधिप्रतिषेघरूपयोविधिरूपः प्रथममेदः | % व्याख्यातः | 











॥_ दप अत! | ते! पाठान्तरमं | 2 द्‌ 'देतु/ इत्यघिको पाठ । 


३. परोत॑-प्रेकेशः हर 


हैं ४८." प्रतिषेधेरूपो 5पि7 देतुर्टिविधः-- विधिसाधकः, * प्रति 
पेधसाधंकश्वेति । तप्राथो यथा, अस्त्यत्र प्राशिनि सम्यक्‍त्यं *चिप- 
रीताभिनिवेशाभाषात््‌। अश्र विपरीताभिनिपेशाभाव: प्रतिषेघरूपः 
सम्यक्त्वसद्ा्व साधयतीत्ति प्रतिषेघरूपो विधिसाधको द्वेतु:। 

$ १६. “द्वितीयो थथा, नास्त्यत्र' धूमो<भ्म्यनुफ्लब्धेरित्य- 
आप्न्यभरथः प्रतिषेधरूपो धूमाभाय॑ प्रतिषेघरूपमेध साधयतीति 
प्रतिषेधरूप: प्रतिषेघसाधको हेतु:। ततदेव॑ विधिग्रतिषेधरूपतय 
'वद्विविधस्य हेतो: "कतिचिदवान्तरभेदा उदाहुताः । घिस्तरतस्तु 
परीक्षामुखतः' प्रंतिपत्तेव्या:2 इत्थमुक्तलत्तण*" छवब 3 देतचः 


साध्य॑ गभयन्ति | *" नानये, हेस्वाभासत्वात्‌ 
[ देखाभासानां चातुर्विध्यमुक्त्था तेषां निरूपगम ] 
$ ६० *'के ते हेत्वाभासाः १ इति चेत्‌; उच्य्ते; देसुलक्षण- 
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९ हेवोदितीयमेदं प्रदर्शयातेि प्रतियेघेति 4. २ विधि संद्धावं साधय- 
त्तीति विधिसाधकः ॥ १ प्रतिषेथमभाव॑साधयतीति प्रतिषेघसाधकः 4 
४ सम्थक्त्वस्थ विपरीत मिथ्यात्वें तस्यांभिनिवेशों मिथ्येकान्ताग्रहस्तदस- 
स्वात््‌ । मिथ्यात्वाभिनिवेशाभावो हि नियमेन जीवे संम्यफत्वॉस्तित्वे साथ- 
यति, इति भावः | ५ प्रतिषेषसाधको हेतुः । ६ अस्थमिन्‍्परदेश । ७ कति+ 
'चयाः प्रभेदाः। ८ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ अन्र परीक्षामुरवस्थ 
३-४६ सुत्रमारभ्य ३-६२ पयन्तसूत्राशि द्रष्व्यानि ) १० अन्यथांनुपपन्ने- 
स्वविशिशः । १९१ पस्यथानुपफत्तिवसहिततः । ९२ देत्वाभासान मदर्शयाति 
के ते, इति। 


॥१ भर प्रतिषेघरूप? । 2 दे प्रतो 'अतिशातव्या इति पांठः। 3 से 
थ आए मु प्रतिषु 'एवं' फाठो नास्ति। 


१०० . व्याय-दीपिका 


_ शद्दिता देतुवद्व भासमाना हेत्वाभासा:" । ते चतुर्विधा:--असिद्ध- 
विरेद्धानेकान्तिकाकिबखित्करभेदात्*र । उतत्रानिश्वयपथप्राप्तो- 
सिद्ध: । अनिमग्वयपथप्राप्तिश्व हेतो: स्वरूपाभावनिश्चयात, स्वरूप- 
सन्देदाश । स्वरूपाभावनिश्चये स्वरूपासिद्ध:, स्वरूपसन्देहे सन्दि- 
स्थासिद्ध: | तत्रायो यथा, परिणासी शब्दः चाक्षुषत्वादिति* ॥ 
शब्दस्य हि श्रावणत्वाआक्षुपत्वाभाक निश्चित इति रवरूपासिद्धश्था- 
सुषत्वद्वेतु: | द्वितीयो यथा, धूमवाष्पादिविवेकानिश्वये कश्निद।ह-- 
“अग्निमानयं प्रदेशों श्रूमवस्च्रात्‌” इति। अत्र हि धुमव्तं देतुः 
सम्दिर्था सिद्ध:, तत्स्बरूपे सन्देहात । 

क्त॑ श्रीमद्भट्धांकलइुदे वै:-- - 


अन्यथानुषपन्नत्वरहिता ये विडम्बिता: । 
ट्वेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वाभासत्वमीहयते ॥ 
, “-स्म्रांयवि० कार इंडड्ढे | 
१ तथा चोक़म--हित्वाभासा असिद्धविरद्धानेकान्तिकांकिड्चित्कराः | 
--परीक्षा० ६-२१ | एवेषां संक्षेपलल्ञणांनि-- 
स बिरुद्धो बन्‍्यथाभावादसिद्: स्वेथाइत्ययात्‌ ॥ 
व्यभिचारी बिपक्चे5पि सिद्ध 5किश्चित्करोड खिल: 
“--प्रमाशसं० का० ४८, ४६ 
३ हेल्वाभासानां चतु्मेंदेषु प्रथमोदिश्मसिद्धं लक्षयति तत्नेति । 
४ यदुकक्‍्त श्रीमाशिक्यनन्दिमिः-अविद्यमानसत्ताकः ( स्वरूपासिडः ) 
. परिणामी शब्दश्ाज्षुपत्वात्‌ /-- परीक्षा० ६-२३ । ननु कुतोडस्थ चाक्तु- 
धघत्वहदेतोरसिद्धत्वमिति चेत्तदप्याइ 'स्वरूपेणासत्वात्‌-परीक्षा ६-२४ इति । 
४ अक्ज्च परीक्षामुखकृता--अविद्यमाननिश्रयों (सन्दिस्धासिद्वः 2 
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परोक्ष-परकाशः ह्ण्ह 
$ ६१. "साध्यविपरीवव्याप्तो हेताविरद्धः । यथाउपरिणांमी 
शब्दः कृतकत्यादिति* | ऋृतकत्वं लपरिखामित्वविसेधिना परि- 
शामित्बेन व्याप्तम | 
8 ६२. पक्तसपक्षविपक्षवृत्तिरनेकान्तिक:ः। स दविविधः-- 
(िश्चितविपक्षवृत्तिक., शंद्लितविपक्षवृत्तिकश । सत्राद्यों यथा, 
घूमवानयं प्रदेशोडग्निमस्‍्वादिंति । अत्राग्निमस्व॑ पत्तीकृते सन्दि्‌- 
हामानधूमे पुरोवत्तिनि प्रदेशे बचेंते; सपक्ते धूमबति. महानसे च2 
बततेते, विंपक्षे धूमरद्दितत्वेन निम्नितेडज्जञारावस्थापन्नाग्निसम॒ति 
प्रदेशे बचते इति निश्चयात्रिश्चितविषक्षवृत्तिकः | द्वितीयों यथा, 


जब्त लत लत 5 “++>त+त+++>>चतञ- “>> सन 


मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरन्न धूमात्‌” इति। “तस्य बाष्पादिभाबेन भूतसझाते 
सन्देहातः--परीक्षा ० ६-२६ । * 

१ साध्याभावब्याप्तों हेतृर्षिर्द्ध/ | यथा--शब्दों नित्यः कृत- 
कत्वादेति । कृतकत्व॑ हि. नित्यत्वाभाबेनाउनित्यत्वेन व्याप्तम!/--- 
प्तक्रेसं० पृ० १९२ । “बिपरीतनिश्चितविनाभावों. बिरुद्धोउपरिशामी 
शब्दः कृतकत्वात्‌*--परौक्षा* ६-२६ ।२ यत्स्वोत्त्तो परव्यापार्ममें- 
क्षते स रृतक उच्यते। शब्दो5पि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्षय जन्यते | 
अतस्तस्य कृतकर्त्व सुंब्यक्रमेच । यच्व कृत तत्परिणामि .दृष्ट॑ ब्था 
घटपटादि 4 तथा चात्र कृतकर्त्व॑ साध्यभूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणा- 
मिल्वेन सह व्याप्तत्वादिरुद्धमिति भावः। हे “विपक्षे5प्यविरुद्धवृत्तिरनेका- 
न्तिक/--परीक्षा० ६-३० | ४ उदाहरणान्तरम---“निश्चितकृत्तिसनित्यः 
शब्दः प्रमेयत्कत्‌ घटवत्र--परीक्षा*० ६-३१। “आकाशे नित्येउप्यस्य 
'निश्यात्‌*--परीक्षा० ६-३२ ॥ 
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.) ं पसमुदितु! नात्ति। 2 दे नास्ति। 


श्ण्र न्याय-दीपिका 


मर्भस्थो मेत्रीतनयः श्यामों भवितुमहेति मेन्रीतनयत्वादितरतत्त- 
मयबदिति.। अक्र मेत्रीतनयत्व॑ हेतु: पक्तीकृते गर्भस्थे बत्तेते, सपक्तेंः 
इतरतत्पुत्रे बत्तेते, विपक्षे अश्यामे वर्तेतापीतिः शझ्ञाया अनिवृत्ते: 
शह्लितकिपक्षदृतिक:। अपरमपि शक्लितविपक्षवृत्तिकस्योदाहरणम्‌, 
अहंत्सवेज्ी न भवितुमहेति2 बकठत्वात रथ्यापुरुषबदिति | बक्तृ- 
त्वस्य हि हेतो:.पक्तीकृते अहेति, सपक्ते रथ्यापुरुषे यथा दृत्तिरस्ति 
तथा विपक्े सर्वेशेडपि वृत्तिः सम्भाव्येत्त3,- बक्‍तृत्वझ्ञातृत्वयोर- 
विरोधात्‌। यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्गति न बत्तेते। न च 
बचनक्लानयोलोंके विद्ेधो5स्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव वचनसोष्ठवं स्प- 
ध॒टं दृशष्ठमू। ततो ज्ञानोत्कषेवति स्वेज्ञे बचनोत्कर्ष काउनुपपत्तिरिति | 
$ ६३. "अप्रयोजको4 द्ेतुरकिख़ित्कर:। स द्विविध:--सिद्ध- 
साधनो बाधितविषयश्चेति | तत्रायो यथा, शब्दः श्रावशों भवितु- 
महेति शब्दत्वादिति+ अन्र श्रावणत्वस्य साभ्यस्य शब्दनिष्टत्वेन 
सिद्धत्वाद्धेतुरकिचित्कर:। बाधितविषयस्त्वनेकधा। कश्चित्त्य- 
कसवाधितविषयः, यथा--अनुष्णो5ग्निद्रेव्यत्वादिति । अ्रत्र द्रव्यत्वं 
हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वप्राहकेण र्पाशेनप्र- 
स्यक्षेण5 बाधितमू्‌। ठतः किंद्विदपि कत्तुमशक्यत्वादकिद्ित्करो 
..._ १ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेत्‌ , अ्रन्यथासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम । 
साध्यसिद्धि प्रत्यस्मथत्वमित्यथः | 
॥ सप सु प्रतिषु 'वत्तेते नापीति! पाठः। 2 प से मु “न भवति! 
3 म॒ मु सम्मान्यते! प 'सम्मान्येति! पाठः। 4 द्‌ मे 'अथाप्रयोजको ॥ 
5 द प स्पशनेन प्रत्यक्षेण' 





३. परोक्ष-प्रकाश!ः १०३ 


द्वेव्यत्वद्देतु:। कश्चित्पुनरनुमानवाधितविषयः, यथा--अ्रपरिणामी 
शब्दः कृतकत्बादिति। अत्र परिणामी शब्द: प्रमेयत्वादित्यनुमाने ने 
खाधितविषयत्वम्‌ । कश्चिदागमबाधितविषथः, यथा--प्रेत्वासुंख- 
प्रदो धर्म: पुरुषाभ्ितत्वादधर्म वदिति। अंत्र धंमे: सुखप्रद इत्या- 
अमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतो:। कश्चित्स्वचमबाधितविषयः, 
यथा--समे माता बन्ध्यां पुरुषसंयोगेडप्यगभत्वात्पसिद्धवन्ध्यावत्‌ । 
एबमादयो 'उप्यकिश्ित्करविशेषा: स्वयमूहाया:* । देव॑ हेतुप्रस- 
ज्राद्धेत्वाभासा *अवभासिताः | 
[ उदाहरणस्थ निरूपणभ ] 


$ ६४. नलु व्युत्पन्न॑ प्रति यंद्यपि भ्रतिज्ञाहैतुभ्यामेव पर्याप्त॑ 
त्थापि बालबोधाथ ःमुदाहरंखादिकमप्यभ्युपगत2माचाय:  । उदा- 


या] 


वि 


१ एतत्सवेमंमिप्रेत्य सूत्रमाहुः-सिद्धे प्रत्यक्ञादिबाधिते चर साध्ये हेतुर- 
फिड्चित्कर”*--परीक्षा० ६-३१५॥ २ चिन्तेनीयाः | ३ प्रकाशिंता निरूपिता 
शत्यथः | ४ तथा हि--“प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात्‌ । यथ्थेव हि कस्ये- 
सित्पतिबोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्‍्धाउमिधीयते (तथा) इशन्तादिक- 
मंपि'--पत्रपरी० ५० ३ । कुमानन्दिभट्टारकेरप्युक्तम: 

प्रतिपादयानुरोधेन प्रयोगेषु पुनयेथा॥..  , है 

अतिज्ञा प्रोच्यते 'तंप्झेस्तथोदादरणादिकंघू ॥ पत्रपरी-8.२ डद्भधुत। . 

भीमारिक्यलनिद्रप्याह---घालब्युत्पत्मर्थ तत्तयोपगमे शास्त्र एबासे. 
न बादेइनुपयीगतू ।' परीक्षा० ३-४६ | श्रीयशोविजयसूरिणा<प्युक्तम्‌- 


अनततत3+तसतल--कऊ-की-+-.3+५००४०----३-.नन.-++५०+>+कन>««मम--त-मनमन, 











ह॥ द्‌ बोधनीथ! | 2 'म मश्युपगम्तव्यर, सु “भम्युपगत! 


'हुल्द स्याय-दीपिका। 

दरणं चर सम्यम्दशान्तवचनम्‌”। कोंडयं दृष्टान्तो नाम ? इंति चेतु; 
उच्यते; व्यप्तिसम्पतिपत्तिप्रदेशों दृष्चन्तः' । व्यप्तिहिं साध्ये 
घह़यादो सत्येव साधन॑ धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साध्यसा- 
घननियतसाहचयेःलक्षणा । एतामेब2 साध्य॑ बिना -साधंनस्याभा- 
कादविनाभावमिति च व्यपद्शिन्ति। तंस्याः सम्प्रतिपत्तिनाम 
बादिप्रतिवादिनोबेुद्धिसाम्यम्‌?, सेषा यत्र सम्भवति स सम्प्रतिप- 
त्तिप्रदेशो महानसादिहदा दिश्व । तत्रेव धूमादो सति नियमेना5ग्न्या- 
दिरस्ति, अग्न्या्यमावे नियमेन धूमादिस्तीति सम्प्रतिपत्तिसम्भ- 
वात्‌ । तत्र महानसद्रिन्वयतछ्टान्त: * । अत साध्यलाधनयोर्भाव- 


बयान ननगिननन-नपनानाि पतन “+ता++ी निकलकर १त->-५०+-००-०+०५०५--०-०७८: 
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'मन्‍्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दृशन्तादिफ्योगो5प्युपयुज्यते'-जेनतकेभाफाए ० १६ 
१ 'सम्यम्द्शन्तामिषानमुदाहरएमः--ल्यायसार ४० १२। दृश्य 
न्तवचनमुदाहरणम!-न्यायकलिका ४० ११॥ २ यथा चोक़म-- 
सम्बन्धों यत्र निर्ञतः साध्यसाधनधमंयो:। 
स दृष्ठान्तः, तदा भास्ा: साध्यादिविकलादय:।| 
--न्यायविनि० का० इप८० | 
३ “लौकिकपरीक्षका्णा यस्मिन्न्थें बुद्धिसाम्य॑ स इप्मन्त?--न्याय- 
सू० १-१-२५। तत्र दृष्टान्तों नाम यत्र मूर्स॑विदुषां बुद्धिसाम्य--- 
घरकसं० पृ० २६३ । दृष्टन्तवचन हि यत्र प्रथग्जनानामार्यासांऊुच 
बुद्धिसाम्य॑ तय बक्तव्यम्‌। दृश्टन्तो द्विविधः--सम्पूर्णदशन्त आंशिकदृश- 
न्तश्!-उपायहदय ९० ४। ४ 'दृशन्तो देघा, अन्वयव्यतिरेकमेदात 
धाध्यव्यासं साथन यत्र प्रदर्यते सेपन्ययटष्टान्त/--परीक्षा० ३-४७,४८ | 
“श्न्तो द्विविधः साधर्म्येण वेघम्येंक चा। तज्र साधर्म्येश तावत्‌ , 


६ मे सु नियतता साइचर्यः | > प मे मु 'एनामेव/ | 





३५ परोक्ष-प्रकाश: | ह १०५ ' 


हूपान्वयसम्प्रतिपत्तिसम्भवात्‌। हृदादिस्तु व्यतिरेकदष्टान्तः' । अन्न ह 

साधध्यलाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसम्पतिपत्तिसम्भवात्‌ । हृष्टान्ती 

घेतो दृष्टावन्ती धर्मों साध्यंसाधनरूपौ यत्र स दृष्टास्त इत्यर्थानुवृत्ते:। 

$ ६५. उक्कलक्ष॑णस्यास्य टंध्ान्तेस्य य॑ंत्सम्यग्बचनं तदुदाइरणम। 

न च बचनमांत्रमयं दृष्ठान्त इति। किस्त दृष्टान्तत्वेन बचनम्‌। 

तथथा-ों यों धूमब्रानसावसावग्निमान्‌, यथा महानस इति। यत्रा- 

गिनर्नास्ति तत्र घूमोडपि नास्ति, यथा महाहृद इति च। एबंविश्रेनेव 
बचनेन दृष्टान्तस्य दृश्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 

[ उदाहरणाप्रसब्भादुदाहरणाभासस्य कृथनम्‌ ]. 
$ ६६. उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणबद्वस्नासमान उद्दा- 


हँरणाभासः | उदाहरणलक्षणराहित्यं। द्वेघा सम्भवति, दृष्टान्त- 
स्थासम्यग्वचनेनाइष्टान्तस्य सम्यम्बचनेन वा। तत्राद्यं यथा, यों 


पु 
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यत्र ' हेतोः सफ्न्ष एवास्तित्व॑ ख्याप्यते । तंद्रथा--यत्कृतर्क॑ तदनित्य॑ . 
इृष्टमू, यथा घटादिरिति |-“न्यायप्र०. प्ृ० १५२। “बन्न प्रयोज्यप्रया* 
जकभावेन साध्यसांधघनधमयोरस्तित्वं ख्याप्यते स सांधम्यदष्टान्तः ।! 
न्‍्यायकलिका० ४0० ११। 

१ खसाध्याभावे साध॑नाभांवों यत्र केथ्यंते सः व्यतिरेकदृश्टान्तः 
परीक्षा० ३-४६ । “यत्र साध्याभावप्रयुक्तों देत्वमावः ख्वाप्यते स बेघ- 
स्यैदधान्तः--न्यायकलिका० 7० ११। “वेधम्येंणा$पि, यत्र साध्याभावे 
हैतोरमाव एवं कथ्यते | तद्यथा-यन्नित्य॑ तदकृतर्क दधम्‌, यथाउड्काश“ “ 
मिति ।--ज्यायप्र० ए० २। 
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7 सम मु “'च! अधिकः । 


१०६ न्याय-दीपिका 


योउग्निमान्‌ 7 स स धूमवान्‌ | यथा महानस इति 2, यत्र- यत्र 
धूमो नारित तत्र तत्राउग्निस्ति, यथा महाद्वद इति च ब्याप्यव्याप+ 
कयोबें परीत्येन कथनम्‌ । ' 
$ ६७. ननु किमिदं व्याप्यं व्यापक नाम १ इति चेत; उच्यते) 
साहचयेनियमरूपां ' व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कर्म तद्धयाप्यम्‌, वि 
पूर्वादापे: कमेणि ण्यद्विधानाइथाप्यमिति. सिद्धत्वात्‌। तक्तु ब्या-- 
प्यं घूमादि । एतामेब३ व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कदें तद्थापकम्‌॥ 
व्यापे: कतेरि ण्वुलि4 सति व्यापकमिति सिद्ध: '। एवं सति धूम- 
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१ यत्र यत्र धूमस्तत्न तत्र वह्िरिति सहचयनियमो व्यात्तिः--तकेसं० 
पुृ० ६१। २ अ्त्रेद बोध्यमू--साहवयनियमरूपफां व्याप्तिमाभित्य व्याप्य- 
ज्यापकयोर्ब्युत्पत्तिमुखेन. लक्षण प्रदर्शवता अन्थकृता ब्याप्तेरभभयधमेत्व॑- 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमांसाकृताडपि तथेबोक्तम--“्याप्तिः इति यो 
व्याप्नोति यश्व व्याप्यते तयोब्भयोघमंः । तत्र यदा ब्यापकधमंतया बविवक्यते _. 
तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये धर्में सति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तन्र 
सवंत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्याप्तिः | तसश्र व्याप्यभावापेत्षा 
व्याप्यस्थेव व्याप्तताप्रतितिः ।. यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिविवक्यते 
तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिणि व्यापको5-: 
स्ति तत्रेव भावः न तदभावेडपि व्याप्तिरिति !--प्रमाणमी ५५० ३८। इत्यं 
च॒ व्याप्तेव्यॉप्यव्यापकोभयधमंत्वेडपि ब्याप्यस्येब धूमादेगमकत्वम्‌, व्या- 

पकस्येव च वहथादेगम्यत्वम्‌ , विशिष्टव्या पिसद्धातवात्‌ | व्याप्यस्य व्या* 








7 आम मु प वहिमान!। शअ्रग्रेतनव्यास्तिस्थाग्निशब्दप्रयोगापेक्षया. 
द पतेरेव अग्निमान! पाठो मूले निक्षितः। 2 द्‌ 'इत्यादि!। 3 म 
मु प 'एनामेव” । 4 मु 'ण्वो', द 'खुण्णि'। 


३. परोक्ष-प्रकाशः १०७ 
मश्निव्योप्नोति, यत्र धूमो वर्त्तते तत्र नियमेनाग्निवेत्तेते इति, 
यावश्सवत्र धूमवति नियमेनाग्निदंशनात्‌। घूमस्तु न तथाउंग्नि 
व्याप्नोति, तस्थाज्ञारावस्थस्य धूम विनापि बत्तेनातु] | यत्राग्निय 
षेत्तेते तत्र नियमेन घूमो2 वत्तेते इत्यसम्भवात्‌। ह 

$ ६८. "लन्‍्वाद्रेन्धनमर्नि व्याप्नोत्येव धूम" इति चेत्‌; ओ- 
मिति ब्रमहे। यत्र यत्राविच्छिन्ममूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
यथा, तथेब4 यत्र यत्रा55वद्न्‍धनो5ग्निः' तक्र -तत्र धूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । बह्लिमात्रस्य) तु थूमविशेष॑ प्रति व्यापकल्बमेवरर, 


पकेनेव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेडप्युपलब्घेरिति भावः । इद च 
बौद्धविदुषाडचेटेनापि हेंतुबिन्दुटीकायां निरूपितम। व्योप्यव्यापकर्माध- 
कृत्यात्र श्लोकः :--- है ह 
व्यापक तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निपमेव च। 
साध्यं व्यापक्रमित्याहु: साधन व्याप्यम्रुच्चते ॥|' 
“--प्रमाणमी० दि० प० ३७। 
१ अथ नाये नियमः “यदग्निरेव धूम व्याप्मोति न धूमोडग्निम! इति, 
धूमस्याउप्या5 5द्रेंन्थनाग्निव्यापकत्वद्शनात्‌ “यत्रोडर्डद्रेन्धनोडग्निवेत्तेते तत्न 
नियमेनघूमो वत्तते? इति,यावत्सवत्रा55द्रेन्चनवति धूमोपलब्धेः,तथा चाग्ने- 
रपि धूमवद्याप्यत्वम , ततश्र तस्यापि गमकत्व॑ स्वीकायमित्याशयेन शह्डते 
नन्विति | २ समाधत्ते ऑमिति। आरद्देन्धनस्याग्रेधूमव्याप्यत्वेडपि वहिसा- 
मान्यस्य तु व्यापकत्वमेव | ततो नोक्दोष इति भावः | ३ वहिसामान्यस्य | 
४ न व्याप्यत्वमित्यथः । 


7 आ “बत्तमानात?, म मु 'वत्तमानलवात”ः | >'आ म॒मु॒'तत्र' 
धूमो5पि नियमेन! । 3 द्‌ “यत्र यत्रानवच्छिन्ममूलो' | 4 द तथा!। “०४ 


श्न्ष भ्याय-दौपिफा 


अनुमानस्य,तावम्मात्रा7पेक्षत्वात्‌' । ततो यो यो धूमवानसावसो- 
चम्निमान्‌ , यथा म॒द्दानस इस्येव॑ सम्यग्हंछोन्तवचन वक्तव्यम्‌। 
रिपरीतवचसं तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचंनरूयो “उन्बय* 
इृष्टान्ताभास: । ब्यतिरेकव्याप्तौ तु ब्यापकस्याग्नेरभावो ब्याप्य:, 
व्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः । तथा सति यत्र यत्राउंग्न्यभावस्तत्र 
'सन्न धूमाभावों यथा हृद इत्येबं वक्तब्यम्‌। विपरीतकथनं तु 
: असम्यग्वच नत्वादुदाहरस्खाभास एवं । “अरहूंष्ठान्तवचनं 2 तु, 
अभ्ययब्याप्तो ब्यतिरेकर॒श्टान्ववचनम्‌ , ब्यतिरकब्याप्तावन्बयरष्टा- 
न्तबचन च, उदाहरणाभासौ। स्पष्टमुदरहरणम ९ । 

8 ६६. ननु गर्भस्थो मेन्रीतनयः:3 श्यामः, मेत्रीतनयस्वात्‌ , 
स्मम्प्रत4मेत्रीतनयवत्‌ इत्याअनुमानग्रयोगे पतचसु मेत्रीतनयेष्व- 
न्वयद्ष्टास्तेषु 'यत्र यत्न मेत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम! इत्यन्बेय- 
व्याप्तेड ब्यतिरेकरृ्टान्तेषु गोरेष्वमेत्रीतनयेषु सत्र “यत्र यत्र 


किन फै+++->++._.+न 





“पवतो वह्िमान्‌ घूमात्‌' इत्यनुमाने वह्धिसामान्यस्यापेक्षणात्‌, 
तु वह्िविशेषस्य । नाते, कश्चिदोष इति भावः। २ अन्वर्यदशन्ताभासों 
द्विविध:--हृष्टान्तस्यासम्बग्ब्ननमदृष्टान्तस्प सम्पग्वचनं ज ' तत्रायमाद्मः | 
३ ' अन्वयदृश्म्तभासस्य.. ( उदाहरखाभासस्य 9 द्विंतीयभेदमदृ्शन्तस्य 
संम्पग्बचनाख्यं दर्यति अदृश्टान्तेति। ४ अनयोर्द्पइरंसाभासयोरुदाहरयं 
स्पष्टमेवेत्य थे । 





अनुमातुस्तावन्मात्रा! इति. मे मु पाठ:। 2 मु 'अदृश्टान्तवचर्न” 
नास्ति | तत्र च्रुटितोइयं पाठ: । 3 मु 'मंत्रीतबयः नास्ति | 4 द प“सम्मत! 
पाठर | 


. है परोक्ष-प्रकाशः श्ग्ह्‌ 


श्यामत्व॑ नास्ति तत्र तत्र मेत्रीतनयत्यं नास्ति! इति व्यतिरेकव्या- 
प्तेश्व सम्भावा न्निश्चितसाधने ग्भेस्थमेत्रीतनये फक्ते साध्यभूत- 
श्यामरबसन्देहस्य  गुणस्वात सम्यगनुमानं प्रसक्येदिति चेत्‌ $ न; 
दृष्ठान्तस्य विचारान्तरबाधितत्यातू । 

$ ७०. तथा हि--साध्यत्वेनाभिमतमिदद हि श्यामत्वरूप॑2 काय 
सत्‌ स्वसिद्धये कारणमपेक्षते | तश्च कारण न तांबन्मेत्रीतनयत्वम्‌ + 
विना5पि तदिदं* पुरुषान्तरे श्यामत्वदशनाते ।- न हि कुलालादि- 
क3मन्त रेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिक कारणम्‌ ३ | एवं“ सत्री- 
तनयत्वस्य श्यामत्व॑ प्रत्यकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मत्रीतनयत्ब॑ं 
न तत्र तत्र श्यामत्वम्‌, किन्तु यत्र तत्र श्यामत्वस्य कारण विशिष्ट- 
नामकर्मालुग्रदी तशाकाद्याहरपरिणामस्तत्र॒तत्र तस्य कार्य श्याम- 
त्वम, इति सिद्धं 'सामप्रीरूपस्य विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाका- 
द्याहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्यम। स* तु पक्चेट न नि- 


१ अतो गर्भस्थे श्यामत्वस्थ सन्देहों गौणः, स च न मेत्रीतनयत्वद्दैतो 
समीचीनत्वे बाधकः | तथा च तंत्समीचीनंमेवानुमानमिति शह्लितुर्भाचः । 
२ मेत्रीतनयत्वम । ३ मैंत्रीपुत्रभिन्नपुरुषे || ४ ततों न मेत्रीतनयत्वमन्त- 
रेण जायमान॑ श्यामतल्व॑ प्रति मेंत्रीतर्नयत्वं कारंणमिति भावः। ४ इत्यं च। 
६ श्मामत्वजनिका सामग्री सा चात्र विंशिष्टनामकर्मा नुग्रहीतशाकाद्याहार- 
परिणाम: तत्सत्वे एव श्यामत्वसंत्वम्‌ , तदभात्रे च तदभाव इति मभावः | 
७ विशिष्टनामकर्मानण्हीतशाकायाहारंपरिशामः । ८ गर्भस्थे मेत्रीतनये । 


७७..न>>>तज- “++---+- न आधा जज ले हज “यू पा लक बन: 


॥। मे 'गोणत्वा!। 2 द आ म मु श्यामरूपं'। 3 आप ममु 
कुलालचक्रादिकमन्तरेंगापिः 


११० भ्याय-दीपिका 


ध्वीयत" इति सन्दविग्धासिद्ध: । मेत्रीतनयत्व॑ तु अकारणत्वादेवा 
श्याम॒त्वं कय न गमयेदिति । 

$ ७९, *केचितू2 “निरुपाधिक: सम्बनस्धो व्याप्ति:”ई 
[ ] इत्यभिधाय “साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या” 
प्रिरुपाषि:” [ ] इत्यभिद्धते3 । सो5यमन्‍न्योम्या- 


किननननननननननिननि नाना ५ ७४ ०-० “-++---+-- 3 आल मी जद 28342 3 लि लजनअ बाय आल अर 


१ श्यामत्वसामःयन्तर्गतविशिष्टनामकम दिरितीन्द्रियस्वान्रिश्वयासम्मवात्‌ । 
२ मेत्रीतनय॑त्वस्थ श्यामत्व॑ प्रति कारणत्वाभावादेव। ३ ननु नाकारेण* 
त्वान्मेत्रीतनयत्वं श्यामत्व॑ प्रत्यगंमंकम , अपि तु व्याप्त्यमावात्‌ | व्याप्तिि 
निरुपाधिकः सम्बन्ध: | स चात्र नास्त्येव शाकपाकजत्वोपा धिंसत्वेन मेंत्रीतन॑* 
यत्वस्थ निरुपाधिकत्वासम्मवादिति केषाडिचदाशयं प्रंदर्शयन्नाह केंचिदिति। 
फेचित्‌ नेयायिकादय इत्यर्थ: | ४ 'ननु कोडय प्रतिब्रन्धी नाम! 
अनौपाधिकः संम्बन्ध इति ब्रूमः /--किरणावली ४० २६७। “अनोपां- 
घिकः संम्बन्धों व्याप्तिः। अनोपाधिकंत्वं तु याव॑त्स्वंव्यभिचीरिव्यमिचारि- 
साध्यसामानाधिकरंण्यम्‌ , यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभाव॑प्रतियोगिप्रति* 
थोगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसा ध्यसामानाधिकरण्य वा। योवस्साधना" 
व्यापकाब्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिदयाथः 7--बेशेषिक- 
सूत्रोपष्कार १० ६२। ५ “साधने सोपाधि: साध्ये मिरूपाधिरेवो“ 
पाधित्वेन निश्चेयः। »< 2८ >( जपाधिलक्षएं तु खाध्यव्यापकत्वे 
सति साधनाव्यापकल्वमित्युक्रमेव /किरणावली ४० ३००, ३०१ | 
“नन्वनौपाधिकल्मुपाधिविरंह: उपाधिरेव दुष्परिकेलंनीय इति चेन्न; सांध्य॑- 
व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात्‌ | तदुक्तम--'साधने सोपाधिः 
साध्ये निरुपाधिरुपाधि: /--वेशेषिकसूत्रो पस्कार 7० ६३ । 'साध्यव्या* 
पकत्वे सति साधनाडव्यापकल्वमुपाधिः । साध्यसमानाधिंकरणा त्यम्ताभावा* 


कक ननीननी नी नया न निनानननननमनननन++ अजनिना-07%००-...०----० ०“ वन न नाक >०>०»म+त-०+- 


7 मे “अकारंणादेव” । 2 मु 'कश्वित' | 3 मु अभिषत्ते! । 


नलना नताडिन अल न -++++ 











३, पंरोत्ष-प्रकाशः १११ 


१] प्रपब्चितमेतदुपाधिनिशाकरणं कारुण्यकलिकायामितति 
विरभ्यते । 
[ उपनयनिंगमनयोस्तदाभासयोश्र॑ लक्षणकंथनम | 


$ ७२, साधनवत्तयां पत्तस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः | तथा 
चाय॑ धूमवानिति | सांधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमक्चर्न निग- 


2प्रतियोगित्व॑ सांध्यव्यापकत्वम्‌ ।॥ सांधनवन्निष्ठापत्यन्तामावप्रतियोगित्वे 
साधनाडव्यापकत्वम्‌ । यथा-“पवेतो धूमवान्‌ बहिमत््वात? इत्यत्रा55व्रेंन्धन- 
संयोग उपाधि: । तथा हि--+यत्र धूमस्तत्रा55द्रेन्थनसंयोग? इति साध्यव्या- 
पंकत्वम ; 'यत्र वहिस्तन्रा55्वेंन्थनसंयोगों नास्ति' अ्योगोलके शअ्रार्द्रन्‍्घन” 
संयोगाभावादिति साधनाउव्यापकत्वम्‌ | एवं साध्यव्यापकल्वें सतिं साधना“ 
3व्यापकत्वादाद्रेन्धनसंयोग उपाधि: --तकेसं० ४० ११४। “उपाधिश्व- 
तु्विधः--केवलसाध्यव्याक:, पत्तधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, साधनावच्छिन्न- 
साध्यव्यापकः, उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्व ति। आद्य+--आ्राद्दे 
न्थनसंयोगः | द्वितीयो यथा-वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष॒स्पर्शाश्रयत्वात्‌र हत्यत्र 
बहिद्रव्यत्थावब्छिल्नप्रंत्यक्ष॒त्वव्यापकमुर्ध, तरूपवत्तम्‌ । तृतीयों यथा--प्राग- 
भावों विनाशी जन्यत्वात्‌? इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्ञानित्यत्वव्यापके भावत्वम्‌ । 
चतुर्थस्तु 'प्रागभावो विनाशी प्रमेयत्वात! इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नानित्यत्व- 
व्यापक मावत्वम्‌ /--तकेदी० 7० ११४-११६ । 

१ व्यापतिलक्षणस्थापाधिंगभंत्वादुपाधिलज्ुखस्य वे व्यांसिष्रटित- 
व्वात्‌। तथा चव्यांप्तिग्रहें सति उपाधिग्रहः स्थात्‌ उपाधिम्रद्दे चे सति 
व्यातिग्रहः स्थादित्येवमन्योन्याश्रथः । यथा चोक्कम--“नाप्यनौपाधिकः 
सम्बन्धए, उपापेरेव दुबंचत्वात्‌। सुबचत्वेडपि दुर्भइत्वातू, सुप्रहत्वेडप्यन्यो- 
न्याश्रयात्‌। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकल्वादेन्यांसिग्रद्दा भीतग्रह- 
त्वात्‌ /--बेशेषिकसूत्रोप० ४० ६० । 


११२ न्याय दीपिका 


भनम्‌। तस्मादग्निमानेवेति। अनयोब्येत्ययेन' कथनमनयोरा- 
भासः | *अवसितामनुमानम । 
| [ परोक्षप्रमाणमेद्स्पागमस्य निरूपणम ] 
$ ७३. 3अथागमो लक्ष्यते2। आप्तवाक्यनिबन्धनमथेशान- 
सागसः | 3अन्नोगम इति लद्टयम्‌। अ्रवशिष्टं लक्षणम्‌। अथे- 
ज्ञानमित्ये4तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्ति:,अत. उक्त वाक्य- 
निबन्धनमिति । वाक्यनिषन्धनम्थक्नानमित्युध्यमानेडपि5 याह- 
सिछकसंवादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिषाक्यजन्येषु 
था नदीतीरफलसंसर्गादिश्ञानेष्यतिव्याप्तिः, अत. उक्कमाप्तेति"। 
प्तवाक्यनिबन्धनश्ञानमित्युच्यमाने5प्याप्तवाक्यकम के श्राधण- 
प्रत्यक्षेडतिव्याप्ति:, ज्रत उक्तमर्थति। अअथेस्तात्पयरूढं:6 [प्रयो- 
जनारूढ ] इति याबत्‌' | धथे एब7 “तात्पयमेषब बचसि! [ ] 


१ विपरीतक्रमेण क्रमभद्ज नेत्यथः । २ निर्णीतम। ३ विस्तरतो5नुमाने 
प्रूप्याधुना क्रमप्राप्तमागमं लक्षयति अथेति। ४“आप्तवचनादिनिबन्धनम- 
थशानमागमः ।?--प्ररीक्षा० ३-६६ । आप्तस्य वाक्य बचन॑ तन्निबन्धनं 
यस्याथ ज्ञानस्थेत्याप्तवाक्यनिबन्धनमर्थशानमिति । श्रत्ष आप्तशब्दोपादाना- 
: दषौरुषेयत्वव्यवच्छेद:। अधथज्ञानमित्यनेनान्यापोहज्ञानस्थाशिप्रायरंस्चनस्य च 
निरास: ।--अमेयर ० १० १२५। ५ आप्तो यथाथवक्ता | ६ उक्तज्च--- 
'अथशानमभित्येतापत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिरत उक्त वाक्यनिबन्धन- 
मिति । बाक्यनिम्रन्धनमथकज्ञानमित्युच्यमानेडपि यादब्छिकसंवादिषु धिप्रल 


&3०५०+५०--३७-+०५०५००+--- ++ लीन नशीली भननन+ल ल्‍कतन्‍ "०5 


7 मु 'इत्यवसित!'। 2 द 'लिख्यते!। 3 द 'तजत्रागम!” | 4 मम 
'तावदु्यमा' । $ द 'याशग्विसंचादिविप्रल्तग्स! । 6 म॒ मु प 'तात्ययरूप! | 
7 मु अ्थ एक! नास्ति | 





३० परोक्ष-प्रफाश ११३ 


इत्यमियुक्ैवचनात्‌ । तत आप्तघाक्यनिषन्धनमथेज्ञानमित्युक्तमाण- 
मलक्षणं निदोषमेव। यथा--““सम्यर्दशेनज्ञानचारित्रारि मोक्ष- 
सागे:” [ तत्वाथंसू० १-९१ ] इत्यादिवाक्याथज्ञानम्‌ । सम्यरदशेना- 
दीनिः मोक्षस्य सकलकमक्षयस्थ मार्ग उपायः, न तु मार्गा:। ततो 
भिन्नलक्षणानां दशेनादीनां त्रयाणां समुध्तानासेव मागेत्व॑ न तुशत्ये- 
कसित्ययमर्थों मा इत्येकबचनप्रयोगतात्पयं2सिद्ध: । अयमेव 
अस्यथे: | अन्रेवार्थ प्रमाणसाध्या संशयादिनिवृत्ति:3 प्रमितिः। 
[ आप्तस्य लक्षणम ] 

$ ७४. "कः पुनरयमाप्त: ? इति चेत्‌; उच्यते; आप्तः* प्रत्यक्ष 
प्रमितसकलाथत्वे सति परमहितोपदेशकः । प्रमितेत्यादावेबोच्य- 
साने श्रुतकेवलिष्वतिज्याप्ति:, तेषामागमप्रमितसकलाथेस्वात्‌र । 
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म्मवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येधु वा नदीतीरफलसंसगादिशानेष्व- 
तिव्याप्तिस, श्रत उक्कमाप्तेति । अस्ववाक्यनिबन्धनशानमित्युच्यमाने5प्याप्त- 
वाक्यकर्म के (कारणे) भावयप्रत्यक्षे5तिब्यासिरत उक्तमर्थेति। श्रथ॑स्तात्प- 
यरूढः प्रयोजनारूद इति यावत्‌ । तात्पयमेव घचसीप्यमियुक्तवचनात्‌ 
चैचेसां प्रयोजनस्थ प्रतिपादकत्वात्‌ --प्रमेयक० टि० पृ० ३६९१ । प्रमे- 
यर० टि० प्रृ० श्रध | 
१ आप्तस्थ स्वरूप जिशासमानः परः प्रच्छुति कः पुनरयमाप्तेति । 
२ 'तत्राप्तिः सा्ञात्करणादिगुसः “सूछमान्तरितदूराथोंः कस्यचित्मत्यक्षा:” 
इत्यादिना साधितः (---श्रष्टश ० धरष्टस० प० २३६ 4 तया विशिष्टो यो5- 
सावाप्त इति भावः । ३ श्रुतकेवलिनों हि श्रुतेन सकलाथांन्‌ प्रतिपद्यन्ते । 


नना+->नपतननाओी आन अति जिननिनन्‍-निनओल-न नी ज++ “नल - कल जिलन- किजजजजिणाडज-ाः 


7 सु प “दीन्यनेकानि), म दीन्येतानि! । 2 मु प्रयोगस्तात्पयं! । 
3 मु साध्यसंशयादिनिवृत्तिः | 
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अत उक्त प्रत्यक्षेति | प्रत्यक्षप्रमितसकलाथे इत्येतावत्युच्यमाने[ 
'सिद्धेष्चतिव्याप्ति: । अत उक्क परमेत्यादि2 | परमहितंउ निःश्रेय- 
सम, तदुपदेश एवाहँत:4 प्रममुख्येन प्रवृत्तिः। “अन्यंत्र तु प्रश्नामुरो- 
धादुपसजनत्वेनेति) भाव: । नंबंविधः: सिद्धपरमेष्ठी, तस्यानुपदेश- 
कत्वात्‌। ततोइनेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्तिः। आप्तसड़्ाबे 
प्रमाशमुपन्यस्तम्‌( । नेयायिकाद्य्िमतानामाप्ताभासनांमसवजक्ष- 
त्थात्यत्यक्षप्रमितेत्यादिविशेषणेनेव निरास:" 

$ ७४. नेनु नेयायिकाभिमत आप्तः कर्थ न सवज्ञः ? इति 
चेत्‌ ; उच्यते; तस्य * ज्ञनस्थास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाश्च विशेषशभूत 
स्थकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सवज्ञोडहम' इति 
कथं जानीयात्‌ ० एचमनात्मज्ञोड्यमसवबज्ञ एवं । प्रपम्चितं च 
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१ अशरीरिशो मुक्तात्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेप्ठिन इत्युच्यन्ते | उक्तेअच-- 


“शिक्षम्मा श्रट्रगुणा किंचूणा चरमदेहदी सिद्धा । 

लोयग्गठिदा रिश्चा उप्पादवयेहिं संजुत्ता .“-द्रव्यसं० १४ | 
२ निःश्रेथसातिरिक्ते बिपये । ३ अमुख्येन गोशरूपेशेत्यथंः | ४ द्विती- 
यप्रकाशे | ५ व्यावृत्तिस, तंतोी ने तत्नाप्यतिव्याप्रिरिति भावः | ६.नेया- 
थिका हि ज्ञार्न शॉनान्तरवेद् मन्यम्ते। ततो नेराप्तत्वेनाभिमतो महे- 
श्वरः स्वजञानस्पाप्रवेदनात्तदिशिश्स्यात्मनोडप्यर्शानान्न संवेश्ञ इति भौवः | 


कण क्‍>७+-+ +-मकल- कर ॑ «तन नमम9333 ० काम 8 पा ५ नन3»+9७५9००+७१७०५३०" आम 


द 'इत्युव्यमाने' मु 'इत्येतावदुच्यमाने! | 2 द 'परमेति! ॥ उ मु 
परम हित॑! । 4 में 'सम्भवति' इत्यधिकः पाठर | 


३. परोक्ष-प्रकोशः श्श्त्‌ 
झुगवादीनामाप्ताभासंत्वमाप्तमीमांसाविचरणे”. "भ्रीमदाचाये* 
यादेरिति विरम्यते । वाक्य तु तम्त्राम्तरसिद्धैमिति नेह लक्ष्यते | 


जज अमन मभ * ०० + + अमलल-नलिसण्ण 5 


१ अश्शत्थाम्‌ । ९ श्रौमद्धद्राकलडू दे व: । आप्तमीमांसालझ्ारे (अश्टस- 
हस्त्यां) च श्रीविद्यानन्दंस्वासिभिरित्यपि बोध्यम्‌ | ३ त्तदित्थम--पदानां 
'परस्परापेज्षाणा निरपेत्ञः समुदायों वाक्यम ।-अष्टश० अंष्टस ३ ४० २८५१ 
“बर्णानामंन्योन्यापेज्ञाणा निरपेन्ें: समुदायः परदम) पंदानां तु परस्परा- 
पेज्ञाणां निरपेज्षः समुदांयो वाबंयम ।--न्यायकुमु० प्र० ७३७१ प्रमेयक 
थ्ु० ४भू८ | यस्थे प्रतिपत्तु्यावत्सु परस्परापेक्षेषु पदेषु समृदितेषु निशकाह्चत्व 
तस्य ताचत्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम॥ -प्रमेयक० पृ० ४४८॥१ 
वाक्य विशिष्टपट्समुदायः 4 थदाह--- 

पदानों संह्तिवक्यं सार्पेत्ताणां पररंपरम । 
साख्याता: कल्पनास्तत्न पश्चांत्सम्तु यथोयथम्‌ ॥।' 
>-न्यायाब॑० द्वी० शि० पृ० “८॥ 
धवंणगनामंन्यीन्यापेज्नांगां सेहतिः पद्म» पढानों ते कक्वमिति ।-« 
अंमाणनयत० ४-१० | 
पेरेम्न वॉक्यलकन्नेगमित्थेममिमतम-+आऔरयात साध्यय सकारकं 
भकारकंविशेषणं वाक्यसंज मवेतीति वक्रव्यम--श्रपर आइहई-आख्यातें 
भविशेषेणमित्येत्र | संवार्खिं शव तानि विशेषणानि ।| एकर्तिक, एंकतिड 
वाक्यसंश भेवतींति वेक्नव्यम /! पात० मंहाभो? २-१-१। “तिडेंसुबन्त 
'चयो वार्क्य क्रिया वा कारकास्विता !-+अंमरकी० । “पूर्वपदस्मृत्यपेन्षोः 
धल्येवदप्रत्ययः स्मृत्यनुग्रदेण प्रतिसन्धीयमानों विशेषप्रतिपत्तिहेलुर्बा- 
क्यम्‌  -न्यायवा० १० १६ । ावद्धिः परदेरथंपरिसमामिः तदेकें 
वाक्यम्‌ ?--बादन्याय० ४० १०८ । “पदसमूहो वाक्यम -न्यायमण० 
पृ० ६६७॥ न्यायवा० चा० प० ४१४ | वाक्य पद्समूहः, यथो--गासा- 


श्श्द्‌ न्याय-दौपिका 


[ अथंस्य लक्षणम | 
$ ७६. "अथ कोइयमर्थों नाम ९? उच्यते; अर्थोनेकान्तः । 
अथ इति लक्ष्यनिदेशः, अभिधेय इति यावत्‌। अनेकान्त इत 


जलन जे 
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नय शुक्लां दस्डेनेति /--तकेसं० १० १२२। अथात्र प्रसज्ञान्मीमांसक” 
वाक्यलक्षणमथद्वारेश प्रदशयितुमाह-- 
साकाहवयवं भेदे परानाकाहुशब्दकम्‌ । 
कम प्रधानं गुणवदेकाथ बाक्यमिष्यते ॥/>-वाक्यप० २-४॥ 
“मिथः साकाडुशब्दस्य व्यूहों वाक्य चतुर्विधम्‌। 
सुप्तिडन्‍्तचयो नेबमतिव्याप्ल्यादिदोषतः ॥ 
याहशशब्दानां याइशाथविषयताकान्वयवोध॑ प्रत्यनुकूला परस्परकाडु 
ताइशशब्दस्तोम एवं तथाविधार्थ वाक्यम्‌ ।--शब्दश० श्लो० १३ 
वाक्य स्यायोग्यताकाडु सत्तियुक्ष: पदोच्चयः -साहि८द्‌० २-१ । 
'पदानामभिधित्साथग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाक्यम ।“काव्यमी० 9० २२४ 
अन्यदपि वाक्यलक्ष॒णं केश्विदुक्तमू-- 
आख्यातशब्द:(१) सप्ञतो(२) जाति: सह्नातवत्तिनी(३) । 
एकोडनवयबः शब्द:(४) क्रमा(५) बुद्धथनुसंहती(६,७) ॥ 
पदमायं(८) पद चान्त्यं(६) पर्द सापेक्षमित्यपि(१०) । 
बाक्यं प्रति मतिर्मिन्ना बहुधा न्‍्यायवेदिनाम ॥* 
“-+वाक्यप० २-१५२ । 
तत्न पूर्वोक्तमेत्र 'पदानां परस्परापेज्षाणां निरपेक्ञः समुदायों वाक्यम्‌” 
इति वाक्यलक्षणं समीचीनम्‌। अनन्‍्येषां तु सदोषत्वादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ । 
१ अथ्थस्य स्वरूप प्रतिपादयितुमाह अथेति। 


३. परोक्ष-प्रकाशः ... ११७ 


लक्षणकथनम्‌ | "अनेके अन्ता धर्मा: सामान्यविशेषपर्यायगुणाा 
अस्येति सिद्धोडनेकान्त: । तत्र सामान्यमनुवृत्ति2स्वरूपम्‌" । तद्धि 
घटत्व॑ प्रथुब॒ध्नोदराकार:3, गोत्वमिति सास्नादिमत्वमेव | तस्मान्न 
व्यक्तितोडत्यन्तमन्यश्नित्यमेकमने कवृत्ति ? | अन्यथा--- 


१ श्रनेकान्तस्य व्युत्त्तिमुखेन लक्षण निबध्नाति अनेके इति। २ श्रनुग- 
त्ताकारप्रवीतिविषयमित्य थः | अत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविधम--ऊष्द्वता- 
सामान्य तियकूसामान्यं चेति। तत्रोध्बंतासामान्य क्रमभाविषु पर्यायेष्वेकत्वा- 
न्वयप्रत्ययग्राह्म द्रव्यम्‌ | तियक्सामान्य नानाद्रब्येषु पर्यायेषु च साहश्यप्रत्य- 
यग्राह्म सहशपरिणामरूपम्‌ ।'-युक्त्यनुशा० टी० १० ६० । सामान्य दधा 
तियंगूध्व॑तामेदात्‌ ।४-३। सहशपरिखणात्तियकू खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ ।४-४। 
परापरविवत्तंब्यापि द्रव्यधूष्वंता म्दिव स्थासादिषु! |४-५।--परीक्षामुख ।३ 
“सामान्य द्विविध॑ं परमपरञूच | तत्र पर सत्ता, अपरं सचाव्याप्य॑ द्रव्यत्वादि | 
"*तत्र नित्यमनेकव्यक्तिदृत्ति सामान्यम्‌ , नित्यत्वे सति स्थ्ाश्रयान्योन्यामाव- 
सामानाधिकरण्यं वा। परमपि सामान्यमपरमपि तथाउपरं तु साम्मान्य 
विशेषसंशामपि लभते -बेशेषिकसूत्रोप० (० ३४॥। तन्न युक्रम-“नित्येक- 
रूपस्य गोत्वादे: क्रमयोगपद्माभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌। प्रत्येक परिसमाप्त्या 
व्यक्तिषु वृत्त्यगोच्चानेके सदशपरिणामात्मकमेवेति तियकृसामान्यमुक्कम्‌ ।- 
प्रमेयर० प० १७६ | तचाउनित्यासवंगतस्वमावमभ्युपगन्तव्यम्‌ । नित्यस- 
चंगतस्वमावत्वे5थं क्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खलु गोत्वं वाहदोह्ादाबुपयुज्यते, 
तत्र व्यक्तीनामेव व्यापारभ्युपगमात्‌ | ** 'तत्‌ (सामान्य) सर्वेसर्वंगत॑ स्वव्य- 
क्रिसवंगतं वा? न तावत्सबंसवेगतम्‌ ; व्यक्त्यन्तरालेडनुपलम्यमानत्वादयक्ति- 

स्वात्मवत्‌ ।' *"नापि स्वव्यक्तिसबंगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति परिसमात्त्वेनास्याडने- 


7 सु 'पर्याया युणा” । 2 स प मु अनुइत्त' | 3 आ प ध्युबुच्नो- 
दइयससद्याकारः | 


श्श्प न्थाय-दीपिका 
कत्वानुपन्नादयक्तिस्वरूपवत्‌ । कात्ल्यैंकदेशाम्यां इृत््यनुपपत्तेश्रासत्वम । 
किज्च, एकत्र व्यक्तों सर्वात्मना कत्तमानस्थान्यत्र वृत्तिन स्थात | तत्र हि 
वृत्तिस्तदेशे गमनात्‌, पिण्डेन रुद्दोत्पाद्मत्‌ » तदशे सद्धावात्‌, अंश- 
वत्तया वा स्थांत १ न तावद्मनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्तिः: निष्कियत्वोप- 
ममात्‌ । किज्च, पूर्वपि्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌, अपरित्यागेन वा १ 
ने तावत्परित्यागेन, प्राक्ननपिण्डस्थ गोत्वपरित्यक्वस्यागोरूपताप्रसज्भात्‌ । 
नाप्यपरित्यागेन, अपरित्यक्रप्राक्तनपिण्डस्थास्थानंशस्य रूपादेरिव गमना- 
सम्मवात्‌ । न हापरित्यक्तपूर्वाधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिह शव | 
नापि पिण्डेन सहोत्यादात्‌, तस्यानित्यत्वानुषज्ञात्‌ । नापि तद शे सत्तात » 
पिण्डोयत्ते+ प्राक्‌ तत्र निराधारस्यास्थावस्थानाभावात्‌ । मावे वा स्वाश्रय- 
मात्रइत्तित्वविरोधः । नाप्यंशवत्तया, निरंशत्वप्रतिशानात्‌। ततो व्यक्त्य- 
स्तरे सामान्यस्यामावानुषक्भः । परे्पां प्रयोगः 'ये यत्र नोत्यन्ना नापि प्राग- 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देशादागतिमन्तस्ते तत्राउसन्तः, यथा खरो- 
समाज तद्विषाणम्‌ , तथा च सामान्य तच्छून्यदेशोत्पादवति घठ्दिकेः 
बसतुनि! इति | उक्तझच-+- 

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 

जहाति पूब नाधारमद्दो व्यसनसन्तति;/--प्रमेयक ०० ४७३।. 

“किझ्च, इदं सामान्य व्यक्तिम्यों भिन्नं चेत्‌ ; तद्‌ व्यक्त्युत्प्तो उत्पयते 
न वा  यद्युलयते, तद्गदेवानित्यत्वम्‌। नोत्यग्ते चेत्‌ ; तद्‌ उत्पत्तिप्रदेशे 
विद्यते न वा १ यदि विद्यते, व्यक्प्थुयत्तेः पूबमपि ग्रह्म त।+ अथ तदद शे 
तत्‌ नास्ति, उलनने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्ताद आगच्छति। ननु ततः 
तदू्‌ आगच्छुत्‌ पूर्वव्यक्ति परित्यज्य आगच्छुति न वा १ प्रथमपक्ते तस्याः 
तद्रहितत्वप्रसज्रः । अथापरित्यज्य, तक्रपि किं व्यक्त्या सहेवांगच्छुति किं: 
वा केनचिदंशेन तत्रेव तिष्ठति केनच्िदागच्छुति १ प्रथमविकल्पे शावले- 
ये&फि 'बाहुलेयोड्यमः इति प्रतीतिः स्थात्‌। द्वितोयविकल्पस्त्वयुक्तः, 


३. परोक्ष-प्रकाशः श्श्६ 

न 'यातिनच तत्रास्ते न 'पश्मादर्ति *नांशबतः । 
“जहाति पूर्व नापरमहो* व्यसनसन्त्तिः* ॥[ 
ड्ति दिग्नागदर्शित2 दृषणगणग्रसरप्रसज्ञाव८ । पृथुबुध्नो- 
इराकारादिदशेनानन्तरमेब “घटोड्यं घटोडयं गौरयें मौरयम' इत्य- 


अभी थ-ओ“नननननननननीीनिनि न न ॑यण “न 2०-नजन ह अटनननानत रा “33५ हमने 2 नररनननंनन. ८ 


निरंशत्वेनास्यांशवत्तया प्रवृत्यसम्मवात्‌ 4 सांशत्वे चास्य व्यक्तिवदनित्यत्व- 
प्रसज्ञः 0---न्यायकुमु ० १० २८७, ए८्८ | 'क्वचिदेकत्र 'नित्यात्मन्याश्रये 
सर्वात्मना बृत्तं सामान्य तावत्‌ उत्पित्सुदेशे प्राग्नासीदनाशभ्रितत्वप्रसज्ञात्‌ ५ 
नान्‍्यतो याति सर्वोत्मना पृर्वाधारापरित्यागादन्‍्यथा तदमावप्रसज्ञत्‌ , 
नाप्येकदेशेन, सांशत्याभावात्‌ + स्वयमेव पश्चाड्भवति स्वप्रत्ययकारित्वातू , 
आश्रयषिनाशेच न नश्यति नित्यत्वात्‌, प्रत्येक॑ परिसमाप्तं चेति 
ज्याहतमेतत्‌ ।--अ्रष्टस.प्र. २१६ । एतदुक्कानेव दोषान्‌ दिग्नागेक्तकारि- 
कया मूले दीपिकाकारों दर्शयति न यातीति । 

१ गोत्वादिसामान्य हि व्यक्त्यन्तर न गच्छुति निष्क्रियत्वोपगमात्‌ | २ 
व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिण्ड उत्पद्मते तन्न न गोपिण्डोत्पादात्पूव विद्वतते, देशस्यापि 
तस्य गोत्वापत्त: । १ न का गोपिर्डोत्पादानन्तरं तेन सहोतचते 
'तस्य नित्वत्वाम्युपगमात्‌ । अन्यथाउनित्यत्वानुषजझ्ञत्‌ । ४ न चांशसहितं 
निरंशत्वप्रतिशानात्‌ । अ्रन्यथा सांशत्वप्रसज्ञत्‌। ५ न च प्राक्ननमाघार 
गोपिरड त्यजति तस्यागोत्वापत्तेः | ६ तदेव मात्वादिसामान्यस्य नित्येकस- 
वेगतत्वान्युपगमे एतेदू घणेन परिसुच्यत सोड्यं यौगः। श्रहयो आश्चर्य 
कृष्टं वा एतेषामपरिहायां ध्यसनसन्ततिः दृषणपरम्परा वृथा स्थितिरिति 
यावत्‌ ॥ ७ कारिकेय धममकीर््तिविरचित्ते प्रमाणवात्तिकेडपि ( १-१५३ ) 
मूलरूपेयोपलभ्यते । परमत्र ग्रन्यक्ता नामोल्लेखपुरस्सर दिग्नागस्योक्ता | 
ततः समभ्मषति दिग्नागस्पेव कस्यचिद्अन्थस्येयं कारिका स्यादिति | ८ दिग्ना- 
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7? प मु “नाशवत्‌? । 2 मु दूपित' 


१२० न्याय-दीपिका 


घनुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्‌* । “विशेषो5पि 'स्थूलोडयं घट: 
सूत्रमः इत्यादिव्यावृत्तप्रत्ययालम्बनं। घटादिस्वरूपमेष । “तथा 
चाह भगवान्माणिक्यनन्दिभट्वारकः--“सासान्यविशेषात्मा तदये:” 
[ परीक्षा० ४-१ ] इृति। 

$ ७७. “पर्यायो द्विविध:--अथेपर्यायों व्यब्जनपर्यायश्वेति। 
तत्रा्थेपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसंस्पशेरहितशुद्धवत्तेमानकालाब2- 
चिछन्न॑ं बस्तुस्वरूपम्‌। वर्देतदजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ता: । 
एतदेकदेशावलम्बिन: खलु सोगताः कणिकवादिनः:। व्यच्जनं 
व्यक्ति: प्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धन॑ जलानयनाथ्थेक्रियाकारित्वम्‌ 3, 
तेनोपलज्ितः पर्यायों व्यड्जनपर्यायः, झदादेः [यथा] पिण्ड-स्थास- 
कफोश-कुशूल-घट-कपालादयः4 पर्यायाः । 


गेनोक्तकारिकया दर्शितानि दूषणानि तेषां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तर- 
स्तस्य प्रसद्धस्तस्मादित्यथः | 

१ अनुगतप्रतीतिमावात्‌ । ततो घटत्वादिसामान्यं घठ्दिव्यक्ते! कथ- 
ड्चिदभिन्नमेवेत्यवसेयम्‌। २ तदुक़॑ परीक्षामुखे--“विशेषश्ल ।४-६॥ पर्या- 
यब्यतिरेकमेदात्‌ ।४-७। एकस्मिन्द्रव्ये क्रममाविनः परिणामाः पर्याया 
आत्मनि दृषविषादादिवत्‌! ।४-८। अर्थान्तरगतो विसदशपरिस्णामो व्यतिरको 
गोमहिषादिवत्‌! ।४-६।। ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाद्देति | ४ संक्षे- 
पतः सामान्य विशेष च निरूप्य पर्याय निरूपयित॒ुमाह पर्यायेति । 


7 मु 'वलम्बन! । 2 प॑ मु कालताव! । 3 आ 'निबन्धनजलानय- 
नायथक्रियाकारित्वेग, स प॑ मु “निबन्‍न्धननलानयनायथ क्रियाकारित्व! 
4 द्‌ “कपालमालादयः | 


३ परोक्त-प्रकाशः १२१ 


$ ७८. 'यावद्द्रव्यभाबिनः सकलपर्यायानुवत्तिनों गुणा: 
*्वरतुत्वरूपरसगन्धरपर्शादय: । मृद्द्रव्यसम्बन्धिनों हि वस्तुत्थादय: 
पिण्डादिपर्यायाननुवत्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्थासादीन्‌। तता 
एव पर्यायाणां गुणेभ्यो भेद: । भ्यद्यपि सामान्यबिशेषों पर्यायो 
तथापि सच्'लेतग्रहशनिवन्धनत्वाच्छुवद्व्यवदह्रविषयत्वाशागम2 


ननजजज-+++ जज आकलन “>+-“--०-+++---+-+- हल बरनन्‍नभनकन-+-जमननमक, 


१ गुण लक्षयति यावदेति | २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । 
रूपरधादयो विशेषगुणाः | तेषां लक्षणं तु-- 
सर्वेष्बविशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवत्तन्ते। 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥ 
तस्मिन्नेव विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्जाः | 
झ्ानादयो यथा ते द्वव्यप्रतिनियमितों विशेषगुणाः || 
“अध्यात्मक० २-७,५। 
३ ग़ुणपर्याययोः को मेदः १ इत्यन्नोच्यते, सहभाविनों गुणाः क्रमभा- 
विनः पर्याया इति। गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वत्तेन्ते न तु 
पर्यायाः तेषां क्रमवत्तित्वादिति भावः | तथा चोक्म्‌-- 
बयिनः किल नित्या गुणाश्व निगुणावयवा श्वनन्तांशा:। 
द्रव्याश्रया विनाशप्रादुर्भावाः स्वशक्तिभिः शश्वत््‌॥ 
व्यतिरेकिणों श्ानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्रापि। 
ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेषधर्माशा: ॥ 
अध्यात्मक० २-६,६ । 
४ ननु सामान्यविशेषावपि पर्यायावेव तत्कथमत्र तयोः पंययिभ्यः 
ध्रथग निर्देश इत्यत आह यद्यपीति | सामान्यविशेषो यद्यपि पर्यायावेव 
तथाप्याइगमप्रकरणानुरोधात्तयीः पथगनिर्देशकत्तव्यस्थावश्यकत्वादिति | 


7 द “भरत! । 2 मु 'निबन्धनस्य शब्दब्यवद्वारविषयत्वादागम' | 





श्श्र्‌ न्याय-दोपिका 


अस्तावे तयोः प्रथयूनिर्देशः। श्तदनयोगुंणपर्याययो: द्रव्यमाश्रयः 
«“गुणपयेयबद्द्रन्यम्‌”” [तत््वाथंयू० ५-३८) इत्याचार्यानुशासनात्‌" | 


सदपि सत्वमेव “स्व द्रव्यम”'[ ] इत्यकलझ्लीयवचनात्‌2 । 
[ सत्वे द्विषा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्‌ ] 
$ ७६. 3तदपि जीवद्रव्यमजीवद्रब्यं चेति संक्षेपतों द्विवि- 
धम्‌। 'दयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि “उस्पादव्ययभौद्य- 
युक्क॑ सत्‌” [ तत्त्वाथंयू० ५-३० ] इति निरूपणात्‌"। तथा हि--जीव- 








जल कक ंइलिजनजि-___ 
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१ उपदेशात्‌। २ भगवता श्रीउमास्वातिनाडप्युक्रम--सद्द्वव्यलक्ष- 
णम!--तसक्त्वाथेंसू० ५-२६ । ३ सत्त्यमपि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्र॒व्यं चापि । 
५ समन्तभद्रस्थामिभिरपि तथेंव प्रतिपादनात्‌ | तथा हि -- 

घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌। 

शोकप्रमोदमाध्यरथ्यं जनो याति सह्देतुकम्‌ ॥ 

पयोत्रतो न दष्यत्ति न पयोउत्ति दधित्रतः । 

अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकम्‌॥ 
-आप्तमी० का० ४६, ६० । 
इृदमत्राकृम--सर्वे हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादब्ययश्नौव्यात्मकं 
समनुभूयते । घटार्थिनो हि जनस्य घटिविनाशे शोकः, मुकुटाथिनो मुकुटो- 
त्पादे ह५ः, सुवर्शार्थिनश्व सुवर्णुसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते |न चेतद्‌ 
निर्देतुक॑ सम्भवति | तेन विज्ञायते सुबर्णा दिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम्‌ ,तदन्त- 
रेण शोकाद्यनुपपत्तेरिति | एज़ं “यस्य पयो दुग्धमेवाहं भुञ्जे इति ब्रतं नियम, 





7 द तद्धदनयो' । 2 आ प 'इत्याकरशवचनात्‌”, मु 'इत्याकरजबचनात्‌” 
पाठः। मूले द प्रतेः पाठो नित्तिप्त।। से च युक्तः प्रतिमाति ।+सम्पा० | 


३. परोक्ष-प्रकाशः १२३ 


द्ृंब्यस्य स्व॒गेध्रापकपुश्योदये सति मनुष्यस्वभाष॑स्थ व्ययः, दिव्या - 
स्वभावस्थोत्पाद:, चेतन्यस्व॒भावस्थ ध्रौव्यमिति । जीवद्रव्यस्य ' सबे- 
थेकरूपत्वे2 पुण्योदयबेफल्यप्रसज्ञात्‌ । सबंधा भेदे पुण्यवानन्यः 
फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनबयथ्थेप्रसज्ञात्‌' । 3परोपकारेडप्या- 
त्मसुकृताथमेब प्रवत्तनात॒4 । तस्माज्जीबद्रव्यरूपेणामेदों मनुष्य$- 
देवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्त विरोधौ भेदाभेदी 
प्रामाणिकावेव * 





3-33 पनजननग> ल+ >ज-म4 जजनम+मजेगा- ० ला रतन -नन०- ५५७०५ अकक, 


नासो दध्यत्ति दि भंक्ते । यस्य च द्यहं भुड्जे इति ब्रतं नासौ पयोउत्ति 
दुग्ध भेक्‍्ते | यस्य चागोरसमहं भुड्जे इति ब्रतं नासाबुभयमत्ति | कुतः ? 
गोरसरूपेण तयोरेकत्वात्‌। दुग्धत्रतस्य दषिरूपेणाभावात्‌ । दघिम्रतस्य पयो- 
रूपेणामावात्‌ । श्रगोरसब्रतस्यथ दघिदुग्धरूपेणाभावात्‌ | तस्मात्तत्वं बस्तु 
त्रयात्मकं ध्थितित्युत्पत्तिब्ययात्मक॑ सुघगमेतदनेकान्ते जेनमते इति "-- 
आप्तमी० बृ० का० ६० । श्रीपण्िडितप्रवररा जमल्लेनाप्युक्रम-- 
केश्वित्पय्ययविगमेव्यति द्रब्यं ध्ुदेति समकाले । 
अन्य: पययभवनेधमंद्वारेण शाश्वतं द्वव्यम ॥ 
“-अभ्यात्मसक० २-१६। 
१ पर्यायेम्यः सर्वथा5्मेदे । २ मनुष्यादिपयांयेम्यो जीवद्रव्यस्थ कथ- 
ड्चिदप्यन्ववाभावे कृतस्य फलाभावादकृतस्य च फलप्राप्तेंः पुण्यसम्पादन 
व्यथमेव स्यात्‌ । कृतनाशाकृताभ्यागमग्रसड्भश्व स्यादिति भावः॥ ३ नहीं- _ 
माबनुभूयमानौ भेदामेदो मिथ्याभूतौ विरुद्धो वा। तथा चोक्क श्रीमत्समन्त- 


 म मु देव” । 2म प कान्तरूपे”, मु कान्तरूपत्वे! । 3 से 
'कारोचध्प्या', मु कारस्याप्या! | 4 प प्रत्तमानात्‌”, मु प्रवत्तमानत्वात्‌! | 
5 मु 'मनुष्यपर्यायदेवयांय! | 6 द्‌ 'प्रतिनियम । 


8१२४ न्याय-दीपिका 


._$ ८०, तथैवाजीवस्या सृद्‌द्रव्यस्यापि सृदः पिण्डाकारस्य व्यय:, 
पृथुब॒ध्नोदराकारस्योत्याद:, सद्गृपस्य भ्ुवल्वमिति सिद्धमुत्पादादि- 
युक्तत्वमजीबद्रव्यस्थ2 । स्वामिसमन्तभद्रा चार्याभिमतानु3सारी 


3३क+»०ब> का कजान कान जन किनननन किन जन 


वामनो5पि सदुपदेशात्प्राक्षममझ्ानस्व॒भाव॑ हन्तुमुपरितनमर्थज्ञान- 
स्वभाव॑ स्वीकत्त च यः समथ आत्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह 
“न शाख्रमसदूद्रव्येष्वथेंवत्‌” [ ] इति। तदेवमनेका- 
न्तात्मकं॑ वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वादथेत्वेनावतिषछ्ठते । तथा च॑ 
प्रयोग:-- "सब मनेकान्तात्मक॑ सत्वात्‌। यदुक्तसाध्यं न, तमन्नोक्त- 
साधनम्‌ , यथा गगनारबविन्दमिति । 

$ ८१. ननु यद्यप्यर विन्दं गगने नास्त्येब तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्वरूपहेतु4 व्यावृत्तिरिति5 चेत्‌ ; तहिं तदेतदरविन्दम धि- 
करणविशेषापेज्ञया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयरष्टान्तत्व॑ * 
अभवतेव प्रतिपादितमिति सन्तोष्टठयमायुष्मता। 3 डदाह्तवाक्ये- 


भद्राचार्य 
प्रमाणगोचरौ सन्‍तौ भेदाभेदो न संबृती । 
तावेकत्राविरुद्धों ते शुणमुख्यविवक्षया।॥ 
--आप्तमी० का० ३६। 
१ यदुक्‍्तम्‌--- 


'तद्द्र॒ज्यपर्यायात्माउर्थों बहिरन्तश्व तत्त्वतः । 
-“जलघीय० का० ७। 
२ अ्ररविन्दस्येति शेषः । ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनोडनेकान्ता- 
7 मु 'तथवाजीवद्रव्यस्था!। 2 से मु 'मजीवस्य! | 3 मु 'मिमतमतानु' । 
4 आ म॒ सु सत्वदेत!। $ द मु “इति” नास्ति। 








३ परोत्ष-प्रकाशः . श्श् 


मापि सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव न संसारफा- 
रशत्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं॑ प्रतिपायते । 
'सर्व वाकयं सावंधारणम्‌” इति न्यायात्‌। एवं प्रमाणसिद्धमनेका- 
म्तात्मक वस्तु । 
[ नंय॑ स्वरूपतः प्रकारतश्र निरूप्य सप्तभ्ीप्रतिपादनम ] 

$ पर. नया विभज्यस्तेत। ननु काडयं नयो नाम2 ९ उच्यते; 
प्रमाणयृहीता्थकदेशग्राही *प्रमातुरभिप्रायविशेष:3 | “नयों ज्ञातु- 
रमिप्राय:”* [लघीय० का० ४२] इत्यमिधानात्‌। स नयः संक्षेपेण 
देेघा ?--द्रव्यार्थिकनय:, पर्यायार्थिकनयश्ले ति । तत्र द्रव्याथिकनयः 


त्मकत्वं प्रसाध्यागमेनापि तप्साधनाथंमाह उदाह्तेति। अय्य॑ भाव/--- 
धसम्यग्दर्शनशानचारित्राण मोक्षमार्ग”” इत्यागमों यथा सम्यग्दशनादि- 
श्रयाणां समुदितानां मोक्षकारणत्वं प्रतिपदयति तथा संसारकारणत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्द्शनादीनां कारणाकार णात्मकत्वमनेकाम्तस्व* 
रूप प्रतिपादितं बोद्धव्यम | 
१ श्रुतशानिनः । अ्रभिप्रायो विवत्ञा । २ सम्पूर्णश्लोकस्वित्थम--- 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायों युक्तितोडथपरिप्रहः ॥ 
है “नयो द्विविध:--द्वव्याथिकः पर्यायार्थिकश्व । पर्यायार्थिकनयेन पर्या* 
थतस्वमधिगन्तव्यम । इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याथिकेन; सामा- 
म्यात्मकत्वात्‌ !--सर्वा थसि० १-६ । यथोक्त भीविद्यानस्दस्वामिसि:--- 


'संक्षेपाद्‌ ढौ विशेषेण द्रव्यपर्यायगोंचरी ।'- त<श्लो *प्रू० २६८ । 
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. 7 द “अथ नय॑ विभजति! पाठ:। 2 द 'नाम नयः !।3 मम 
“यः इत्यधिकः पाठः। 


१२६ भ्याय-दी पिका 


व्यपर्यायरूपमेकाने कात्मकमने कान्‍्ते प्रमाशप्रतिपन्नसथ विभज्य 
पर्यायार्थिकनयविषयस्यभेदस्योपसजैनभावेनावस्थानसात्रमस्युनु- 
जानना! स्वविषयं द्रव्यमभेदसेव व्यवहारयति, “नयाम्तरव्रिषय" 
सापेक्ष: सन्नयः” [ ] शत्यभिधानात्‌" । यथा सुंबश मान- 
येति। अन्न द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण सुब्ोद्रव्यानयनचोंदनायां 
कटक कुएडलं केयूर॑ चोपनयन्नुपनेता कृती भवति, सुवर्णरूपेण 
कटकादीनां भेदाभावात्‌ | द्रव्योथिकनयभुपस जे नी ऋृत्य प्रवत्तेमान- 
पर्यायार्थिकनयमबलम्ब्य कुएंडलमानयेत्युक्के नं कटकादौ प्रंवत्तेते, 
कटकादिपयायात्‌ कुण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात2। ततो द्र॒ब्यार्थिक- 
नयाभिप्रायेण सुबर्ण स्थादेकमेव, पर्यायार्थिकनयाभिप्रायेण स्याद* 
नेकमेव, क्रमेणो भयनयाभिप्रायेण स्यादेकमनेक च3, युगपदुभय4- 
नयाभिप्रायेण स्थादवक्कव्यमं, युगपत्माप्तेन नय॑द्॑येन विविक्त- 
स्वरूपयोरेकत्वाने कल्वयो विंमर्शासम्भवात्‌ । न हि. युगपदुपनतेन 
शब्दद्येन घटस्य प्रधानभूतयों 5रूपवत्वरसवत्वयोर्विविक्तस्वरू- 
पयोः प्रतिपाद्न शक्यम | तदेतदव॒क्तव्यस्वरूप॑ तत्तदम्िप्रायेरुप- 
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धन द्रव्याथिक:, पर्यायाथिकश्च । द्रवति द्रोष्यति अद्व॑वत्‌ इति द्रव्य 
तदेवार्थों5स्ति यस्य सो द्रव्याथिकः !! लघीय० फा० स्वो० ३० | 
१ उक्तज्च-- 

मेदाभेदात्मफे झेये सेदाभेदामिसन्धंयः | 

ये तेडपेज्षानपेक्षाभ्यां लच्यन्ते नयदुरीया: ॥“लघीय को० ३० । 


अिब०क+ननवेनन-+नक म+ “बन के मिनिष - पमिरविनना 


॥ दे 'मम्यनुजानान/ । 2 मुं 'कटकादिपयोयस्थय ततो भिन्नेत्वोत्‌) | ३ 
! चर! नाह्ति | 4 द "एवं थ॑ युगंपंदुमय | $ आ म मु “रूपत्वसंसंत्वयो' 


३. परोज्त-प्रकाशः १२७. 


मतेनेकत्वादिना समुचित स्थादेकमवक्तव्यम्‌ , स्थादनेकमवक्तव्यम्‌ ५ 
स्यादेकानेकमवक्तव्यमिति स्थातं। सेषा नयविनियोगपरिपाटी 
सप्रभंज्ञीव्युच्यते। भज्जञशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेद्वाचकत्वाव। सप्तानां 
भनज्ञानां समाहार: सप्तभद्गीति" सिद्धें: । 
$ ८३. नन्वेकत्र वस्तुनि *सप्तानां मज्ञानां कथं सम्भवः ९ इति 
चेत; यथेकस्मिन रूपवान्‌ घट: रसवान्‌ गन्धवान स्पशेवानिति 


१ ननु कैये सप्तभज्ञी ? इति चेत; उच्यते; 'प्रश्नवशादेकन्र वस्तुन्यवि* 
रीधेन विधिप्रतिषेषकल्पना समभज्ञीः-तस्त्रार्थंवातिंक १-६। न्‍्यायविनि- 
श्येडपि श्रीमदकलक्कुदेव रक्तम--- 

द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषग्रविभागत: । 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभन्जी प्रवत्तेते ॥ ४५९॥ 
श्रीयशोंबिजयो5प्याह--- एकत्र वस्तुन्यकेकधर्मप्य तुयोगवशादविरोधेन- 
व्यस्तवोी: समस्तयोश्र विधिनिषेधयाः कल्पनया स्वात्काराड्डितः सप्तथां 
वाक्प्रयोग/ः सत्तभड्ी | इये च सप्तभड्ढी वस्तुनि प्रतिपर्यायं सप्तविधध- 
मांणां सम्भवात्‌ सप्तविधसंशयोत्थापितसप्तविधजिशासामूलसलबिधप्र- 
श्नानुरोधादुपपत्मते /--जेनतकेभा? प_ृ० १६ । “ननु एकनत्राइपि 
जीवादिवस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधमंसद्धावात्तत्कल्पनाडनन्त- 
भज्जी स्थातू (नतु सममञ्जञी ) इृति चेन्न; श्रतस्तानामपि सत्मज्जी- 
नामिश्त्वात्‌; तत्रैककत्वानेकत्थादिकल्पनथा5पि संतानामेव भज्जञानामु 
पपत्ते), प्रतिपाद्रप्रश्नानों . तावतामेव सम्मवात्‌, प्रश्नवशादेव सस्त- 
भज्जीति नियमवचनात्‌ | सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कुत इति चेतु, सप्विध' 
जिशांसाधटनात । सापि सत्तविधा कुत इति चेत, सप्ृधा संशयोत्यत्तेः | सम- 
घेव संशय: कथमिति चेत, तद्विषयवस्तुघमंससविधत्वात्‌ ।--+अष्ट्रस ० 
4० १२५, १२६ | २ के ते बस्तुनिष्ठा: सप्तरधर्मा इत्यभ्ोच्यते; (१) सक्त्तम ,. 


ह्र्ध 'स्याय-दीपिकां 
प्ृथरव्यवद्ारनिवन्धनाा रूपवत्वादिस्वरूपभेदा: सम्भवन्ति तथै- 
घेति सम्तोष्टन्यमायुष्मता । 

$ ८४. एबमेव परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषय: परमद्रव्यं 
सत्ता2; तदपेक्षया “एकमेवाद्वितीयं त्रह्ष नेह नानास्ति किल्वन, 
सद्रपेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ । भेदें तु सहिलक्षण- 
त्वेन तेषामसत्वप्रसब्ञात । 

8 ८५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिक:। स हि भूुतत्वभवि- 
ध्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्ध बत्तेमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा* 
मसृशति | तन्नयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकत्व॑सिद्धि: | एते नया- 
सिआया: सकलस्वविषयाशेषात्मकमनेकान्तं अ्रमाशविषय विभज्य 
व्यवहारयन्ति । स्यादेकमेब घस्त द्रव्यात्मना न नाना4, स्यान्नानेब 
पर्यायात्मना नेकमिति । तदेतत्मतिपादितमाचायसमन्तभद्र- 
स्वामिमि+- 420200%0 25% 

अनेकान्तो5प्यनेकान्त: प्रमाशनयसाधनः । 

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकाम्ता3पिंतान्नयात्‌ ॥ 

__ः [ स्वयम्भू० १०३ ] इति | 
(२) भ्रसत्वम्‌ , (३) क्रमापितोभये सत्त्वासत्त्वाख्यम्‌ , (४) सहार्पितोभमयमच- 
क्व्यत्वरूपम्‌ , (५)सत्त्वसह्ितमषक्कव्यत्वम , (६) असत्त्वसहितमवक्तव्यत्वम्‌ , 


(७) संत््वासत्वविशिष्टमवक्तंन्यत्वमिति । 
३ ननु सवस्य वस्तुनोडनेकान्तामंकत्वेडनेकान्तस्याप्यनेकास्तात्मक/्छे 


४५3० सनिननिनिज-मम>५न्‍>नक, 


॥ द “निबन्धनरूपवस्वादि! । 2 मु 'परमद्रव्यसत्ता! | 3 म भु “वस्तु 
रूप! । 4 म॒ प मु स्यादफेसेब द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना? 














४>-->+-++++: 


३. प्रोत्चप्रकाशः ११६ ' 


'अनियतानेकधमंबद्स्तुधिषयस्वास्प्रमाणस्य, नियतैकघसे बदस्तुवि- 
पयत्माश नयस्य। धर्येनामाहेती सररिमुल्लकध्य सवेयेकमेवाद्रि- 
तीय॑ अहम तेह नानारित फिल्लन, कमरख्विदपित नाना नेत्याप्रहः 
स्यात्तदेतदर्थाभास: । एतस्प्रतिपादक॑ घचनसमपि2 क्गसासास:, 
प्रत्यक्षेण “सत्यं भिद्दा तक्त्य॑ भिदा” [  इत्यादि- 
ना55गमेन व बाधित्तविष्यत्वात्‌। सवेथा भेद एव न कथब्लिदप्य- 
भेद इत्यक्नाप्येषबमेब' विज्ेयम्‌, सद्रपेणापि भेदेडसतः *अथेक्रिया- 


'५4++39०4.>-3५++--3०+ “>> -33-3५33२०५3). ५ -+नक+म न >भ++.3ज+-+क---++ज ० +सक ५ >-3+-3अनन-अनन-पनयान 4+3-3७+->++७कलन-+-नम--.५-२५५७५ मन 7 ०मका+ आनकाननन- कक “नी --* 





परिकल्पनीये तथा चानवस्था हत्यत्राह अनेकान्तो5प्यनेकान्त इति। इृद- 
मन्नाकृतम-- प्रमाशनयसाधनत्वेनानेकान्तोष्ष्यनेकान्तात्मकः । प्रमाणविष- 
यापेक्षयाइनेफान्तात्मकः, विवक्षितनयविषयापेक्षया एकान्तात्मकः । एकान्तो 
द्विविध:--सम्यगेकान्त:, मिथ्येकान्तश्व । तन्न सापेक्षः सम्यगेफान्तः स एच 
नयपिषभः | अपरस्तु निरपेक्षः,सो न नयविषयः, अपि तु दुनंयविषयः मिथ्या- 
रूपत्वातू । तदुक्तम--“निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेत्षा बस्तु तेडथेकृत्‌'इति | 
तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमविस्द्धन , प्रमाणप्रतिपन्न चस्तुन्य- 
नवद्थादिदोषपनवकाशादिति ध्येयम्‌ । 
१ प्रमाणनययो: को भेदः १ इस्यत झाह अनियत्तेति | उक्कध्च-- 
अ्रथेस्यानकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशघीः | 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुनेयस्तन्रिरश्षति: ॥|* 
२ तस्पापि मत्मक्षादिना चाधितत्वाद्थाभासत्वं चोध्यमिति भावः | ३ सद्ूू- 


लवण कक लि तल टी ल्‍ जा चक लल॒ न त।। 


7 द्‌ तस्कर्थनिद॒पि । 2 आ प एट्रेंप्रतिपादकसपि बचने? | से मु 
एतत्पतिप्दकमतिवचर्न' । : 





१३०: : न्याय-दीपिकी 


कारित्वासम्भवात" |. 
$ ८६- *ननु प्रतिनियताभिश्रायगोचरतया प्ृथगात्मनां पर» 

स्वरसाहचर्यानपेज्षायां7 मिथ्याभूत्तानामेकत्वानेकत्वादीनां2 घर्मा- 
णां साहचर्यलक्षशसमुदायो5पि मिश्येवेति चेत; तदल्लीकुर्म हे 
परस्परोपकार्योपकारकभावं विना स्वतन्त्रतया नेरपेक्ष्यापेक्षायां पट- 
स्वभावविमुख3तस्तुसमूहस्य शीतनिवारणाद्रथक्रियाबदेकत्वानेक- 
त्वादीनामथेक्रियायां सामर्थ्याभावात्‌ »« कथकब्िन्मिथ्यात्वस्याफि 
सम्मवात्‌ । *तदुक्कमाप्तमीमासायां स्वामिसभन्तभद्राचाय:--- 

डमिध्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्तताउरित नः। 

"तिरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा बस्तु ते 'डथेक्रव* ॥१०८॥ इति । 


०५०५३ मनन जज न3ननन--भी-+.333393-नकन-+मनाना-++० ८ जज फीननननन-ंममन-- ५.3. ८०2५ १ लननम-थ+ <3»+2मम बता 











पाषेच्ञयाडपि घटादिवस्तूनां संवंधा मेदेडसत्वप्रसज्ञात्‌ । तथा थे खपुष्पवदेक 
तत्सवे स्थात्‌ | तदुक्कम--- 
“सदात्मना च भिन्न चेत ज्ञानं झेयादू द्विधाउप्यसत्‌ । 
ज्ञानासावे कथं झेयं बहिरन्तश्न ते द्विषाम ॥* 
“-आप्तमी० का० ३० | 
: १ अथक्रियाकारित्व हि सतो लक्षणम | अ्रसत्वे च तन्न स्यादितिः 
भावः । २ अनेकान्तत्त्वे दुषणमुद्धावयन परः शड्छते नन्विति | 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः: श्रीमस्समन्तभद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयति' 
तवुक्कमिति । ४ अस्याः कारिकाया अयमर्थ:--ननु एकत्वानेकत्बनित्य- 


अशिलस-+-+-नलन-+ जज ४ 





7 मु 'साहचर्यानपेक्षाणां'। 2 मु 'मेकत्वादीनां' | 3 प “विमुक्ततन्तु 
समूहस्य”, म्रु विमुक्तस्थ तन्तुसमूहस्य! 


३- परोद्-प्रकाशः १३१: 
६ ८७. 'तो'“नंयप्रभाणाभ्यां पस्तुसिद्धिं” इति सिंदः 
सिद्धान्त: ! । पर्याप्तमागसप्रभाणम्‌ | 





त्वानित्य॑स्वाट्रीनां संवर्थेकान्तरूपाणा धमाणा मिथ्यात्थात्तत्समुदायरुपः स्या- 
द्वादिभिरम्युपगतो$नेकास्तो5पि मिथ्येष ध्यांत्‌ । न हि विधकशिकाया विषत्वे 
तत्समूहस्थाविषेत्व॑ केश्विदभ्युपगम्यते | तन्न युक्तम ; मिध्यासमूहस्य जेनेरन- 
भ्युपगमात्‌ । मिथ्यात्वं हि निरपेज्ञर्त तथ नास्माभिः स्वीक्रियते सापेज्षाणा- . 
भेव धेर्माणां समूहस्यानेकाम्तत्वाम्युपगणात्‌ । तत एवं चार्थक्रियाफारित्वम्‌ , 
अथ क्रियोकारित्वाथ तेषां धस्तुत्वम्‌ । क्रमयौगपद्याभ्यां हि अनेकाम्त एघार्थ- 
किया व्याप्ता नित्यक्षणिकायकान्ते तदनुपपत्तेः। तथा सर मिरभेद्धा नयां 
मिथ्या--अ्रथंक्रियांकारित्थाभाषादसम्पक्‌ श्रवस्तु इत्यथः। सापेज्षास्तु ते 
चस्तु--सम्यकू श्रथक्रियाकारित्वादिति दिकू । ४ “निरपेक्षत्वे प्रत्यनीकधमंस्थ 
'निराकृतिः । सापेज्त॑त्वमुपेत्ञा अन्धथा प्रमाशनयाविशेषप्रसज्ञात्‌ । घर्मान्त- 
रादानोपेज्षाह्निलक्षणत्वात्‌ू प्रमाशनवदुनंबानां प्रकारान्तरासम्भवाश्र! 
अप्ठश०का० १०८। ६ सापेद्ता नया: । ७ अ्र्थक्रियाकारिणों भबन्तीति 
क्रियाध्याहार:-। ह 


१ पृर्बोक्तमेबोपसंरति ततो इति । २ नयशब्दस्थाल्पाध्तरत्वात्‌ 
प्त्यासत्तेबलीयान! इति न्यायांच् पूर्वनिषातों बोष्यः॥ ३ यः खनन. 
धप्रमाणनयेरधिगमः” इत्ति सिद्धान्तः प्रफारणादावुपन्‍्यस्तः स सिद्ध इति 
भावः | ४ आगमाख्य परोक्षप्रमाणं निश्चितम्‌ । 


श्श््र न्याय-दीपिका 


श्रीपादस्नेहसम्बन्धात्सिद्वेयं न्‍्यायदीपिका2 ॥र।॥। 


७ + ०» रकम ७ ५५३ ०>क०जक<ा०५०ज०१३कममनकक "कक, 


इति श्रीमद्दद्धमानभट्टारका चारयगुरुकारुए्यसिद्धसार- 
. स्वतोदयश्रीमद्भिनवधूस भूषणाचायेषिरंचितायां 
न्‍्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशरतृतीय:3 ॥५॥ 
समाप्तेयं न्‍्यायदीपिका । 





१ ग्रन्थकाराः श्रीमद्भिनवधम भूषणयतयः प्रारब्धनिवेहरणं प्रकाशय- 
नाहुमेदूगुरोरिति । सुगममिदं पद्मम्‌ । समाप्तमेतसकरणम्‌ | 
जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम्‌ | 
दीपिकाया: प्रकाशारूयं टिप्पशं रचितं मया ॥१॥ 
द्विसहस्लेकवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसंज्ञके । 
आांद्रस्य सितपश्नम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम्‌ ॥२॥ 
मतिमान्यात्प्रमादाद्वा यदत्र स्खलन कचित्‌ । 
संशोध्यं तद्धि विद्ृद्धिः ऋन्तव्यं गुणरृष्टिमिः ॥३॥ 
:इति श्रीमदर्भिनवधमं भूषणयतिविरचिताया न्‍्यायदीपिकाया न्यायती्- 
जेनदर्शनशास्त्रि-न्यायाचार्यपरणिडितद्रबारीलालेन रचित 
प्रकाशाख्यं टिप्पणं समाप_्तम्‌ | 


हज ++»-बकी-.कौ---८ “7-८: 


! द 'यदशुरो” पाठः | 2 पद्ममिदं स प मु प्रतिषु नोपलभ्यते । 3 आ 
प द 'परोत्षप्रकाशस्तृतीयः पाठो नास्ति | तत्र आममप्रकाश£ इति पाठो 
बततते |--सम्पा० | 





काम दिपन्नप्युपपत्तिचत्तु 
समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम्‌ । 
तयि प्र व॑ खंडितमानशड्ो 


भवत्यभद्रो5पि समन्तभद्रः ॥ 
*-स्वामिसमन्तभद्रः । 





श्रीसमन्तभद्राय नमः 


अरीमदमिनव-धर्म भूषण-यति-विरचिव 
न्याय-दीपिका 


हिन्दी अनवाद 
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मछलाचरण ओर प्रन्थ-प्रतिज्ञा-- 
प्रन्थके आरम्भमें मज्ञल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक 
परम्परा है। उसके अनेक प्रयोजन ओर द्वेतु माने जाते हैं। 
१ निर्विघ्न-शास्त्रपरिसमाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्ति- 
कता-परिहार ४ कृतझ्ञता-प्रकाशन ओर ४ शिष्य-शिक्षा । इन $ 
प्रयोजनोंको संग्रह करनेवाला निम्नलिखित पद्म है| जिसे परिडत 
आाशाधरजीने अपने अनगारधर्मासतकी टीकामें उद्धत किया है:--- 


बास्तिकत्वपरिद्दरः शिष्टाचारप्रपालनम्‌ | 
पृणएयाबाप्तिथ निर्विध्न शास्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥ 


११६ न्याय-दीपिका 


इसमें नास्तिकतापरिदहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति 
ओर निर्विप्नशाखपरिसमाप्तिकों म्बललका प्रयोजन बताया है। 
कृतझ्ञताप्रकाशनकों आचाये विद्यानन्दने” और शिष्यशिक्षाको 
आचाये अभयदेवने* प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 

$ प्रकार है :-- 

१. प्रत्येक प्रस्थकारके हृदयमें प्रन्थारम्मके समय सब प्रथम 
यह कामना अवश्य होती है कि मेरा यहद्द प्रारम्भ किया भ्न्थरूप 
काय निर्विन्न समाप्त हो जाय । बंदिकदशनमें “समाप्तिकामो 
मजलमाचरेत्‌” इस वाक्यको शभ्रति-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके 

४370 समाप्ति और महूलमें कायंकारणभावकी स्थापना भी की गई है । 
न्‍्यायद्शेन ओर वेशेषिक दशेनके पीछेके अनुयायिश्रोंने इसका 
अनेक देतुओं ओर प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है । प्राचीन 
नेयायिकोंने' समाप्ति ओर मडलमें अव्यभिचारी कायकारणभाव 
स्थिर करनेके लिए विप्नध्वंसकों सम्राप्तिका द्वार माना है ओर 

75 जहाँ मजुलके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मज़ल 
में कुछ कमी ( साधनवंगुण्यादि ) को बतलाकर समाप्ति और 
मदुलके कायेकारणभावकी सक्कति बिठलाई है। तथा जहाँ मद्नल 


१ “अमिमतफलतिद्धेरम्युपायः सुनोधः 
प्रभवति स च शाज्ात्‌ तत्य चोत्पक्तिााष्तात्‌ | . 
इति मवति स पृज्यस्तत्सादात्पबुदे: 
न हि कृतमुफ्कारं साभको किल्मरन्ति है 
-तस्वाथेश्लो० ए० २१ 
२ देखो, सन्‍्मतितकंथैका धू० २ | 
३ देखो, सिद्धान्तमुततक्ली ६९ -२, दिककरी टीका ४० ६। 
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के बिना भी प्रन्थ-समाप्ति देखी जाती हैं वहाँ अनिचद्ध वाचिक 
अथवा मानसिक या जन्मान्तरीय मड़लको कारण भाना है। 
नवीन नेयायिकोंका" मत है कि मक़लका सीधा फल तो विशप्न 
ध्यंस है ओर समात्ति प्रन्थकर्त्ताकी प्रतिभा बुद्धि और पुरुषाथे- 
का पा है। इनके मतसे विप्नष्वंस ओर मजलमें कार्यकारण- 5 
भाव है । 

जैन ताकिक आचाये विद्यानन्दने' किन्दीं जेनाचायके नामसे 
निर्विप्तशाख्परिसमाप्तिको ओर बादिराज आदिने निर्विष्नताको 
मजुलका फल प्रकट किया है। 

२. मक्लल करना एक शिष्ट कत्तेब्य है। इससे सदाचारका 70 
पालन होता है। अतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन 
करनेके लिये प्रन्थके आरम्भमें मज्लल करना आवश्यक है। 
इस प्रयोजनको “आए० हरिभद्र ओर कविद्यानन्दने" भी माना हे | 

३- परमात्माका गुण-स्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रम्थ- 
कर्त्ताकी भक्ति और श्रद्धा तथा आर्तिक्यबुद्धि रूम्रापित होती है 75 
ओर इस तरह नास्विकताका परिदार दोकःहैं।. अतः प्रन्थकर्ा- 
को प्रन्थके आदिमें नास्तिकताके परिद्ारके लिए भी मज्गल करना 
डचित और आवश्यक दे | के 

४. अपने प्रारव्ध प्रन्थकी सिद्धिमें अधिकांशतः गुरुजन दी 
बिमित्त द्वोते हैं। चादे उनका सम्बन्ध प्रन्थ-सिद्धिमें साक्षावं हो 2० 
या परम्परा | उनका स्मरण अवश्य ही सहायक द्वोता है । यदि. 

उनसे या उनके रचे शास्मोंसे सुक्षेत् न हो तो प्रन्थ-निर्माण नहीं 


१ मुक्कावली 7१० २ दिनकर ६। २ तत्त्वाथश्लोकवात्तिक ९० १। 
३ न्यायत्रिनिश्चयविवरण लिखितप्रति पत्र २। ४ अनेकान्तजयपताका ४०२ | 
४ तत्वथरलो# [९ १; ग्राप्तपन 8० ३ 


श्श्८ न्याय-दीपिका 


हो सकता । इसलिये प्रत्येक कतज्ञ प्रन्थकारका कत्तेव्य होता है 

कि वह अपने प्रन्थके आरम्भमें क़ृतज्ञता-प्रकाशन करनेके लिए 

परापरगुरुओंका स्मरण करे | अतः कृतश्षता-प्रकाशन भी मज्जल- 

का एक प्रमुख प्रयोजन है । इस प्रयो जनको आए० विद्यानन्दादिने 
5. स्व्रीकार किया है। 

.. ४. प्रन्थके आरम्भमें मड्लाचरणको नित्रद्ध करनेसे शिष्यों, 
प्रशिष्यों श्र उपशिष्योंकों मद्लल करनेकी शिक्षा प्राप्ति होती 
है। अतः 'शिष्या अपि एवं कुयु? अर्थात्‌ शिष्य-समुदाय भी 
शाखारम्भमें मद्गल करनेकी परिपाटीको कायम रकखे, इस 

70 बातको लेकर शिष्य-शिक्षाको भी मज्ञलके अन्यतम प्रयोजन रूपसे 
रवीकृत किया है। पहले बतला आये हैं कि इस प्रयोजनकों भी 
जैनाचायोने माना है । 

इस तरह जेनपरम्परामें मंगल करनेके पाँच प्रयोजन रबीकृत 
किये गये हैं। इन्हीं प्रयोजनोंको लेकर भप्रन्थकार श्रीअरभिनव धर्मे- 

75 भूषण भी अपने इस प्रकरणके प्रारम्भमें मजलाचरण करते हैं 
ओर ग्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते हैं:--- 

वीर, अतिवीर, सन्‍्मति, महायीर और वबद्ध मान इन पाँच 
नाम विशिष्ट अन्तिम तीथकर श्रीवद्ध मानस्वामीको श्रथवा “अन्त- 
रज़् और बहिरज्ञ” विभूतिसे प्रकषेको प्राप्त समस्त जिनसमूहको 

20 नमस्कार करके में अभिनव धम भूषण न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों 
(मन्दजनों) के बोधाथे विशद, संक्षिप्त और सुबोध “न्याय-दीपिका? 
(न्याय-स्वरूपकी प्रतिपादक पुस्तिका) प्रंथको बनाता हूँ। - 

प्रमाण ओर नयके विवेचनकी भूमिका-- 
. 'प्रमाणनयेरधिगमः [ त* यू० १-६ ] यह मदहाशासत्र तस्‍्वाये- 

25 सूत्रके पहले अध्यायका छठवाँ सूत्र है। बह परमपुरुषार्थं--मोक्ष- . 
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के कारणभूत' सम्यरंशेन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्रके 
विषय जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संबर, निजेरा और मोक्ष इन 
तर्वोंका' ज्ञान करानेवाले उपायोंका प्रमाण और नयरूपसे 
निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही जीवादि 
पदार्थोंका विश्लेषण पूवेक सम्यक्‌ ज्ञान होता हे। प्रमाण और < 
नयको छोड़कर जीवादिकोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं. 
है? । इसलिए जीबादि तत्त्वज्ञानके उपायभूत प्रमाण और नय 
भी विवेचनीय--व्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन प्रस्थ विद्यमान हैं तथापि उनमें कितने ही प्रन्थ विशाल 
हैं" और कितने ही अत्यन्त गम्भीर हैं*--छोटे होनेपर भी 7७0. 
अत्यन्त गहन ओर दुरूह हैं। अ्रतः उनमें बालकों का प्रवेश सम्भव 
नहीं है | इसलिए उन बालकोंका सरलतासे प्रमाण ओर नयरूप 
न्‍्यायके स्वरूपका बोध करानेवाले शाद्लोंमें प्रवेश पानेके लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
उद्देशादिरूपसे भ्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन-- 75 
इस भप्रन्थमें प्रमाण ओर नयका व्याख्यान उद्देश, लक्षण- 
निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है । क्योंकि विवे- 
चनीय वस्तुका उद्देश-नामोल्लेख किये बिना लक्षणकथन नहीं 


३ 'सम्यग्दशनश्ञानवारिज्ञाणि मोक्षमार्ग:'--त०सू० १-१। २ “जीवा- 
जीवाल्बन्धसंवरनिजरामोत्ञास्तत्वम!--त० सू० १-४ । ह लक्षण और 
नित्तेपका भी यद्यपि शास्रोंमें पदार्थोके जाननेके उपायरूपसे निरूपण है 
तथापि मुख्यतया प्रमाण श्रौर नय ही अधिगमके उपाय हैं । दूसरे, लक्ष- 
शंको श्ञापक होनेसे प्रमायमें ही उसका अ्रन्तर्भाव हो जाता है और नित्षेप 
नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं |४ अ्रकलड्डादिप्रणीत न्या- . 
यविनिश्चय आदि। ४ प्रमेयकमलमात्तसढ़ बगेरह। ६ त्यायविनिश्रय आदि। . 
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हो सकता ओर लक्षणकथन किये बिना परीक्षा नहीं हो सकती 

तथा परीक्षा हुए बिना विवेचन--निशुयात्मक वर्णन नहीं हो 

सकता | लोक” ओर शाद्र' में भी उक्त प्रकारसे ( उद्देश, लक्षण- 
निर्देश श्रौर परीक्षा द्वारा ) ही बस्तुका निणेय प्रसिद्ध हे । 

5 विवेचनीय बस्तुके केवल नामोल्लेख करनेको उद्देश कहते हैं। 

जेसे 'प्रमाणनयेरधिगम:” इस सूत्र द्वारा प्रमाण और नयका उद्देश 

किया गया है। मिली हुई अनेक बस्तुओंमेंसे किसी एक बस्तुको 

अलग करनेवाले देतुको (चिन्दफो) लक्षण कहते हैं। जेसा कि 

श्री अकलझुदेवने राजवातक्तिकमें कहा हे--परस्पर मिली हुई 

70 वस्तुश्रोंमेंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( अलग ) की 

जाती है उसे लक्षण कहते हैं।! 

लक्षणके दो भेद हैं?--१ आत्मभूत और २ अनात्मभूत । 

जो बस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते 

हैं। जेसे अग्निकी उष्णता। यह उष्णता अग्निका स्वरूप होती 





१ स्वणंकार जेसे सुवणशका पहिले नाम निश्चित करता है फिर 
परिभाषा बांधता हैं ओर खोटे खरेके लिये मतानपर रखकर परीक्षा 
करता है तब वह इस तरह सुवर्णंका ठीक निर्णय करता है। 
२ “त्रिविधा चास्य शास््रस्य प्रवृत्ति--उद्द शो लक्षण परीक्षा चेति।. 
तत्र नामघेयेन पदायमात्रत्यामिधानं उद शः। तत्रोद्टिष्टस्व तत्तव्यवच्छेद- 
को धर्मों लक्षणम | लक्तितस्व यथा लक्षणमुपपथते नवेति प्रमाणैरवधारर 
परीक्षा /“--न्‍्यायभा० १-१-२। 

३ लक्षणके सामान्यलज्ञषण ओर विशेषलत्ञणके मेदसे भी दो भेद” 
माने गये हैं। यथा-तद्‌ द्वेधा सामान्यलक्षणम्‌, विशेषकर च | 
प्रमाणमी ० एृ० २। न्‍्यायदीपिकाकारको भी ये मेद मान्य हैं.! जेंसा कि- 
प्रन्यके ब्यास्यानसे सिद्ध :है। पर उनके-यहां. कथन न करनेका करण 
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हुईं अग्निको ज़लादि पदार्थोंसे जुदा करती है। इसलिए उष्णवा 
अग्लिका आत्मभूत लक्षण हे। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ 
न हो--उससे प्रथक्‌ हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जेसे 
दर्डी पुरुषका दण्ड । 'दण्डीको लाओ' ऐसा कहने पर दरड 
पुरुषमें न मिलता हुआ ही पुरुषकों पुरुषभिन्न पद्मा्थोंसे प्रथक 5 
करता है | इसलिये दरड पुरुषका अनात्मभूत लक्षण है। जेमा कि 
तरवाथराजवार्सिकभाष्यमें फहा हैः--श्रग्निकी उध्णुता आत्म- 
भूत लक्षण है और देवदत्तका दरड अनात्मभूत लक्षण है। 
आत्मभुत ओर अनात्मभूत लक्षणमें यही भेद है कि आत्मभूत 
लक्षण बस्तुके स्वरूपमय होता है श्रोर अनात्मभूत लक्षण बस्तुके 70 
स्वरूपसे भिन्न होता है ओर वह बस्तुके साथ संयोगादि सम्बन्धसे 
सम्बद्ध होता हे | 

“असाधारणधर्म के कथन करनेको लक्षण कहते हैं” ऐसा किन्हीं 
(नेयायिक और हेमचन्द्राचाये)का कहना है; पर वह ठीक नहीं है। 
क्योंकि लक्ष्यरूप धर्मिबचनका लक्षण्रूप धर्मंवचनके साथ सामा- 75 
नाधिकरण्य (शाब्दसामानाधिकरण्य)के अभावका प्रसक्ष आता है। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः-- 

यदि असाधारणधमको लक्षणका स्वरूप माना जाय तो लक्तय- 
बचन ओर लक्षणवचनमें सामानाधिकरण्य नहीं घन सकता | 
यह नियम है कि लक्ष्य-लक्षणमावस्थलमें लक्ष्यय्चन और 20 
लक्षणवचनमें णकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य भ्रवश्य 
होता है। जेसे 'ज्ञानी जीव: अथवा “सम्यस्ज्ञानं प्रमाणम' इनमें 
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यह है कि आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षणोंके कथनसे ही उनका कथन 
हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवार्सिककारकी दृष्टि ल्वीकृत की है जिसे 
आचाये विद्यानन्दने भी अपनायी है। देखो, त० श्मो० प० ११८) 
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शाब्द सामानाधिकरस्य है | यहाँ 'जीवः लक्ष्यवचंन है; क्यों कि जीव* 
का लक्षण किया जारहा है। ओर 'ज्ञानी' लक्षणबचन है; क्योंकि 
घह जीवको अन्य अजीवादि पदार्थोंसे व्यावृत्त कराता है। 'झान- 
वान्‌ जीव है” इसमें किसीको विधाद नहीं है | अब यहों देखेंगे कि 
६ “जीव: शब्दका जो अथे हैं वही 'ज्ञानी' शब्दका अथ है। ओर॑ 
जो 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है वही 'जीघ:” शब्दका है। अतः दोनों 
का वाच्याथ एक है। जिन दो शब्दों-पदोंकां वाच्याथे एक द्वोतों 
है उनमें शाब्दसामानाधिकरण्य होता है। जेसे'नीलं कमलम! यहाँ 
स्पष्ट है । इस तरह 'ज्ञानी' लक्षणबचनमें और 'जीवः” लक्ष्यवचन- 
70 में एकार्थप्रतिपादकत्वरूप शाब्दसमानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी 
प्रकार 'सम्यरज्ञानं प्रमाणम” यहाँ भी जानना चोहिये। इस 
प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जाबैगा वहाँ 
सब जगह शाब्दसामानाधिकरण्य पाया जायगा। इस नियमके 
अनुसार 'असाधारणधमंवचनं लक्षणम' यहाँ असाधारणधमे . 
75. जब लक्षण होगा तो लक्ष्य धर्मी होगा और लक्षणबवचन धर्मेघचन 
तथा लक्ष्ययचन धर्मीवचन माना जायगा | किम्तु लक्ष्यरूप धर्मी- 
धचनका ओर लक्षणरूप धर्मबचनका प्रतिपाद्य अ्रथे एक नहीं 
है। धर्मंघचनफा प्रत्तिपाद्य अथ तो धर है ओर धर्मीवचनकां 
प्रतिपाध अथ धर्मी है। ऐसी हालतमें दोनोंका प्रतिपाद्य थे 
20 भिन्न भिन्न होनेसे धर्मीरूप लक्ष्ययचन ओर धमेरूपलक्षणवचनमें 
एकार्थेप्रतिपादकत्वकूप सामानाधिकरणय सम्भष नहीं है ओर 
इसलिये उक्कप्रकारका लक्षण करनेमें शाब्द्सामाना धिफरण्याभाष* 
प्रयुक्त असम्भष दोष आता. हे | ' 
अव्याप्ति दोष भी इस लक्षणमें आत। है| दर्डादि असाधा- 
25 रणधम नहीं हैं फिर भी वे पुरुषके लक्षण होते हैं। अग्निकी 
उष्णता, जोबका ज्ञान आदि जेसे अपने लक्ष्यभें मिले हुये होते 
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हैं इंसलिये वे उनके असाधारणधमम कहे जाते हैं। बेसे दश्डादि 
पुरुषमें मिले हुये नहीं हैं-उससे प्रथक हैं. और इसलिये वे 
पुरुषके असाधारण धरम नहीं हैं। इस प्रकांर लक्षणरूप लत्यके 
एक देश अनात्मभूत दण्डादि लक्षणमें असाधारणधम के ने रहने- 
से लक्षण ( असाधारणघम ) अव्याप्त है। 

इतना ही नहीं, इस लक्षणमें अ्रतिव्याप्ति दोष भी आता है। 
शावलेयत्वादिरूप अश्रव्याप्त नामका लक्ष णाभास भी अ्रसाधारण- 
धम है। इसका खुलासा भिम्न प्रकार हैः-- 

मिथ्या अर्थात-सदोष लक्षणकों लक्षणाभास कहते हैं। उसके 
तीन भेद हैं।--१ अव्याप्त, २ अतिव्याप्त और ३ असम्मवि। 30. 
लक्ष्यके. एक देशमें लक्षणके रहनेकों अव्याप्त लक्षणाभास कहते 
हैं। जसे गायका शावलेयत्व | शाबलेयत्व सब गायोंमें नहीं पाया 
जाता वह कुछ ही गायोंका धर्म है, इसलिये श्रव्याप्त है । लक्ष्य 
ओर अलक्ष्यमें लक्षणके रहनेको श्रतिव्याप्त लक्षणाभास कद्दते 
हैं। जेसे गायका ही पशुत्व ( पशुपना ) लक्षण करना। यह 75 . 
पशुत्!' गायोंके सिवाय अ्रश्वादि पशुश्रोंमें भी पाया जाता है... 
इसलिये 'पशुत्व' अतिव्याप्त है। जिसभ्री लक्ष्यमें वृत्ति बाधित 
हो अर्थात जो लर्यमें बिल्कुल हो न रहे बह असम्भवि लक्षण 
भास है। जेसे मनुष्यका लक्षण सींग । सींग किसी भी मनुष्यमें 
नहीं पाया जाता। अ्रतः बह असम्भवि लक्षणाभास है। यहाँ 20. 
लक्ष्यके एक देशमें रहनेके कारण 'शावलेयत्व” अध्याप्त है. फिर 
भी उसमें असाधारणधर्मत्व रहता है--'शावल्लेयत्व' गायके 
अतिरिरिक्त श्रम्यत्न नहीं रहता-गायमें ही पाया जाता है। परन्तु 
बह लक्ष्यभूत समरत गायोंका व्यावत्तेक--अश्वादिसे जुदा करने- 
थाला नहीं है--कुछ ही गार्थोंक्ों व्यावृत्त कराता है। इसलिये 24 
अकत्यभूत अव्याप्त लक्षणाभासमें अंसाधारणधमंके रहनेके 
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फारण अतिव्याप्त भी है। इस तरह असाधारण धर्मकों लक्षण 
कहनेमें अ्रसम्भव, अ्रव्याप्ति और अतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष 
आते हैं । अतः पूर्वोक्त ( मिली हुई अनेक बस्तुओोंमें से किसी एक 
बस्तुके अलग करानेवाले हेतुकों लक्षण कहते हैं ) दही लक्षण 
6 ठीक है। उसका कथन करना लक्षण-निर्देश है । 
बिरोधी नाना युक्तियोंकी प्रबलता और दुबेलताका निणेय 
करनेके लिये प्रबृत्त हुए विचारको परीक्षा कहते हैं। वह परीक्षा 
वथयदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिये ओर यदि ऐसा हो तो 
ऐसा नहीं होना चाहिये' इस प्रकारसे प्रधृत्त होती है । 
70 प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन*«- 
प्रमाण और नयका भी उद्देश सूत्र ( 'प्रमाणनयेरधिमः? ) में 
ही फिया गया है| अ्रष उनके लक्षणश-निर्देश करना चाहिये। 
ओर परीक्षा यथावसर होगी। “उद्देशके अनुसार लक्षणका 
कथन होता है” इस न्यायके अनुसार प्रधान होनेके कारण 
75 प्रथमतः उहिए प्रमाणका पहले लक्षण किया जाता है। 
ससम्यस्ज्ञानं प्रमाणम्‌! अर्थात्‌-सश्चे ज्ञानकों प्रमाण कहते 
हैं--जो ज्ञान यथार्थ है बद्दी प्रमाण है। यहाँ 'प्रमाण' लक्ष्य है; 
क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है और “सम्यस्ज्ञानत्वँ 
( सथ्ा ज्ञानपना ) उसका लक्षण है; क्‍योंकि वह 'प्रमाण' को 
20 प्रसाणभिन्न पदार्थोंसे व्यावृत्त कराता है। गायका जेसे 'सास्नादि' 
शोर अभ़िका जेसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमाणके 
लक्षणमें जो 'सम्यक' पदका निवेश किया गया है बह संशय, 
विपयेय और अनध्यवसायके निराकरणके लिये किया है; 
. क्योंकिये तीनों ज्ञान अप्रमाण हँ--मिथ्याज्ञान हैं। इसका 
.. 25 खुलासा निम्न प्रकार है :-- 
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विहंड अनेक पत्तोंका अवगाहन करनेवाले ज्ञानकों संशय . 
कहते हैं। जसे-यह श्थाणु ( ढूँठ) है था पुरुष है ? यहाँ 
'स्थाजुत्व, ध्थाणुत्वाभाव, पुरुपत्व ओर पुरुषत्वाभावं इन चार 
आथवा ्थाणुत्व और पुरुषत्व' इन दो पक्तोंका अंबगाहन होता 
है। प्रायः सन्‍्ध्या ओदिके समय मन्द प्रकाश होनेके कारण $ 
द्रसे मात्र स्थाणु ओर पुरुष दोनोंमें सामान्यरूपसे रहनेयाले 
ऊँचाई आदि साधारण धर्मोके देखने और स्थासुगत टेढ़ापन, 
कीटरत्व आदि तथा पुरुषंगत शिर, पैर आदि बिशेष धर्मोके 
साधक प्रमोर्णोका अभाष होनेसे नाना कोटियोंफो अवगाहन 
करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है | 70 

विपरीत एक पक्का निश्च॑य करनेवाले झ्लानको विपयेय कहते हैं । 
जेसे--सीपमें“यह चांदी है! इस प्रकारका आन होना । इस झानमें 
सदशता आदि कारणोंसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता 
है। अंतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेबाला श्रोर चरंदीका 
' निश्चय करनेवाला यह ज्ञान विपयेय माना गया है | ६ 
क्या है? इस प्रकारके अनिश्वयरूप सामास्यज्ञानकी अ्रनध्यव- 
साय कहते हैँ । जेसे--मार्गमें चलते हुए लुण, कंटक आदिके स्पशे 
हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि “यहे क्या है।' यह ज्ञान नाना पक्तों- 
का अ्रवभाहन न करनेसे न संशय है ओर चिपरीत एफ पंक्षका 
निश्चय न करनेसे न विपयेय हे। इसलिये उक्त दोनों श्लानोंसे 20 . 
यह ज्ञान प्रूथक ही है। 

ये तीनों ज्ञान अपने ग्रृढ्ील विषयमें प्रमिति-यथाथेताको 
उत्पन्न न करनेके कारण अ्रप्रमाण हैं, सम्यर्शान नहीं हैं। 
अतः 'सम्यक! पदसे इनका व्यंबच्छेद हो जाता है। ओर 
आन पदसे प्रमाता, प्रमिति और “'च' शब्दसे प्रमेषकी व्या- 2. 
चुत्ति हो जाती दे । यह्यंपि निर्दोष होनेके कारण “सम्यक्त्व! 


र४व . स्थाय-दीपिका 


उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्य! ( ज्ञानपना ) उनमें नहीं है। 
तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये “सम्यक ओर ज्ञान” ये दोनों 
पद साथक हैं । | 
. _शक्ला--अ्रमाता प्रमितिको करनेवाला है| श्रतः वह ज्ञाता ही 
$ हे, श्ञानरूप नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञानपदसे प्रमाताकी 
तो व्यावृत्ति ह! सकती है। परन्तु प्रमितिकी व्यावृत्ति नहीं हो 
सकती | कारण, प्रमिति भी सम्यरज्ञान है | ह 
. समाधान--यह कहना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञानपद 
..यहाँ भावसाधन हो। पर 'ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानम! अर्थात जिसके 
0 द्वारा जाना जावे वह ज्ञान है इस प्रकारकी व्युत्पत्तिकों लेकर 
ज्ञानपद करणसाधन इष्ट है। 'करणाधारे चानद' [ १-३-११२ ] 
इस जनेन्द्रव्याकरणके सूत्रके अनुसार करणमें भी 'अनट' प्रत्यय- 
का विधान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका अथ प्रमिति होता है । 
ओर भावसाधनसे करणसाधन पद भिन्न है। फलिताथ यह हुआ 
6 क्ि प्रमाणके लक्षणमें ज्ञानपद करणसाधन विवज्षित हे, भाव- 
साधन नहीं । श्रतः ज्ञानपदसे प्रमितिकी व्यावृत्ति हो सकती हे | 
इसी प्रकार प्रमाणपद भी “प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌” इस 
व्युत्पत्तिको लेकर करणसाधन करना चाहिये। अन्यथा “सम्य- 
ख्ान॑ प्रमाणम्‌! यहाँ करणसाधनरूपस प्रयुक्त 'सम्यग्ल्वान' पदके 
20 साथ 'प्रमाण” पदका एक्राथप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरर्य 
नहीं बन सकेगा । तार्पय यह कि प्रमाण” पदकों करणसाधन 
ने माननेपर ओर भावसाधन माननेपर 'प्रमाण' पदका अथ 
प्रमेति होगा और “सम्यग्ज्ञान' पदका अथे प्रमाशन्नान होगा 
ओर ऐसी हालतमें दोनों पदोंका प्रतिषाद्य अथ भिन्न-भिन्न होनेसे 
25६ शाबद्‌ सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। अतः “प्रमाण” पदकों 
* करणसाधन करना चाहिये । इससे यह बात सिद्ध द्वो गई कि 
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अज्लाननिदृत्ति अथवा अश्रेपरिच्छेदरूप प्रमितिक्रियामें जो करण 


हो बह प्रमाण है । इसी बातकों आचाये बादिराजने अपने 
धप्रमाणशनिणय' [ ए० १ ] में कहा है प्रमाण चही है जो 
प्रमितिक्रियाफे प्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे कार्यका 
उत्पादक ) हो ।* 


5. 
शक्षा--इस प्रकारसे (सम्यक्‌ और ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण- 


का लक्षण माननेपर भी इन्द्रिय ओर लिज्ञादिकोंमें उसफी अति- 
च्याप्ति है। क्योंकि इन्द्रिय ओर लिड्ञादि भी जाननेरूप प्रसित्ति- 
क्रियामें करण होते हैं। “आँखसे जानते हैँ, धूमसे जानते हैं, 
शब्दस जानते हैं? इस प्रकारका व्यधहार हम देखते ही हैं ९ 

समाधान--इन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है; 
क्योंकि इन्द्रियादि प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका 
खुलासा इस प्रकार है :-- 

'प्रमिति प्रमाणका फल ( कार्य ) हे” इसमें फिसी भी ( यादी 
अथया प्रतिधादी ) व्यक्तिको विवाद नहीं हे--सभीको मान्य है। 
आर बह प्रमिति अज्ञाननिवृत्तिस्वरूप हे। अतः उसकी उत्तत्ति- 
में जो करण हो उसे अज्ञान-घिरोधी होना चाहिए । किन्तु इन्द्रि- 
यादिक अज्ञानके विरोधी नहीं हैं; क्योंकि अचेतन ( जद ) हैं। 
अतः अन्लतन-विरोधी चेतनघथम--ज्ञानको ही करण मानना युक्त 


70 


5 


है। लोकमें भी अन्धकारको दूर करनेके लिए उससे घिरुद्ध २० 
अकाशको ही खोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्योंकि घटा- .. 


दिक अन्धकारके घिरोधी नहीं हैं--अन्धकारके साथ भी बे रहते 
हैं ओर इसलिए उनसे अन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती। वह तो 
प्रकाशसे ही द्योती है । 


फेक 


दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय षगेरह अस्बसंबेदी (अपनेको 25 


न जाननेचाले) दोनेसे पदाथथोका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं! 


.. शरद न्याय-दीपिका 


जो स्वयं अपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेकां भी प्रकाश 
नहीं कर सकता हैं। धटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक आदि“ 
की ठरह अपना तथा अस्य पदांथोंका प्रकाशक है, यह अ्रनुभवसे 
सिद्ध है। अतः यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय वगेरह पदार्थके ज्ञान 
$ करानेमें साधकतम न होनेके कारण करण नहीं है । 
आँखसे जानते हैं! इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त 
होता है ओर उपचारकी प्रवृत्तिमें सहकारिता मिमित्त है। श्रर्थात्‌ 
इन्द्रियादिक अ्रथपरिच्छेदमें ज्ञानके सहकारी होनेसे रपचारसे 
परिच्छेदक मान लिए जाते हैं । बस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो शान 
70 ही है। अत: इन्द्रियांदिक सहकारी हानेसे प्रमितिक्रियामं भात्र 
साधक हैं, साधकंतम नहीं। और इसलिये करश नहीं हैं। क्योंकि 
अतिशयवाग्‌ साधकेविशेष ( असाधारण कारण ) ही करण होता 
है । जेसा कि जेनेन्द्र व्याकरण [ १२११३ ] में कहा है।*- 
'साधकतर्म करणमः अर्थात्‌--अतिशयविशिष्ट साधकका नाम 
25 करण है!। अतः इन्द्रियादिकमें लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है ! 
शह्बा--इन्द्रियादिकों में लक्षणकी अ्रतिव्याप्ति न होनेपर भी 
धारावाहिकज्ञानों मं अ्रतिव्याप्रि है; क्योंकि वे सम्यक क्षान हैं । 
किन्तु उन्हें आहतमत--जे नदशेनमें प्रमाण नहीं माना है ९ 
समाधान--एक ही घट (घड़े)में घटविषयक श्रज्ञानके निरा- 
20 करण करनेके लिये प्रवृत्त हुए पहले घटज्ञानसे घटकी प्रमिति 
(सम्यक्‌ परिच्छ्ित्ति ) हो जानेपर फिर “यह घट है” 'यह घट है” 
इस भ्रकार उत्पन्न हुये शञान घधारावाहिकक्षान हैं। ये ज्ञान अ्रज्ञान- 
निवृत्तिरूफ प्रमितिके प्रति साथकतम नहीं हैं; क्योंकि अ्ज्ञानकी 
निवृत्ति पहले ज्ञानसे ही हो जाती है। फिर उनमें लक्षणकी 
25 अतिव्याप्ति केसे हो संकती है ? क्योंकि ये मृह्दीतप्राद्दी हैं+-प्रहण 
किये हुए ही अथंको प्रहण करते हैं.। 
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शक्वा--यदि गृहीतप्रादी ज्लानकों अप्रमाण मानेंगे तो घटकों . 


जान लेनेके बाद दूसरे किसी कार्यमें उपयोगके लग जानेपर 
पीछे घटके ही देखनेपर ।उत्पन्न हुआ पश्माद्ृर्त्ती ज्ञान अप्रमाण 
हो जायगा | क्योंकि धारावाहिकश्ानकी तरद्द वह भी ग्रहीतग्रादी 
हे--अपूर्वार्थप्राहक नहीं है १ 


ठठ 
समाधान--नहीं; जाने गये भी पदार्थमें कोई समारोप-- 


संशय आदि हो जानेपर वह पदार्थ अदृष्ट-नहीं जाने गयेके 
ही समान है। कहा भी है:--दृशेडपि समारोपात्ताहक्‌' [परीक्षा० 
१-५] अर्थात प्रहण किया हुआ भी पदार्थ संशय आदिके हो जाने 
पर प्रहण नहीं किये हुयेके तुल्य है। 

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लिक्छ, शब्द ओर धारापाहिकल्लानमें 
अतिब्याप्तिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोकन- 
रूप दशेनमें भी अतिव्याप्तिका परिहार हो जाता है। क्योंकि 
दशन अनिश्चयस्वरूप होनेसे प्रमितिके प्रति करण नहीं है। 
दूसरी बात यह है, कि दशेन निराकार ( अनिश्चयात्मक ) होता 
है और निराकारमें ज्ञानपना नहीं होता। कारण, “दशन निरा- 
कार ( निर्विकल्पक ) होता है. ओर ज्ञान साकार ( सविकल्पक ) 
होता है ।” ऐसा आगमका वचन है । इस तरह प्रमाणका 'सम्यक्‌ 
ज्ञान” यह लक्तण अतिव्याप्त नहीं हे । ओर न अव्याप्त है; 
क्‍योंकि प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप अपने दोनों लक्ष्योंमें ज्यापकरूपसे 
विद्यमान रहता है। तथा असम्भवी भी नहीं है, क्‍योंकि लक्ष्य 
( प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ) में उसका रहना धाधित नहीं है--यहाँ बढ 
रहता है। अतः प्रमाणका उपयेक्त लक्षण बिल्कुल निदोष है। 

प्रमाणके प्रामाण्यका कथन-- 

शक्का--प्रमाणका यह प्रामाण्य कया है, जिससे 'प्रमाय! 
प्रमाण कहा जाता है, अप्रमाण नहीं ९ 


7० 


75 


320 


35 
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समाधान--जाने हुये विषयमें ज्यभिचार ( अ्न्यथापन ) का 
न होना प्रामाण्य है। अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा पदार्थ जेसा जाना गया 
है वद बेसा ही सिद्ध हो, अन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस 
 झ्ञानका प्रामाण्य ( सथ्ापन ) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण 
$ कहा जाता है ओर इसके न होनेसे अग्रमाण कहलाता है । 
शह्का-आरमाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ९ 
समाधान--मीमांसक कहते हैं कि 'रवतः होती है। 'स्वतः 
उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पेदा 
होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है--उसके लिये 
370 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्षित नहीं होते। कहा भी है “ज्ञानके 
कारणोंसे अ्रभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व हे ।' 
पर उनका यह कहना विचारपूण नहीं है; क्योंकि ज्ञानसामान्य- 
की उत्पादक सामग्री ( कारण ) संशय आदि मिथ्याज्ञानोंमें भी 
रहती है। हम तो इस विषयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 
75 सामप्री सम्यशज्ञान ओर मिथ्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 
'संशयादि अ्रभ्रमाण हैं और सम्यस्ज्ञान प्रमाण है? यह विभाग 
(भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है | अतः जिस प्रकार संश- 
यादिसें अप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष ओर 
चाकचिक्य आदिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके अलावा कारण 
20 मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानको सामन्यसामग्रीसे भिन्न निमेलता आदि गुणणोंको अवश्य 
मानना चाहिये। अन्यथा प्रमाण ओर अप्रमाणका भेद नहीं हो 
सकता है। 
शक्का--प्रमाणता और अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 
भी जाये तथापि अ्रप्रमाणता परसे होती है और प्रमायता तो 
स्वतः ही होती है 
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समाधान--ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात 
तो विपरीत पक्तमें भी समान है। हम कह सकते हैं कि “अपग्रमा- 
ण॒ता तो स्वतः होती है. और प्रमाणता परसे होती है'। इसलिये 
अप्रमाणताकी तरह प्रमाणता भी परसे दी उत्पन्न होती है। जिस 
प्रकार बस्त्रसामान्यकी सामग्री लाल बस्त्रमें कारण नहीं होती-- 5 
उसके लिये दूसरी ही सामग्री आवश्यक होती है उसी प्रकार 
शानसामान्यकी सामग्री प्रमाणज्ञानमें कारण नहीं हो सकती है। 
क्योंकि दो भिन्न काये अवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे दवाते हैं। 

शह्ला--प्रामाण्यका निश्चय केसे होता है ९ 

समाधान--अ्रभ्यस्त विषयमें तो स्वतः होता है और अनभ्य- ॥0 
सत विषयमें परसे होता है। तात्पय यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
तो स्वेत्र परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित 
घिषयमें रबतः और अपरिचित विषयमें परतः होता है । 

शद्दा--अभ्यस्त विषय क्या है? ओर अनभ्यस्त विषय क्या है? 

समाधान--परिचित-कई बार जाने हुये अपने गाँवके ताला- 5 
चका जल बगेरह अभ्यस्त बिषय हैं ओर अपरिचित--नहीं जाने 
हुये दूसरे गाँवके तालाबका जल वगेरह अनभ्यस्त विषय हैं। 

शह्का--स्वतः क्या है ९? ओर परतः क्या है ९ 

समाधान--ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणोंके द्वारा ही 
प्रामाण्यका निश्चय दोना स्वतः है और उससे भिन्न कारणोंसे 20 
ट्ोना 'परतः' है। 

उनमेंसे अभ्यस्त विषयमें “जल है” इस प्रकार श्ञान होनेपर 
ज्ञानस्वरूपके निश्चयके समयमें ही ज्ञानगत प्रमाणताका भी निम्चय 
अवश्य हो जाता है। नहीं तो दूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देहरह्वित 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलझ्ानके बाद दी सन्देहरहित अ्रवृत्ति 24. 

होती है | झतः अभ्यासदशामें निश्चय 
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स्वतः दी होता है। पर अनभ्यासदशामें जलझ्ञान होनेपर “'जल- 
ज्ञान मुझे हुआ' इस प्रकारसे क्वानके स्वरूपका निश्चय हो जाने 
पर भी उसके प्रामास्यका निश्चय अन्य (अथक्रियाज्ञान अथवा 
संवादज्ञान) से ही होता है। यदि प्रामाण्यका निश्चय अन्यसे न 
5 हो--स्वतः ही दो तो जलज्ञानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये। 
पर सन्देद अवश्य होता है कि 'मुकको जो जलका ज्ञान हुआ 
है वह जल है या बालूका ढेर ९! । इस सन्देहके बाद ही कमलों- 
की गन्ध, ठण्डी दवाके आने आदिसे जिज्ञासु पुरुष निश्चय 
. करता है कि 'मुमे जो पहले जलका ज्ञान हुआ हे बह प्रमाण 
70 है--सश्चा हे, क्योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध आदि नहीं आ 
सकती है |! अतः निश्चय हुआ कि अपरिचित दशामें प्रामाण्यका 
निणेय परसे ही होता है। 
नेयायिक और बेशेषिकोंको मान्यता है कि उत्पत्तिकी 
तरह. प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता है । इसपर 
7६ हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है। 
परन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित विषयमें स्वतः ही होता है! 
यह जब सयुक्तिक निमश्चित द्वो गया तब 'प्रामाण्यका निश्चय परसे 
ही होता है” ऐसा अ्रवधारण ( स्वतस्त्वका निराकरण ) नहीं हो 
सकता है। अतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो 
20 परसे दी होती है, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कभी ( अभ्यस्त विषयमें ) 
स्वतः ओर कभी (अ्रनभ्यस्त विषयमें)परत: होती है। यही प्रमाण- 
परीक्षामें जप्तिको लेकर कहा है :-- 
“प्रमायसे पदार्थोका ज्ञान तथा अभिलषितकी प्राप्ति होती 
है और प्रमायाभाससे नहीं होती है। तथा प्रमाणताका निम्चय 
25 अभ्यासदशामें स्वतः ओर अनभ्यासदशामें परतः होता है।” 
इस तरद प्रमाणका लक्षण सुव्यवस्यित ोनेपर भी जिन 
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लोगोंका यद्द भ्रम है कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका 
लक्षण वास्तविक लक्षण है। उनके उपकारके लिये यहाँ उनके 
प्रमाण-लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है । 

बौद्धोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

थजो ज्ञान अविसंवादी हे--विसंवादर हित है वह प्रमाण है? $ 
ऐसा बौद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। 
इसमें असम्भव दोष आता है । वह इस प्रकारसे है :--बौद्ोंने 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं । न्यायबिनदुमें 
कहा है “सम्यरज्ञान (प्रमाण)के दो भेद हैं:-१ प्रत्यक्ष और २ अनु- 
मान ।” उनमें न प्रत्यक्षमें अविसंबादीपना सम्भव है, क्योंकि वह ॥0 
निर्विकल्पक होनेसे अपने विषयका निमश्चायक न होनेके कारण 
संशयादिरूप समारोपका निराकर श नहीं कर सकता है । ओर 
न अनुमानमें भी अविसंवादीपना सम्भव है,क्योंकि उनके मतके 
अनुसार वह भो अवास्तविक सामान्यकों विषय करनेवाला है। 
इस तरह बौद्धोंका प्रमाणका लक्षण असम्भव दोषसे दूषित होने- 75 
से सम्यक्‌ लक्षण नहीं है । 


भाट्टोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

जो पहले नहीं जाने हुये तथा यथार्थ अर्थका निश्चय कराने- 
बाला है वह प्रमाण है? ऐसा भाट्-मीमांसकोंकी मान्यता है; 
किन्तु उनका भी यह लक्षण अव्याप्ति दोषसे दूषित है। क्योंकि 20 
उन्हींके द्वारा प्रमाशरूपसे माने हुये धारावाहिकल्नान अपूर्ता- 
थग्राही नहीं हैं । यदि यह आशह्ा की जाय कि धारावाहिकश्ञन 
अगले अगले ज्षणसे सहित अर्थंको विषय करते हैं इसक्िये 
अपूर्वाथेविषयक ही हैं। तो यह आशक्का करना भी ठीक नहीं है। 
कारण, क्षण अत्यन्त सृक्म हैं उनको लक्षित करना--जानना 25 
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सम्भव नहीं है। अतः धारावाहिकल्ला नोंमें उक्त लकक्षणकी अव्याप्ति 
निश्चित है। 

प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

प्राभाकर--प्रभाकरमतानुयायी _'अलुभूतिको प्रमाणका 

5 लक्षण ' मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तिसद्भत नहीं 
है; क्‍योंकि “अनुभूति” शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप 
प्रमाणमें श्रोर करशसाधन करनेपर भावरूप प्रमाणमें अव्याप्ति 
होती है | कारण; करण ओर ं भाव दोनोंको ही उनके यहाँ 
. प्रमाण माना गया है। जेसा कि शालिकानाथने कहा है :--- 

70 “जब प्रमाणशब्दको 'प्रमितिः प्रमाणम्‌” इस प्रकार भाव- 
साधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण होता है ओर 
धप्रमीयतेडनेन! इस प्रकार करणसाधन करनेपर “आत्मा ओर 
मनका सन्निकष' प्रमाण होता है /” अ्रतः अनुभूति ( श्रनुभव )को 
प्रमाशका लक्षण माननेमें अश्रव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए 

75 यह लक्षण भी सुलक्षण नहीं हे ! 

नेयायिकोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

“प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है” ऐसी नेयायिकोंकी 
मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्योंकि 
उनके द्वारा प्रमाणरूपसे माने गये ईश्वरमें ही वह अव्याप्त दे । 

20 कारण, महेश्वर प्रमाका आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वरको 
प्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं 
कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख आचाये उदयनने स्वयं स्वीकार 
किया है कि 'तन्से प्रमाणं शिवः” अर्थात्‌ 'बह मह्देश्वर मेरे प्रमाण 
है! | इस अव्याप्ति दोषफो दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार . 

25 व्याख्यान करते हैं कि “जो प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका आश्रय 

' हो बह प्रमाश दे ।' मगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसद्गत नहीं है। 
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क्योंकि प्रमासाधन और अप्रमाश्रयमेंसे किसी एककों प्रमाण 
माननेपर लक्षण॒की परसरमें अव्याप्ति होती है। 'प्रमासाधन! 
रूप जब प्रमाणका लक्षण किया जायगा तब “प्रमाश्रयँ रूप 
प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण नहीं रहेगा और जब “प्रमाश्रय' रूप प्रमा- 
णका लक्षण साना जायगा तब 'प्रमासाधन' रूप प्रमाण- $ 
लक्ष्यमें लक्षण घटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय और प्रमा- 
साधन दोनोंकों सभी लक्ष्योंका लक्षण माना जाय तो कहीं भी 
लक्षण नहीं जायगा । सन्निकष आदि केवल प्रमासाधन हैं, प्रमा- 
के आश्रय नहीं हैं ओर ईश्वर केवल प्रमाका आश्रय है प्रमाका 
साधन नहीं है क्योंकि उसकी प्रमा ( ज्ञान ) नित्य है। प्रमाका 
साधन भी हो और प्रमाका आश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाशलक्ष्य 
नहीं है। अतः नेयायिकोंका भी उक्त लक्षण सुलक्षण नहीं हे। 
श्रोर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्यलक्षण 

हैं। जेसे सांख्य 'इन्द्रियव्यापार! को प्रमाणका लक्षण मानते हैं । 
जरन्नेयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, अदि। पर वे 
सब विचार करनेपर सुलज्ञषण सिद्ध नहीं होते । अतः उनकी 
यहाँ उपेक्षा कर दी गई है । अर्थात्‌ उनकी परीक्षा नहीं की गई। 

अतः यही निष्कृषे निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने- 
बाला सबिकल्पक और अपूर्वार्थप्राही सम्यसज्ञान ही पदा्थोके 
अज्ञानको दूर करनेमें समर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है । इस 20 
तरह जेनमत सिद्ध हुआ। 
इसमप्रकार श्रीजेनाचाये धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें 

प्रमाणका सामान्यलक्षण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश 
पूर्ण हुआ 
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प्रमाशविशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश 
प्रारम्भ किया जाता है। 
प्रमाणके भेद ओर प्रत्यक्षका लक्षण-- 

प्रमाणके दो भेद हैं:--१ प्रत्यक्ष और यहाँ प्रत्यक्ष! लक्ष्य 
६ २ परोक्ष । 'बिशद प्रतिभास ( स्पष्ट ज्ञान )को प्रत्यक्ष कहते हैं ।” 
'है,'विशदप्रतिभासत्व' लक्षण है । तात्पये यह कि जिस प्रमाणभूत 
झ्ञानका प्रतिभास ( अथेप्रकाश ) निर्मेल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। 

शक्का--'विशद॒प्रतिभासत्व” किसे कहते हैं ९ 
समांधान--ज्ञानावरणकर्मके सबंथा क्षयसे अथवा विशेष- 
70 ज्षुयोपशमसे उत्पन्न होनेबाली ओर शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों 
से नहीं दो सकनेबाली जो अनुभवसिद्ध निमेलता है वही निमे- 
लता 'विशद॒प्रतिभासत्व! है । किसो प्रामाणिक पुरुषके “अग्नि है 
इस प्रकारके बचनसे और “यह प्रदेश अग्निवाला है; क्योंकि 
धुआँ है! इस प्रकारके धूमादि लिड्डसे उत्पन्न हुये ज्ञानकी अपेक्षा 
8६ यह अग्नि है! इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधि- 
कता) देखी जाती है। वही विशेषता निर्मेलता, बिशदता ओर 
'. स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है । अर्थात्‌ ये उसी 
बिशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। तात्पये यह कि विशेषप्रति- 
भासनका नास विशद्प्रतिभासत्व है। भगवान्‌ भट्टाकलझ्ुदेवने 

20 भी न्यायविनिश्रय' में कहा हैः-- 

स्पष्ट, यथार्थ और सबिकल्पक झ्ानको प्रत्यक्षका क्षण कहा 
है! इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्मदविद्यापति श्रीवादिराजने 


ह दूसरी प्रकार १५७ 
ध्यायविनिश्वयविबरंण' में इस प्रकार किया है कि “निर्मेलप्रति- 
भासत्व ही स्पष्ठत्य है ओर यह प्रत्येक विचारंकके अनुभव 
आता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना आवश्यक नहीं 
है” । अतः विशदप्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहद्दा है वह. 
बिल्कुल ठीक है. । $ 

बौद्धोंके प्रत्यक्ष/लक्षणका निराकरंणं-- 

बौद्ध 'कल्पनापोढ-“निर्विकल्पक ओर अश्रान्ते>-अआन्तिर हित 
क्ञानको प्रत्यक्ष! मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यक्षके 
लक्षणमें जो दो पंद दिये गये हैं। उनमें “कल्पनांपोढ! पदसे 
संबिकल्पककी और “अ्रश्नान्त” पदसे मिथ्याज्ञानोंकी व्याक्ृत्ति की 0 
गई है. । फलिताथ यह हुआ कि “जों समीचीन निर्विकल्पक ज्ञान 
है वह प्रत्यक्ष है। किन्तु उनका यह कथन बालचेष्ठामात्र है-- 
सयुक्तिक नहीं हैं। क्‍योंकि निर्विकल्पक संशयादिरूप समारोपकों 
बिरोधी ( निराकरण करनेवाला ) न होनेसे प्रमाण ही नहीं हो' 
सकता है| कारण, निश्चयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यवस्थित ॥4 
( सिद्ध ) होती है;। तब वह प्रत्यक्ष केसे हो सकता है ९ भर्थात्‌ 
नहीं हों सकता है। 

शह्वा--निर्विकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है; क्‍योंकि वह अथसे 
उत्पन्न होता है. । परमार्थसत्‌--वास्तबिक है और स्थलक्ष ण॒ जम्य है. | 
सर्विकल्पक नहीं, क्योंकि बह अपरमाथंभूत सामान्यकों बिषय 20 
करनेसे अथ जम्य नहीं हे. ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि अर्थ प्रकोशकी तरह झ्ञनमें कारण 
नहीं हो सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार हैः-- 

अन्य ( कारणके होनेपर कार्यका हामा ) और व्यतिरेक - 
( कारणके अभावमें कार्यका न होना ) से कोयेकारण भाव जाना 25 
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जाता है । इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं हैः 
क्योंकि उसके अभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिल्ली) चूहे 
. आदिको ज्ञान पेद होता है और उसके सद्भावमें भी उल्लू बगैरह- 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। श्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 
6 साथ अन्बय और व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो 
सकता है उसी प्रकार अर्थ ( पदार्थ ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं 
हो सकता द। क्योंकि अथेके अभावमें भी केशमशकादिज्ञान 
उत्पन्न होत, है। ( और अथेके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
अन्यमनस्क या सुप्तादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 
70 अर्थजन्य केसे हो सकता है ९ अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। परीक्षा" 
मुखर्म भी कहा है--“अथ ओर प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं? । 
दूसरी बात यह है, कि प्रमाणतामें कारण अर्थाव्यभिचार (अथके 
अभाव में ज्ञानका न होना) है, अथे जन्यता नहीं । कारण, स्वसंवेदन 
प्रत्यज्ञ विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है | यहाँ यह 
75 नहीं कद्दा जासकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चूँकि अपनेसे उत्पन्न 
होता दे इसलिये बह भी विषयजन्य ही हे, क्‍योंकि कोई भी 
बस्तु अपनेसे दी पेदा नहीं होती | किन्तु अपनेसे भिन्न कारणोंसे 
पेदा होती हे । द 
शह्लू--यदि ज्ञान अथेसे उत्पन्न नहीं होता तो बह श्रथंका 
20 प्रकाशक केस हो सकता है ९ 
समाधान--दीपक घटादि पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता फिर 
भी यह उनका प्रकाशक है, यद्द देखकर आपको सम्तोष कर लेना 
चाहिये। श्रर्थात्‌ दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर 
. ी उन्हें प्रकाशित करता हे उसी प्रकार ज्ञान भी अथंसे उत्पन्न 
2$ न द्ोकर उसे प्रकाशित करता है।._ 
शह्ना--झ्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम कैसे बनेगा कि 
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धटश्ञानका घट ही विषय है, पट नहीं है ? हंस तो ज्ञानको अधे- 
जन्य होनेके कारण अथजन्यताको ज्ञानमें विषयका प्रतिनियामक 
भानते हैं और जिससे ज्ञान पेदा होता है उसीको त्रिषय करता 
है, अन्यको नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे आप 
नहीं मानते हैं 0 । 
समाधान--हम योग्यताको विषयका प्रतिनियामक मानते हैं। 
जिस ज्ञानमें जिस अथके प्रहण करनेकी योग्यता ( एक प्रकारकी 


शक्ति ) होती है बह ज्ञान उस ही अथेको विषय करता है--अन्य- 
कोन हीं। 


शझ्बा--योग्यता किसे कहते हें १ १0 


समाधान--अपने आवरण (ज्ञानको ढकनेवाले कम )के क्षयो- 
पशमको योग्यता कहते हैं। कहा भी हैः--“अपने आवरणकर्म के 
क्षयोपशमरूप योग्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदाथकी व्यवस्था करता 
है” | तात्पये यह हुआ कि आत्मामें घटज्ञानावरणकमके हटनेसे 
उत्पन्न हुआ घटज्ञान घटको ही विषय करता है, पटको नहीं। इसी 5 
प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी अपने अपने ज्ञयोपशमकों लेकर 
अपने अपने ही विषयोंकों विषय करते हैं । अतः ज्ञानकों अर्थ जन्य 
मानना अनावश्यक और श्रयुक्त हे। 


.. ज्ञान अथके आकार होनेसे अथको प्रकाशित करता है | । 
मान्यता भी उपयेक्त बिवेचनसे खंडित हो जाती है |क्योंकि दीपक, 20 
मणि आदि पदार्थोके आकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित. करते 

हुये देखे जाते हैं। श्रतः अर्थाकारता और अ्र्थजन्यता ये दोनों ही 
प्रमाणतामें प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु अर्थाव्यभिचार ही प्रयोजक 
है। पहले जो सबिकल्पकके विषयभूत सामान्यकोी अपरमार्थ बता- . 
कर सविकल्पकका खणडन किया है वह भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि 25 
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किसी प्रमाणसे बाधित न दोनेके कारण सविकल्पर्ककों विषय 
परमार्थ (वास्तविक) ही है। बल्कि बौर््धीके द्वारा माना गया स्थल" 
क्षण ही आपत्तिके योग्य हे। अंतः प्रत्यक्ष निविकल्पकरूँप नहीं 
है--सबिकल्पकरूप ही है। 
$ योगासिमत सप्निकपेका निराकरण 
नैयायिक और पेशेषिक सहप्निकष ( इत्द्रिय और पदाथेकां 
सम्बन्ध ) को प्रत्यक्ष मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
संन्निकषे अचेतन है। बह प्रमितिके प्रति करण केसे हो सकता 
है? प्रमित्तिके प्रति जध करण नहीं, तब प्रमाण केसे ? और जंबे 
70 प्रमाण ही नहीं, तोग्रंत्यक्ष केसे ९ - 
दूसरी बात यह है, कि चंक्तु इन्द्रिय रूपका ज्ञॉन संन्निकषके 
बिना ही कराती है, क्योंकि वह अप्राप्यकारी है। इसलिये सन्िं 
कषेके अभावमभें भी प्रत्यक्षज्ञान होनेसे प्रध्यक्षमे सन्निकषरूपतां 
ही नहीं है । चच्चु इन्द्रियका जो यहाँ अप्राप्यकारी कहां गया है 
75 बह असिद्ध नहीं है। कारण, प्रत्यक्षसे च्तु इनिद्रयमें अभप्राष्यका 
रिता ही प्रतीत होती है । 
शह्का-यश्यपि चक्तु इन्द्रियकी प्रोष्यकारिता ( पदार्थेको प्राप्त 
करके प्रकाशित करना ) प्रध्यक्षसे मालूम नहीं होती तथापि उसे 
परमाणुकी तरहं अनुमानसे सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर* 
20 माशणु प्रत्यक्षसे सिद्ध न होनेपर भी 'परमाणु है, क्‍योंकि स्कभ्धादिं 
काये अन्यथा नहीं हो सकते' इंस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती 
है उसी प्रकार “चत्षु इन्द्रिय पदाथेको प्राप्त कश्के प्रकाश करनेंवाली 
है, क्योंकि वह बहिरिन्द्रिय है ( बाहरसे देखी जानेबाली 
इर्ट्रिय है ) ओ बहिरिन्द्रिथ है वह पदाथेको प्राप्त करके ही 
2६ प्रकाश करती है, जसे स्पशेन इन्द्रिय/” इस अनुमानसे चचुमें 
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प्रोपष्यफा रिवाकी सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही. सभ्चिफषे 
है। अतः चक्तु इन्द्रियमें सप्निकपेकी अव्याप्ति नहीं है। अर्थात्‌ 
क्षु इन्द्रिय भी सन्निकषेके होनेपर ही रूपल्ञान कराती है। 
इसलिए सप्रिकपेको प्रत्यक्ष माननेमें फोई दोष नहीं है ९ 

समाधान--नहीं; यह अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नहीं है-- $ 
अलनुमानाभास है । धद्द इस प्रकारसे है :-- 

इस अनुमानमें “चक्षु' पदसे कौनसी चक्षुको पक्त बनाया है ९ 
लौकिक(गोलकरूप) चक्षुको अथवा अलौफिक (किरणरूप)चक्तुको ९ 
पहले विकल्पमें, हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय नामका हेत्वा- 
भास) है; कथोंकि गोलकरूप लौकिक चक्तु विषयके पास जाती हुई 70 
किसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यक्षसे बाधित 
है। दूसरे विकल्पमें, हेतु आश्रयासिद्ध है; क्योंकि फिरणरूप 
अलौकिक चचक्तु श्रभी तक सिद्ध नहीं है। दूसरो धात यह है, कि 
चृक्षकी शाखा और चन्द्रमरका एक ही कालमें प्रदण होनेसे चक्षु 
अप्राप्यकारी दी प्रसिद्ध होती है। अत्तः उपयेक्त श्रनुमानगत हेतु 75 
कालात्ययापदिष्ट और आश्रयासिद्ध होनेफे साथ हो प्रकरणसम 
(सत्मतिपक्ष) भी है| इस प्रकार सप्निकषके बिना भी चुके द्वारा 
रूपज्ञान होता है। इसलिये सन्निकर् अव्याप्त दोनेसे प्रत्यक्षका 
स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई । 

इस सन्निकपेके अप्रामाण्यका घिस्तृत्त विचार प्रमेयकमलमात्ते- 20 
शडमें [ १-१ तथा २-४ ] अच्छी तरह किया गया डे। संग्रहप्रन्थ 
दोनेके कारय इस लघु प्रकरण न्‍्ययय-दीपिकामें उसका विस्तार 
नहीं किया | इस प्रकार न बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्त दे 
ओर न योगोंका इन्द्रियाश्रेसपिकर् । फिर प्रत्यश्षका लक्षण क्या 
हे ४७००४३७४ झ्ान दी पत्यक्ष है; यह भले प्रकार 25 

गया । 


१६२ .... न्याय-दीपिका 
.  पत्यक्षके दो भेद करके सांव्यवद्यारिक अत्यक्षका लक्षण और 
उसके भेदोंका निरूपण-- 
बह प्रत्यक्ष दो प्रकारका है:--१ सांव्यवदह्वारिक और २ पार- 
» मार्थिक . एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 
& तात्पय यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
है। उसके चार 'भेद हैं :-- १ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय और 
५ धारणा | इन्द्रिय ओर पदाथके सम्बन्ध होनेके बाद उत्पन्न हुये 
सामान्य अवभास(दशन)के अनन्तर होनेवाले और अवान्तरसत्ता- 
/ ; जातिसे युक्त वस्तुक्रो ग्रहण. करनेवाले ज्ञानविशेषफों अबग्रह 
70 कहते हैं। जेसे 'यह पुरुष है ।” यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि 
विषयान्तरका निराकरण करके अपने विषयका ही निश्चय कराता 
है। और संशय उससे विपरीत लक्षणवाला है। जेसा कि राज- 
वात्तिकमें कद्दा हैः--““संशय नानाथविषयक, अनिश्चयात्मक और 
..... अन्यका अ्रव्यवच्छेदक होता है । किन्तु अब्ग्रह एकाथविषयक, 
7$ निश्चयात्मक और अपने विषयसे भिन्न विषयका व्यवच्छेदक 
* होता है।” राजवात्तिकभाध्यमें भी कहा है :--“संशय निणंयका 
बिरोधी है, परन्तु .अवग्रह नहीं है ।”” फलिताथ यद्दध निकला कि 
संशयब्ञानमें पदाथेंका निश्चय नहीं होता और अबग्रहमें होता है। 
अतः अवग्रह संशयज्ञानसे प्रथक है। 


20 अवप्रहसे जाने हुये अथमें उत्पन्न संशयकों दूर करनेके लिए 
ज्ञाताका जो अभिलात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। 
जैसे अवग्रहज्ञानके द्वारा यह पुरुष है” इस प्रकारका निश्चय किया 
गया था; इसमें यह 'दक्षिणी' है अथवा “उत्तरीय' इस भ्रकारके 

... -सन्देद्द होनेपर उसको दूर करनेके लिये “यह दक्षिणी होना 

25 चाहिये! ऐसा ईहा नामका ज्ञान होता है।. 


दूसरा प्रकाश: शेड 


भाषा, बेष ओर भूषा आदिके विशेषकों जानकर य्रथारथवांकों 
निश्चय करना अबाय है। जेसे यह दक्तिणी ही है!” | 
... अवायसे निश्चित किये पदार्थों कालान्तरमें न भूलनेकीं 
शक्तिसे उसीका ही ज्ञान होता धारणा है। जिससे भविष्यमें 
भी वह इस प्रकारका स्मरख होता है। तात्यये यह किदु 
यदाथेका निश्चय होनेके बाद जो उसको न भूलनेरूपसे संस्कार 
( वासना ) स्थिर हो जाता है और जो स्मरणका जनक होता है 
चही धारणाज्ञान हे। अत एव धारणरका दूसरा नाम संस्कार 
भी है!। फ 
शह्का-ये ईद्ादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञानसे प्रहख किये ६6 
हुये पदाथेको ही प्रहण करते हैं । अतः धारावाहिकज्ञानकी तरह 
अप्रमाण हैं ९ 

समाधान--नहीं; भिन्न बिषय होनेसे अगृहीताश्प्राही हैं। 
अर्थात--पूर् में प्रहर नहीं किये हुये विषयको ही प्रहण करते हैं । 
जो पदाथे अवग्रह ज्ञानका विषय है धह ईहाका नहीं है। श्रौर जो 75 
ईंहाका है वह अवायका नहीं हे | तथा जो अवायक्ा हे वह 
धारणाका नहीं हे | इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट हे 
ओर उसे बुद्धिमान अच्छी तरह जान सकते हैं । 

ये अवग्रह्मदि चारों ज्ञान जब इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होते हैं 
सब इन्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं| ओर जब अनिन्द्रिय--मनके हरा 20 
पेदा होते हैं तव अनिन्द्रियप्रतत्यक्ष कहे जाते हैं। इन्द्रियों पाँच 
हैं--१ स्पशेन, २ रसना, ३ घास, ४ चच्ु ओर ५ भोत्र । अनि- 


कािनज-जल्-न--ञ+त+त> 


१ स्मृतिदेतुर्धारणा, संस्कार इंति यावत्‌*--लघी०“स्वोपक्षविवृ०कां ६। 
वैशेषिकदर्शनमें इसे (घारणाको) भावना नामकां संस्कार कह है और 
उसे स्पृतिजनक माना है । पा ऑ 2 5, कर की 


कण हक 
६. धार 
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शिितर केवल एक मत है। इन दोनोंके निमिरासे होनेवाला यहँ 
अवप्रहदिरूप ज्ञान श्लोकव्यवहारमें अत्यक्ष असिद्ध हे। इसलिये 
यह सांब्यवद्ारिक प्रत्यक्ष कद्दा जाता है। परीक्षामुखमें भी कहां 
हैः“ दृन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे होनेवाले एक देश स्पष्ट झ्ञान- 
5 को सांन्यवद्दारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।” और यह सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष 
है--गौणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध 
होता है। वास्तवमें तो परोक्ष ही है। कारण, वह मतिक्ञान है ओर 
मतिश्ञन परोल है । 
शझ्ञा--मतिज्ञान परोक्ष केसे है ९ 
१0 समाधान-““आद्े परोक्षम” [ त० सू० १-११ ] ऐंसा सूत्र 
है--आगमका वचन है। सूत्रका अथ यह हे कि प्रथमके दो ज्ञान 
मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान परोक्ष प्रमांण हैं। यहाँ सांव्यहारिक 
प्रत्यक्षकों जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचारमें 
निमित्त 'एकदेश स्पष्टता' है। अर्थात्‌-हन्द्रिय और अनिन्द्रिय 
$ जन्‍्य ज्ञान कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है । 
इस सम्बन्ध ओर अधिक बिस्तारकी आवश्यकता नहीं हे। 
इतना विवेचन पर्याप्त है। 
वारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण ओर उसके भेदोंकां कथन-- 
सम्पूरेरूपसे रपष्ट झ्ञानकों पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 
20 ह्ञात समस्त प्रकारसे निमेत्र हे वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसी- 
को मुल्य प्रत्यक्ष कहते हैं | 
.. उसके ढो भेद हैं--एक सकल प्रत्यज्ञ और दूसरा बिकल 
प्रत्यक्ष । उनमेंसे कुछ पदार्थोकों विषय करनेवाला ज्ञान विकल 
पारमार्थिक है। उसके थी दो भेद हैं-१ अवधिशज्ञान ओर २ 
2$ सनपयेयज्ञान। अवधिक्नावरण और दीर्याल्तसयकमके झग़ो- 
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पशमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूर्तिकद्रव्यमात्रकों विषय करनेषाले 
झानको अवधिज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञानावरण और बीर्या- 
न्‍्तरायकमके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये और दूसरेके मनमें स्थित 
पंदार्थेको जाननेवाले ज्लालकोी मन:पर्येयज्ञान कहते हैं। मतिज्ञान- 
की तरह अवधि और मनःपयेयज्ञानके भी भेद और प्रसेद हैं, उन्हें 5 
तक्त्वाथेराजवात्तिक और श्लोकवात्तिकभाष्यसे जानना चाहिये। 


समस्त द्रव्यों श्रोर उनकी समस्त पर्यायोंकों जाननेवाले ज्ञान- 
को सकलप्रत्यक्ष कहते हैं। बह सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरणथ आदि 
घातियाकर्मोंके सम्पूणं नाशसे उत्पन्न केबलज्ञान ही है। क्योंकि 
“समस्त द्र॒ब्यों ओर समस्तपर्यायोंमें केबलज्ञानकी प्रवृत्ति हे” 0 
ऐसा तस्वाथेसूत्रका उपदेश है। 

इस प्रकार अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और फेपलश्ञान ये 
तीनों ज्ञान सब तरहसे स्पष्ट होनेफे कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
हैं। सब तरहसे स्पष्ट इसलिये हैं कि ये मात्र आत्माफी अपेज्ञा 
लेकर उत्पन्न होते हैं--इन्द्रियादिक परपदाथेफी अपेक्षा नहीं लेते। 75 

शझ्बा--केवलज्ञानको पारमार्थिक कहना टीक है, परन्तु अवधि 
ओर मनःपर्ययको पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे 
दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्ष हैं ? 

समाधान--नहीं; सकलपना और विकल्पना यहाँ विषयकी 
अपेक्षासे है। स्वरूपतः नहीं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रफार है :-- 20 
पँ कि केघलश्ञान समस्त द्रव्यों और पर्यायोंकों विषय करनेबाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कद्दा जाता है। परन्तु अवधि और 
मनःपर्येय कुछ पदार्थोकों विषय करते हैं, इसलिये वे विकल कहे 
जाते हैं । लेकिन इतनेसे उनमें पारमार्थिकताकी हानि नहीं होती । । 
क्योंकि पारमार्थिकताका कारण सकलाथेविषयता -नहीं है--पूर्ष 3$ 
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निममेल्लंता है और वह पूरे निमेलता केवलश्ञानकी तरह अवधि .. 
ओर मनःपयेयमें भी अपने विषयमें विद्यमान दै। इसलिये के 
दोनों भी फरमार्थिक ही हैं।. 
“ कोषधि आदि तीनों शानोंको अतीरिद्रय प्रत्यक्ष न हों सकेनेकी' 
द शह्बा ओर उसका समाधान-- 
दे शक्का--अ्क्ष नाम चत्तु आदि इन्द्रियोंका है, उनकी सहायता 
... होकर जो जोन उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहना ठीक है, 
... ब्रन्‍्य (इन्द्रियनिरपेश् अवधिक्ञानादिक) को नहीं ९ ' 
“* समाधान--यह शक्क ठीक नहीं है; क्योंकि आत्मामात्रकी 
: $0 अपेक्षा रखनेबाले ओर इन्द्रियोंकी अ्रपेज्षा न रखनेवाले भी 
अवधि, मनःपयय और केवलज्ञानंको प्रत्यक्ष कहनेमें कोई विरोध 
नहीं है। कारण, भत्यक्षताका प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय- 
जन्यता नहीं । ओर वह सष्टता इन तीनों श्वानोंमें पूररूप 
. से है। इसीलिये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयेय श्रोर केवल 
_85 इन प्राँच झानोंमें आये परोक्षम/ [ त० सू० १-११ ] ओर प्रचक्तः 
मन्यत्‌? [ त० सृ० १-१२ ] इन दो सूत्रों द्वारा प्रथमकै मति और 
श्रुत इन को ज्ञानोंको परोक्ष तथा अवधि, मनःपयेय और केवल 
इन तीनों झ्ञानोंको प्रत्यक्ष कहा है । । 
... « ,शह्का-नफ़िर ये प्रत्यक्षशब्दके वाच्य केसे हैं ? अर्थात्‌ इनको 
३० प्रत्यक्षशब्दसे क्‍यों कहा जाता हे 0 क्‍योंकि अक्ष नाम ता इन्द्रियों- 
का हैं और इन्द्रियोंकी सदायतासे होनेवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही, 
... प्रस्यक्षशब्दसे कहने योग्य है ९ ' 
समाधोत्र--दम इन्हें रूढिसे प्रत्यक्ष कहते हैं.। तात्पयये यह कि. 
... पल्यक्ंसन्दके व्युत्पत्ति (योगिक) अथेकी अपेत्ता न करके व्वधि: 
88 आदि ओनोंमे प्रत्यक्षदब्दकी प्रवृत्ति होती है ओर श्रवृत्तिमें : 
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निभित्त* स्पष्टता है। और वह उक्त तीनों ज्ञानोंमें मोजूद- हैं । 
अतः जो श्वान स्पष्ट है वह प्रत्यज् कहा जाता है। .... 
..भ्यवा, ब्युत्पत्ति अथ भी इनमें मौजूद है। 'श्रक्षयोति व्याप्तोति 
जानातीति श्रत्ष श्रात्मा” अर्थात्‌--जो व्याप्त करे--जाने उसे अक्ष 
कहते हैं ओर वह आत्मा है। इस व्युत्पच्तिको लेकर अक्ष शंब्द- 5, 
का अथे आत्मा भी होता है। इसलिये उस अक्ष--आत्माभात्रकी 
अपेक्षा त्रेकर उत्पन्न होनेवाले ज्ञानकों प्रत्यक्ष कहनेमें क्‍या 
बाधा है 0 अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं है। 
._शह्का--यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अप्रत्यक्ष 
फंहलायेगा ९ 0. 
समाधान--हमें खेद है कि आप भूल जाते हैं | हम कह 
हैं कि इन्द्रिजन्य ज्ञान उपचारसे प्रत्यक्ष हे। अतः वह 
बस्तुतः अप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है। 
इस उपयक्ष विवेचनसे “इन्द्रियनिरपेक्ष ज्ञानकों परोक्ष' कहने 
की मान्यताका भी खण्डन हो जाता है । क्योंकि अधिशदता 5 
(अस्पष्टता) को ही परोक्षका लक्षण माना गया है | ततत्पये यह 
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१ ध्युत्पत्तितिमिससे प्रवृत्तिनिमित्त मित्र हुआ करता है। जेसे गो 
शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त 'गच्छुतीति गौः? जो. गमन॑ करे वह गो है, इस 
प्रकार “गमनक्रिया' है और प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व' है। यदि व्युत्पत्तिनिमित्त 
(गमनक्रिया) को ही प्रवृत्तिमें निमित्त मानां जाय तो अंठी या खड़ी गायमें 
ग्रेशब्दकी प्रज्मक्ति नहीं होतकती और गमन कर रहे मनुष्यादिकमें भी गौ 
शब्दकी प्रवृत्तिका प्रसज्ञ आयेगा | अ्रतः गोशब्दकी प्रदृत्तिमं निर्मित्त व्युत्य 
ततिनिमित्तसे भिन्न 'गोत्व” है | उसी प्रकार प्रकृतमें प्रत्यक्षशन्दकी प्रइ्तिमे 
च्युत्पत्तिनिमित्त अद्वाश्रितत्व'से भिन्न स्पष्टत्व' है |. श्रत: अवधि . आदि 
सीनों शानोंकों प्रत्यक्ष कहनेमे कोई बाधा नहीं दे । 


. श्दृ८ न्याय-दीपिंका 


कि जिस प्रंकार इन्द्रियसापेक्षता प्रत्यक्षतरामें प्रयोजक नहीं है। 
उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता भी परोक्षतामें प्रयोजक नहीं है। 
किन्तुं प्रत्यक्षतामें स्पष्टताकी तरह परोक्षतामें अर्पष्टता कारण है। 
शकह्ला--अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है? यह कहना बड़े साहसकी बात 
$ है; क्‍योंकि वह असम्भव है। यदि असम्भवकी मी कल्पना करें 
तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्पना होनी चाहिये ९ 
समाधान--नहीं; आकाशके फूल आदि अप्रसिद्ध हैं। परन्तु 
झातीन्द्रिय प्रत्यत् प्रमाणसे सिद्ध है। वह इस प्रकारसे है :-- 
“केवलशान' जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पज्ञानी कपिल आदिके 
70 असम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि अरहन्त 
भगवान्‌ सवज्ञ हैं । 
प्रसज्बश शक्का-समाधान पूर्वक सर्वेक्षकी सिद्धि-- 
शह्ला--सर्वेक्षता ही जब श्रप्रसिद्ध है तब आप यह केसे 
कहते हैं कि 'अहेन्त भगवान्‌ सर्वेश्ष हैं? क्योंकि जो सामान्यतया 
75 कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन 
नहीं हो सकता है ? 
समाधान--नहीं; स्वेक्षता अ्रनुमानसे सिद्ध है। वह अनुमान 
इस भ्रकार हे--सूत््म, अन्तरित भोर दूरबर्ती पढ़ाथे किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे अग्नि आदि 
20 पदार्थ | स्वामी समनन्‍्तभद्रने भी महाभाधष्यके" प्रारम्भमें आप्तमी- 


१ महाभाष्यसे सम्मवतः ग्रन्थकारका आशय गन्धहस्तिमहाभाष्यसे 
जान पढ़ता है क्योंकि जनभ्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तमद्रने 'तत्त्वाथ- 
सूत्र” पर 'गन्घहस्तिमहाभाष्य” नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी है और 
आप्तमीमांता जिसका आदिम प्रकरण है। पर उसके अ्तित्वमें विद्वानोंका 
मतमेद है। इसका कुछ विचार प्रत्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखें। 
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मॉंसाप्रकरणमें कहा हैः--“सूहम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ 


किसीके पंत्यक्त हैं, क्‍योंकि वें श्रनुमानसे जाने जाते हैं। जेसे 
अग्नि आदि | इस अ्रनुमानसे सबेश्ष भले प्रकार सिद्ध होता है।” 


सूहम पदार्थ वे हैं जो स्वभावसे विश्रकृष्ट हँ--दूर हैं, जैसे 
परमाणु आदि। अन्‍्तरित वे हैं जो कालसे विप्रकृष्ट हैं, जेसे राम 5 
आदि। दूर वे हैं जो देशसे विप्रकृष्ट हैं, जेसे मेरु शादि | ये 'स्व- 
भाव, काल और देशसे बिप्रकृष्ट पदार्थ यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। 'किसी- 
के प्रत्यक्ष हैं! यह साध्य है। यहाँ प्रत्यक्ष! शब्दका अथे अत्यक्षज्ञान- 
के विषय” यह विवज्षित है, क्‍योंकि विषयी (ज्ञान)के धर्म (जानना) 
का विषयमें भी उपचार होता है। अनुमानसे जाने जाते हैं” यह 0 
हेतु है। अग्नि आदि” दृष्टान्त है। अग्नि आदि दृष्टान्तमें अनुमान- 
से जाने जाते हैं” यह हेतु 'किसीके प्रत्यक्ष हैं” इस साध्यफे साथ 
पाया जाता है। श्रतः बह परमाणु बगेरह सूह््मादि पदार्थों भी 
किसीकी प्रत्यक्षताकों अवश्य सिद्ध करता है। तात्पय यह कि जिस 
प्रकार अग्नि आदि अनुमानसे जाने जाते हैं । अ्रत एव वे किसीके 75 
प्रत्यक्ष भी द्वोते हैं | उसो प्रकार सूह्रमादि श्रतीन्द्रिय पदाथे चूँकि 
हम लोगोंके द्वारा अनुमानसे जाने जाते हैं। अत एब वे कि 
प्रत्यक्ष भी हैं ओर जिसके प्रत्यक्ष हैं वही स्वक्ञ दै। परमाणु आवि- 
में 'अनुमानसे जाने जाते हैं” यह हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि 
उनको अनुमानसे जाननेमें किसीको विवाद नहीं है। अर्थात्‌ 20 
--सभी मतवाले इन पदार्थोकोीं अनुमेय मानते हैं ! 

शहा--सूदमादि पदा्थोंको प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके द्वारा किसी- 
के सम्पूर्ण पदार्थोका प्रत्यक्षज्ञान हो, यद हम मान सकते हैं। परन्तु 
बह अतीन्द्रिय है--इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रखता हे, यह केसे ९ 


समाधान--इसप्रकार-यदि वह झ्ञान इन्द्रिजन्य हो वो 25 
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सम्पूण पदार्थोको जाननेवाला नहीं हो सकता है; क्योंकि इन्द्रियाँ. 
अपने योग्य विषय" ( सन्निह्ठित और बतमान अथ ) में ही ज्ञान- 
को उत्पन्न कर सकती हैं। ओर सूक्ष्मादि पदार्थ इन्द्रियोंके योग्य 
विषय नहीं हैं। अतः वह सम्पूण पराथविषयक ज्ञान अनन्द्रियक 
5 ही हे--इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित अतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो 
जाती है । इस प्रकारसे सर्वेज्षको माननेमें किसी भी संबेक्षबादीकों 
विवाद नहीं हे। जेसा कि दूसरे भी कहते हैं:--“पुण्य-पापादिक 
किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्‍योंकि वे प्रमेय हैं ।” 


सामान्यसे सबज्ञको सिद्ध करके अ्रहेन्तके स्वेज्ञताकी सिद्धि-- 


70 शह्ला--सम्पूणं पदार्थोकों साज्ञात्‌ करनेवाला अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह अरहन्तके है. यह 
केसे ? क्‍योंकि 'किसीके' यह सर्वेनाम शब्द हे ओर सर्बेनाम शब्द्‌ 
सामान्यका ज्ञापक होता है ९ 


समाधान--सत्य है। इस अनुमानसे सामान्य सर्वेज्ञकी 

75 सिद्धि की है। “अरहन्त सवज्ञ हैं? यह हम अन्य अनुमानसे सिद्ध 
करते हैं। बह अनुमान इस प्रकार हैः--अरहन्त स्वेज्ञ होनेके 
योग्य हैं, क्योंकि वे निर्दोष हैं, जो सबज्ञ नहीं है वह निर्दोष नहीं 
है, जेसे रथ्यापुरुष (पागल )।' यद्द केवलब्यतिरेकी हेतुजन्य 
अनुमान है। 

20 आवरण ओर रागादि ये दोष हैं ओ7ए इनसे रह्दितताका नाम 
निर्दोषता है। वह निर्दोषता स्वेज्ञताके बिता नहीं होसकती है। 
क्योंकि जो किश्निज्ञ है--अल्पज्नानी है उसके आवरणादि दोषोंका 
अभाव नहीं है| अतः अरहन्तमें रहनेवाली यह निर्दोषता उनमें 








« * है सम्बद्ध वक्तमानं च गदमते चक्षुरादिनाः--सी “शो ८यू० ४ श्लोक ८४ । 
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स्बज्ञताकी अवश्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोषता अरहन्त- 
परमेष्ठी में उनके युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी बचन दहोनेसे सिद्ध 
- होती है। युक्ति भर शास्त्रसे अविरोधी बचन भी उनके द्वारा « 
माने गये मुक्ति, संसार ओर मुक्ति तथा संसारके कारण तत्त्व 
ओर अनेकधमेयुक्त चेतन तथा अचेतन तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 5. 
बाधित न होनेसे अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। तात्पये यह्‌ कि 
अरहन्तके द्वारा उपदेशित तत्त्वोमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे कोई 
बाधा नहीं आती है। अतः वे यथार्थवकता हैं। ओर यथार्थंवक्‍ता 
होनेसे निर्दोष हैं। तथा निर्दोष होनेसे सवज्ष हैं । 

शझ्डा--इस प्रकार अरहन्तके स्ज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी ॥0 
बह अरहन्तके ही है; यह केसे ? क्‍योंकि कपिल आदिके भी वह 
सम्भव है ९ 
समाधान--कपिल आदि सर्वज्ञ नहीं हैं; क्‍योंकि वे सदोष हैं। 
ओर सदोष इसलिये हैं. कि वे युक्तित और शास्त्रसे बिरोधी कथन 
करनेवाले हैं। युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले भी ॥६ 
इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्त आदिक तक्त्व ओर 
स्वथा एकान्त तत्व प्रमाणसे बाधित हैं | अतः वे सर्वश्ष नहीं हैं । 
अरहन्त ही स्ज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्रने भी कहा हैः--“हे 
अहेन्‌ । वह सबज्ञ आप ही हैं, क्योंकि आप निदोंष हैं। निर्दोष 
इसलिये हैं कि युक्ति और आगमसे आपके बचन अविरुद्ध हैँ-- 20 
थुक्ति तथा आगमसे उनमें कोई विरोध नहीं आता। ओर बचनों 
में विरोध इस कारण नहीं है कि आपका इष्ट (मुक्तित आदि तत्त्व) 
प्रमाणसे बाधित नहीं है । किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप अमृत- 
का पान नहीं करनेबाले तथा सबथा एकान्ततत्त्वका कथन करनेवाले 
और अपनेको आप्त समभनेके अमभिमानसे दग्ध हुए एकान्तवा- 25 
दियोंका इष्ट ( अभिमत तस्व ) प्रत्यक्षसे बाधित है ।” 
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इस तरद्द इन दो कारिकाओंके द्वारा परामिमततंस्वमें बाधा 

ओर स्थाभिमततरबमें अवाधा इन्हीं दोके समर्थनंको लेकर “भावै- 

कान्‍्ते' इस कारिकाके द्वारा प्रारम्भ करके 'स्यात्कारः सत्यलाब्छनः! 

इस कारिका तक आप्तमीसांसाकी रचना की गई है। अर्थात्‌-- 

& अपने द्वारा माने तक्त्वमें केसे बाधा नहीं है ? और एकान्तवादियों- 

के द्वारा माने तत्त्वमें किस प्रकार बाधा है ? इन दोनोंका षिस्तृत 

विवेचन स्वामी समन्तभद्वने आप्तमीमांसा' में 'भावेकान्ते! इस 

कारिका ६ से लेकर 'स्यात्कारः सत्यलाब्छुन:ः इस कारिका ११२ तक 
किया है। अतः यहाँ और अधिक विस्तार नहीं किया जाता। 

70 इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके दी है, यह सिद्ध 
हो गया। और उनके वचनोंको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित 
अतीन्द्रिय अवधि और मनःपर्ययज्ञान भी सिद्ध हो गये। इस 
तरह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निर्दोष ( निर्बाध ) हे--उसके माननेमें 
कोई दोष या बाधा नहीं है। अतः प्रत्यक्षके सांव्यवहारिक और 

75 पारमार्थिक ये दो भेद सिद्ध हुये। 

इसप्रकार श्रीजेनाचायें धर्मभूषण यति विरचित 
न्याय-दीपिकामें प्रत्यक्षप्रमाणका प्रकाश 
करनेवाला दूसरा प्रकाश पूरे हुआ। 





तीसरा प्रकाश 
कफ बह ०७८० 

दूसरे प्रकाशमें प्रत्यक्ष प्रमाणका निरूपण करके इस प्रकाशमें 
परोत्ष प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता है। 

परोक्ष प्रमाणका लक्षण-- 

अविशद प्रतिभासको परोक्ष कहते हैं। यहाँ 'परोक्ष' लक्ष्य है, 
'अविशद्भतिभासत्व” लक्षण है। तात्पये यह कि जिस ज्ञानका $ 
प्रतिभास विशद--स्पष्ट नहीं है बह परोक्ष प्रमाण है। विशदता- 
का लक्षण पहले बतला आये हैं उससे भिन्न अविशदता है। 
उसीको भअस्पष्टता कहते हैं। यह अविशदता भी विशव्ताकी तरह 
अनुभवसे जानी जाती है। 

“जो ज्ञान केवल सामाम्यकों विषय करे वह परोच्ा है! ऐसा 0 
कोई (बौद्ध) परोक्षका लक्षण करते हैं। परम्तु वह ठीक नहीं है; 
क्‍योंकि प्रत्यक्षकी तरह परोक्ष भी सामान्य ओर विशेषरूप वस्तुकों 
विषय करता है। और इसलिए बह लक्षण असम्भव दोष युक्त है। 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थ में प्रश्ृत्त होकर उनके घटत्वा- 
दिक सामाभ्याकारकों और घटव्यक्तिरूप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 5 
कारकों एक साथ द्वी विषय करता हुआ उपलब्ध द्वोता है उसी 
प्रकार परोक्ष भी सामास्थ और बिशेष दोनों आकारोंकों विषय 

करता हुआ उपलब्ध होता हे | इस कारण “केवल सामान्यको 
घधिषय करना परोक्षका लक्षण नहीं है । श्रपि तु भविशद्ता ही 
परोक्षका लक्षय है। सामाम्य और विशेषमेंसे किसी एककों 20 
त्रियय करनेवाला माननेपर तो प्रमाणता ही महीं बन सकती है। 
क्योंकि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप बस्तुको 
पिषय करनेवाले माने गये हैं। कहा भी है:--“सामास्य और 


श्छड न्याय-दीपिका 


. विशेषरूप वस्तु प्रमाणका विषय है ।” अतः अविशद ( अर्पष्ट ) 
प्रतिभासको जो परोक्षका लक्षण कहा है वह बिल्कुल ठीक हे । 
परोक्ष प्रमाणके भेद और उनमें श्ञानान्‍्तरकी सापेक्षताका 
कथन-- 
5 उस परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:--१ स्पृति, २ प्रत्यभिज्ञान, 
३ तक, ४ अनुमान और ४ आगम । ये पाँचों ही परोक्ष प्रमाण 
: झानान्तरकी अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं| स्मरणमें पूरे अनुभवकी 
अपेक्षा होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुभवकी, तकंमें 
अनुभव, स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञानकी, अनुमानमें लिझ्लदशन, 
70 व्याप्तिस्रण आदिकी और आगमसें शब्दश्रवण, सक्लेत्रहण 
(इस शब्दका यह अर्थ है, इस प्रकारके सह्लेतके ग्रहण) आदिकी 
“ - अपेक्षा होती है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणमें ज्ञानान्‍नतरकी अपेक्षा नहीं 
होती, बह स्वतन्त्ररूपसे-ज्ञानान्तरनिरपेक्ष ही उत्पन्न होता है । 
स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तरापेकज्षा उनके अपने अपने निरूपण- 
75 के समय बतलायी जायगी । 
प्रथमत:ः उद्दिष्ट स्तृतिका निरूपण-- 
स्मृति किसे कहते हैँ ? “वह” इस प्रकारसे उल्लखित होने- 
बाले और पहले अनुभव किये हुये पदाथेकों विषय करनेवाले 
ज्ञानकों स्मृति कहते हैं। जेसे वह देवदत्त'। यहाँ पहले अनुभव 
20 किया हुआ ही देवदत्त वह शब्दके द्वारा जाना जाता है। इस- 
... लिये यह ज्ञान 'वह! शब्दसे उल्लखित होनेवाला और अनुभूत 
पदार्थों विषय करनेवाला है। जिसका अनुभव नहीं किया उसमें 
यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञानका जनक अनुभव है ओर 
बह अनुभव धारणारूप ही कारंण होता है; क्‍योंकि पदार्थमें अब- 
25 प्रह्मदिक ज्ञान दो जानेपर भी धारणाके अभावमें स्मृति उत्पन्न 
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नहीं होती | कारण, धारणा आत्मामें उस प्रकारका संस्कार पेंदा 
करती है, जिससे वह कालान्तरमें भी उस अनुभूत विषयका 
स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषयमें उत्पन्न हुआ वह! 
शब्दसे उल्लिखित होनेवाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध होता है । 

शद्भा--यद्वि धारणाके द्वारा प्रहण किये विषयमें ही स्मरण 
उत्पन्न होता है तो गृहीतप्राही होनेसे उसके अप्रमाणताका 
प्रसज्ञ आता हे ९ 

समाधान--नहीं; ईहा आदिककी तरह स्मरणमें विषयभेद 
मौजूद हे | जिस प्रकार अबग्रहादिकके द्वारा ग्रहण किये हुये अथे- 
को विषय करनेवाले ईहादिक ज्ञानोंमें विषयभेद होनेसे अपने विषय- 
सम्बन्धी संशयादिरूप समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाणता है 
उसी प्रकार स्मरणमें भी धारणाके द्वारा प्रहण किये गये विषयमें 
प्रवृत्ति हानेपर भी प्रमाणता ही हे । कारण, धारणाका विषय 
इदन्तासे युक्त अर्थात्‌ “यह! है-“यह' शब्दके प्रयोगपूषक उल्लिखित 
होता है ओर स्मरणका तत्तासे युक्त अर्थात्‌ वह! हे--“वह' शब्दके 
द्वारा निर्दिष्ट होता है। तात्पय यह कि धारणाका विषय तो वत्ते- 
मानकालीन है ओर स्मरणका विषय भूतकालीन है । अतः स्मरण 
अपने विषयमें उत्पन्न हुये अस्मरण आदि समारोपको दूर करने- 
के कारण प्रमाण ही है--अप्रमाण नहीं । प्रमेयकमलमात्तेण्डमें 


0 


भी कट्दा है:--“विस्मरण, संशय और विपयेयरूप समारोप है 20 


ओर उस समारोपको दूर करनेसे यह स्मृति प्रमाण है ।” 

स्मरण अनुभूत विषयमें प्रवृत्त होता है” इतनेसे यदि वह 
अ्रप्रमाण हो तो अनुमानसे जानी हुई अग्निकों जाननेके लिये 
पीछे प्रवृत्त हुआ प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठद्दरेगा। अतः रमरण किसी 
भी प्रकार अप्रमाण सिद्ध नहीं होता । 
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प्रत्यक्षादिककी तरद्द स्मृति अविसंवादी है--विसंवाद रद्दित 
है, इसलिए भी वह प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके ल्ययास्थान 
रक्‍्खी हुई वस्तुओंकों प्रहण करनेके लिये प्रपृत्त होनेवांले व्यक्तिकों 
स्मरणके विषय (पदार्थे)में बिसंधाद-भूल जाना या*अन्यत्र प्रवृत्ति 
$ करना नहीं होता | जहाँ विसंबाद होता है बह प्रत्यक्षाभासकी 
तरह स्मरणाभास है । उसे हम प्रमाण नहीं, मारतै। इस तरह 
स्मरण नामका प्रथक प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ । 
प्रत्यभिज्ञानका लक्षण और उसके भेदोंका निरूपण-- 
अनुभव ओर स्मरणपूर्वक होनेवाले जोड़रूप झ्ञानकों प्रत्य- 
0 मिज्ञान कहते हैं | 'यह' का उल्लेख करनेबाला श्ञवान अनुभव है 
शोर “वह का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनोंसे पेदा होने वाला 
तथा पूषे और उत्तर अवस्थाओंमें बत्तेमान एकत्व, साहश्य और 
बेलक्षणय आदिकों विषय करनेवाला जो जोड़रूप ज्ञान होता हे 
बह प्रत्यभिन्नान है,ऐसा समझना चाहिये। जेसे वही यह जिनदृत्त 
75 है, गोके समान गवय (जज्नली पशुविशेष) दोता है, गायसे भिन्न 
मैंसा होता हे, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञालके उदाहरण हैं । 


यहाँ पहले उदाहरणमें, जिनदृत्तकी पूषे और उत्तर अवस्था- 

श्रोंमें रहनेवाली एकता प्रत्यभिज्ञानका विषय है । इसीकों एकत्व- 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं | दूसरे उदाहरणमें, पहले अनुभव की हुई 

20 गायको लेकर गबयमें रहनेवाली सहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है | 
इस प्रकारके ज्ञानकों साहश्यप्रत्यभिनज्नान कद्दते हैँ। तीसरे उदा* 
हरणामें, पहले अनुभव की हुई गायको लेकर भैसामें रहनेवाली 
पिसहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है | इस तरहका ज्ञान बेसाहश्य- 
प्रत्यभिज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार और भी प्रत्यमिश्ञानके 

95 भेद अपने अनुभवसे स्वयं विचार लेता चाहिये। इन सभी प्रत्य- 
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मिन्ञानोंमें अनुभव ओर स्मरणकी अपेक्षा होनेसे अनुभव 
ओर माना जाता है । 


किन्हींका कहना है कि अनुभव और स्मरणसे सिन्न प्रत्य- 
भिज्ञान नहीं हे। (क्योंकि पूते ्लौर उत्तर अवस्थाओंको विषय 
करनेवाला एक मैन नहीं हो सकता है। कारण, विषय भिन्न हे। 
दूसरी वात यह है, कि “वह! इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है पह 
सो परोक्ष हे और “यह' इस प्रकारसे जो आन होता है बह पत्यक्ष 
डै--इसकिये भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूप एक जान नहीं हो सकता 
है, किन्तु वे अनभव ओर स्मरण रूप दो ज्ञान हैं |) यह कहना ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि अनुभव तो वत्तेमानकालीन पर्यायकों द्वी विषय 
करता दै और स्मरण भूतकालीन पर्यायका योतन करता है। इस- 
लिये ये दोनों श्रतीव ओर वत्त मान पर्यायोंमें रहनेवाली एकता, 
सहदृशता आदिको केसे विषय कर सकते हैं ? अर्थात्‌--नहदीं कर 
सकते हैं। अतः स्मरण ओर अनुभवसे भिन्न उनके बादमें होने 


चाला तथा उन एकता, सदृशता आदिको विषय करनेबाला जो 


जोड़रूप ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है। 


अन्य दूसरे (वेशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिज्ञानकों स्वीकार करके 
भी उसका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव कल्पित करते हैं। वह इस प्रकार- 
से है :--जो इन्द्रियोंफे साथ अन्चय और ज्यतिरेक रखता है वह 


प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌--जो इन्द्रियोंके दानेपर होता है और उनके 20 


अभावमें नहीं होता वह प्रत्यक्ष है, यह प्रसिद्ध है। ओर इन्द्रियों- 
का अन्वय तथा व्यतिरेक रखनेबाला यह प्रत्यभिज्ञान है। इस 
कारण बह प्रत्यक्ष है। उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
इन्द्रियों बत्तेमान पर्यायमात्रके विषय करनेमें ही उपक्षीर्य (चरि- 


ताथे) हो जानेसे वत्तेमान ओर अतीत अवस्थाओंमें रहनेवाले 25 
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एकल्वक्ों विधय नहीं कर सकती हैं । इन्द्रियोंकी अविषयमें 
प्रवृत्ति, मानना योग्य नहीं है। अन्यथा चक्षुके द्वारा रैसादिकका 
भी ज्ञांबद्वोनेका प्रसड् आवेगा | 
शझ्का--यह ठीक हे कि इन्द्रियाँ बत्तेमान पर्यायमात्रकों द्वी 
.$ विषय करती हैं तथापि वे सहकारियोंकी सल्लैब्रितास बत्तमान 
ओर अतीत अवस्थाओंमें रहनेवाले एकत्वमें“ भी ज्ञान करा सकती 
हैं। जिस प्रकार अव्जनके संस्कारसे चत्ष व्यवधानगप्राप्त ( ढके 
हुये) पदाथकों भी जान लेती है। यद्यपि चक्षुके व्यवहित पदाथको 
जाननेकी सामथ्य ( शक्ति ) नहीं हे। परन्तु अज्ञनसंस्कारकी 
70 सद्दायतासे बह उसमें देखी जातो है उसी प्रकार स्मरण आदिकी 
सहायतासे इन्द्रियाँ ही दोनों अवस्थाओं में रहनेवाले एकत्बको 
जान लेगी | अ्रतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यभिज्ञान नाम- 
के प्रमाशान्तरकी कल्पना करना अनावश्यक है ९ 


समाधान--यह कहना भी सम्यक्‌ नहीं है; क्‍योंकि हजार 

7६ सहकारियोंके मिल जानेपर भी अधिष्यमें--जिसका जो विषय 

नहीं हैं, उसकी उसमें--प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । चच्षुके अज्जन- 

संस्कार आदि सद्दायक उसके अपने विषय रूपादिकमें ही उसको 

प्रवृत्त करा सकते हैं, रसलादिक अविषयम नहीं। ओर इन्द्रियोंका 

 अविषय हे पूर्व तथा उत्तर अवस्थाओंम रहनेबाला एकत्व। अतः 

20 बसे. जाननेके लिए पृथक प्रमाण मानना ही होगा । सभी जगह 
विषय-भेदके द्वारा दो प्रसाणके भेद स्वीकार किये गये हैं । 

दूसरी बात यह हे, कि 'बही यह है” यह ज्ञान अरपष्ट ही 

हे--स्पष्ट नहीं है। इसलिये भी उसका प्रत्यक्षमें अम्तर्भाव नहीं 

हो सकता है । और यह निम्धय ही जानना चाहिये कि चक्षु- 

25: आदिक इन्द्रियोंमें एकत्वज्ञान उत्पन्न करनेकी सामथ्ये नहीं है। 
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अन्यथा लिक्नदशन (धूमादिकका देंखना) और व्याप्तिका स्मरण 
आदिकरफी/सहायतासे चच्चुरादिक इन्द्रियाँ ही अग्नि आदिक लिक्षि 

( साथ्य )का झ्ने उत्पन्न कर दें। इस तरह अनुमान भी प्रथक 
प्रमाण नहो। यदि कहा जाय, कि चक्षुरादिक इन्द्रियाँ तो अपने 
विषय धूमादिकके» देखने मात्रमें द चरिता् हो जाती हैं, ५ 
वे अग्नि आदि परोक्ष अथेमें प्रवृत्त नहीं हो सकतीं। अतः अग्नि 
आदि परोक्ष अर्थोका ज्ञान करनेके लिये अनुमान प्रसाणको प्रथक. 
मानना आवश्यक है, तो प्रत्यभिज्ञानने कया अपराध क्रिया ९ 
एकत्वको विषय करने के लिये उसको भी प्रथक मानना जरूरी है । 
अतः प्रत्यभिज्ञान नामका प्रथक प्रमाण है, यहं स्थिर हुआ। . 0 


'साहश्यप्रत्यभिज्ञान उपमान नामका प्रथक प्रमाण है? ऐसा 
किन्हीं (नेयायिक और मीमांसकों)का कद्दना हैं। पर धह ठीक 
नहीं है; क्योंकि स्मरण और अनुभवपूर्वेक जोड़रूप ज्ञान होनेसे 
उसमें प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिज्ञानपना)का उलंघन नहीं होता--बहू 
उसमें रहती है। अतः वद्द प्रत्यमिज्ञान ही है। अन्यया (यदि साह- ॥$ 
श्यविषयक ज्ञानको उपमान नामका पृथक प्रमाण साना जाय तो) 
गायसे भिन्न भैंस है? इत्यादि विसहशताको विषय करनेवाले 
चेसादश्यज्ञानको और “यद्द इससे दूर है? इत्यादि आपेक्षिक ज्लानको 
भी प्रृथक प्रमाण दोना चाहिये। अतः जिस प्रकार वेसाहश्यादि 
झानोमें ,प्रत्यभिन्ञानका लक्षण पाया जानेसे वे ग्रत्यभिज्ञान 20 
हैं उसी प्रकार साहश्यविषयक ज्ञानम भी प्रत्यभिश्ञानका लक्षण 
पाया जानेसे बह प्रत्यभिज्ञान ही है--उपसान नहीं। यही प्रामा- 
णिक परम्परा है। ह 


है. 





#भैल्यभरिशान अमाण हो। तकेका क्‍या स्वरूप है १ व्याप्तिके 25 
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झ्ञानको तक कहते हैं। साध्य ओर साधनमें गम्य और गमक 
( बोध्य और बोधक ) भावका साधक और व्यभिचारकी गन्घसे 
रहित जो सम्बन्ध विशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसीको अवि- 
नाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे अग्न्यादिकको धूमादिक 
$ द्वी जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी अम्न्यादिकके 
साथ व्याप्ति (अविनाभव) नहीं है। इस अविनाभावरूप व्याप्तिके 
ज्ञानम जो साधकतम है वह यही तक नामका प्रमाण है| शोक- 
बासिकभाष्यमं भी कहा है :--“साभ्य और साधनके सम्बन्ध- 
विषयक अज्ञानको दूर करनेरूप फलम जो साधकतम है 
70 बह तक है ।” “ऊहा” भी तकका ही दूसरा नाम हे। वह तक उक्त 
व्याप्तिकों सवेदेश ओर स्वेकालकी अपेक्षासे विषय करता हैं | 


शह्वा--इस तकंका उदाहरण क्‍या है ९ 
समाधान--“जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि 
होती है” यह तकका उदाहरण है। यहाँ धूमके होनेपर अनेक बार 
75 अग्निकी उपलब्धि ओर अग्निके अभाव धूमकी अनुपलब्धि 
पाई जानेपर सब जगह ओर सब कालमे धुआओँ अग्निका व्य- 
भिचारी नहीं हं--अग्निके होनेपर ही होता है और अग्निके 
अभावमें नहीं होता! इस प्रकारका संदेश ओर सबंकालरूपसे 
अविनाभावको ग्रहण करनेवाला बादमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
20 बह तके नामका प्रत्यक्ञादिकसे भिन्‍न ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष 
निकटवर्ती ही धूम ओर अग्निके सम्बन्धका ज्ञान कराता है, अत 
बह व्याप्तिका ज्ञान नहीं करा सकता। कारण, व्याप्ति स्वदेश 
ओर सबेकालको लेकर होती है। 


--यय्यपि प्रत्यक्लसामान्य ( साधारण प्रस्यद्धा ) व्याप्तिको 
25 पिषय करनेमें समय नहीं है तथापि विशेष प्रत्यक्न उसको विषय 
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करनेमें समथे है ही। बह इस प्रकारसे--रसोईशाला आदियें 
धूम ओर भग्निको सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यश् हुआ। 
इसके बाद अनेकों धार और कई प्रत्यक्ष हुये; पर वे सब प्रत्यक्ष 
ज्याप्तिकों विषय करनेमें समथे नहीं हैं। लेकिन पहले पहलेके 
अनुभव किये धूम ओर अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 
सम्धानरूप प्रत्यमिज्ञानसे सहित होकर कोई प्रत्यक्ष-विशेष सर्वे- 
देश-कालको लेकर होनेबाली व्याप्तिको भी प्रहण कर सकता है। 
ओर इसलिये स्मरण तथा प्रस्यभिज्ञानसे सहित प्रत्यक्ष-विशेष ही 
जब व्याप्तिको विषय करनेमें समये है, तब तक नामके प्रथक 
प्रमाणको माननेकी क्या आवश्यकता है ९ 


समाधान--ऐसा कथन उनकी न्थाय-मागकी अनभिज्ञताको 
प्रकट करता है; क्‍योंकि “हजार सहकारियोंके मिल जानेपर भी 
अविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती हे! यह हम पहले कह आये हैं। 
इस कारण प्रत्यक्षके द्वारा व्याप्तिका प्रहण बतलाना सज्ञत॑ नहीं 
है। किन्तु यह सज्ञत प्रतीत होता है कि स्मरण) प्रत्यमिज्ञान 
ओर अनेकों बारका हुआ। प्रत्यक्ष ये तीनों मिलकर एक वेसे ज्ञान- 
को उत्पन्न करते हैं जो व्याप्तिके ग्रहण करनेमें समथ है और 
चही तके है | अनुमान आदिकके द्वारा तो व्याप्तिका प्रहण होना 
सम्भव ही नहीं हें। तात्पय यह कि अनुमानसे यदि व्याप्तिका 
ग्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं““-जिस अनुमानकी 
व्याप्तिका प्रहण करना है. उसी अनुमानसे व्याप्तिका प्रहण होता 
हे या अन्य दूसरे अनुमानसे ? पहले विफल्पमें अन्योन्याश्रय दोष 
आता है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान अपना 
स्वरूपलाभ करे और अनुमान जब स्वरूपलाभ करते, तब व्याप्तिका 
जान हो, इस तरह दोनों परसपरापेत्ञ हैं। अन्य दूसरे. अनुमानसे 


5 


0 


75 
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ज्याप्तिका ज्ञान ऑननेषर अनपस्था दोष आता है, क्‍योंकिं दूसरे 

अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य तृतीय अनुमानसे मानना होगए 

तृतीय अनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान अन्य चौथे अनुमानसे माना 

जायगा, इस तरह कहीं भी व्यवस्था न होनेसे अनवस्था नामका 

& दोष प्रसक्त होता है। इसलिये अनुमानसे व्याप्तिका गन्‍क्‍रहण सम्भव 

है। और न आगमादिक प्रमाशोंसे भी सम्भव है, क्योंकि 

उन सबका विषय भिन्न भिन्न है। ओर विषयभेदसे प्रमाश-भेदकी 

व्यवस्था होती है। अतः व्याप्तिको प्रहण करनेके लिये तके प्रमाण* 
का सानना आवश्यक हैं | 


70 “निबिकल्पक प्रत्यक्षके अनन्तर जो विकल्प पेंदा होता है बह 
व्याप्तिको प्रहण करता है! ऐसा बोद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं. 
कि वह विकल्प अप्रमाण है अथवा प्रमाण ? यदि अप्रमांण है, तो 
डसके द्वारा गृहीत व्याप्तिमें प्रमाणशता कैसे ? और यदि प्रमाण है, 
तो बह प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष हो नहीं सकता; क्योंकि 

5 वह अस्पष्टश्ञान है ओर अनुमान भी नहीं हो सकता; कारण, उसमें 
ल्िद्वदशन आदिकी अपेत्ता नहीं होती | यद्वि इन दोनोंसे भिन्न ही 
कोई प्रमाण है, तो बही ता तक हैं। इस प्रकार तक नामके प्रमा- 
शका निर्णय हुआ ! 

अनुमान प्रेमाणका निरूपण-- 

20 अ्रत्र अनुमानका बेन करते हैं। साधनसे साध्यका श्ञान 
होनेको अनुमान कहते हैं। यहाँ “अनुमान! यह लक्ष्य-निर्देश है 
कोर 'साधनसे साध्यका ज्ञान होना” यह उसके लक्षणका कथन 
है। तात्पय यह कि साधन--धूक्िंदि लिज्ञसे साध्य--अ्प्रि आदिक 
लिड्डरीमें जो ज्ञान होता है. बह अंसुमान है। क्‍योंकि वह साध्य- 

25 ज्ञान ही अग्नि आंदिकके अकॉलकों दे करता हे। साधनशान 
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अनुमान नहीं है, क्‍योंकि वह तो साधनसम्कन्की श्रह्मनको क 


फरनेमें चरिताथ हो जानेसे साध्यसम्बन्धी अकनेंकों 





कर सकता है। अतः नेयायिकोंने श्रनुमानंक्ा जो लक्षंस-कहा दे 


कि “लिप्लज्ञान अनुमान हे” वह सद्भत नहीं है। - हंस सो स्मरण 
आदिकी उत्पत्तिमें अनुभव आदिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 
सहित लिड्लज्नानकों अनुमान प्रमाशकी उत्पत्तिमें कारण मानते 
हैं। इसका खुलासा इस प्रकार हेः--जिस प्रकार धारणा नामका 
अनुभव स्मरणमें कारण होता है, तात्कालिक अनुभव तथा स्मरण 
प्रत्यभिज्लानमें ओर साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यभि- 
जान ओर अनुभव तकमें कारण होते हैं इसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 
आदिसे सहित होकर लिब्लज्ञान अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण होता 
हे--वह स्वयं अनुमान नहीं है। यह कथन सुसज्ञत ही है। 


शह्लवा--आपके मतमें--जैनदशेनमें साधनको ही अनुमानमें 
फारण माना है) साधनके ज्ञानको नहीं, क्‍यों कि “साधनसे साध्य- 
के ज्ञान होनेकी अनुमान कहते हैं!” ऐसा पहले कहा गया है १ 


समाधान- नहीं; 'साधनसे' इस पदका श्रथ “निमश्चयपथप्राप्त 
धूमादिकसे' यह विवज्षित है । क्योंकि जिस धूमादिक साधनका 
निश्चय नहीं हुआ है। अर्थात--जिसे जाना नहों है बह साधन 
ही नहीं दो सकता है । इसी ब/तको तस्त्वाथश्लोकवात्षिकर्मं कहा 
हे:--“साधनसे साध्यके श्लान हानेको विद्द/नोंने अनुमान कहा 
है।” इस वात्तिकका अथ यह है कि साधनसे--अर्थात्‌ जाने 
हुये धूमादिक लिड्डसे साध्यमें अर्थात्‌-अग्नि आदिक लिल्लीमें 


जो ज्ञान होता है वह अनुमान है । क्योंकि जिस धूमादिक लिब्न* 
को नहीं जाना है उसको साध्यके ज्ञानमें कारण माननेपर सोये 


हुये अथवा जिन्होंने धूमादिक लिज्को प्रहण नहीं, किया उनको 


| की 


।ए 


25 
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भी अग्नि आदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये 

साधनसे होनेवाला साध्यका ज्ञान हीं साध्यविषयक अ 

दूर करनेसे अनुमान हे, लिब्नश्ञानादिक नहीं। ऐसा अकलकुादि 

प्रामाणिक विद्वान कहते हैं| तात्पये यह कि ज्ञायमान साधनकों 
६ अनुमानमें कारण प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 

जेनदशेनमें साधनको अनुमानमें कारण नहीं माना, अपि तु 

साधनज्ञानको ही कारण माना है । 

साधनका लक्षण-- 
वह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके ज्ञानको अ्रनु- 

70 मान कहा है 0 अर्थात्‌-साधनका क्या लक्षण है 0 इसका उत्तर यह 

है--जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति (अधिनाभाव) निश्चित 

है उसे साधन कहते हैं। तात्पये यह कि जिसकी साध्यके अभाव 

में नहीं होनेरूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नामोंबाली साध्या- 

न्‍्यथानुपपन्षि --साध्यके दहोनेपर ही होना ओर साध्यके श्रभावमें 
75 नहीं होना--तक नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत हे वह साधन है। 

श्रीकुमारनन्दिभट्रारकने भी कहा हैः--“अन्यथातुपपत्तिसात्र 

जिसका लक्षण है उसे लिड्ड कहा गया है।” 

साध्यका लक्षण-- 
वह साध्य क्या है, जिसके अविनाभावकों साधनका लक्षण 

20 प्रतिपादन किया है ९ अर्थात-साध्यका क्या स्वरूप है १ सुनिये-- 

शक्‍य, अभिप्रेत ओर अप्रसिद्धको साध्य कहते हैं। शक्य वह है 

जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित न द्ोनेसे सिद्ध किया जा सकता 

है। आअभिप्रेत वह है जो बादीको सिद्ध करनेके लिये अभिमत 

है---इष्ट हे । ओर अभ्रसिद्ध वह है जो सन्देद्यादिकसे युक्त होनेसे 
25 अनिश्चित है, इस तरह जो शकक्‍य, अ्रभिप्रेत और अप्रसिद्ध हे 

: वही साथ्य है। 
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यदि अशकक्‍्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय, तो अगिनमें 
अनुष्णता ( उच्णताका अभाव ) आदि भी साथ्य हो जायगी। 
अनशभिपश्र तको साध्य माना जाय, तो अतिप्रसकृ नामका दोष 
आवबेगा | तथा असिद्धको साध्य माना जाय, तो अनुमान व्यथ हो 
जायगा, क्योंकि साध्यकी सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है 
ओर बह साध्य पहलेसे प्रसिद्ध है। अतः शक्यादिरूप ही साध्य 
है। न्‍्यायविनिश्चयमें भी कहा है:ः-- 


साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततोडपरम | 
साध्याभासं विरुद्धांदि साघनाविषयत्वतः ॥१७२॥ 


इसका अधे यह है कि जो शक्य है, अभिप्र त है और अ्रप्रसिद्ध 
है वह साध्य हे ओर जो इसस विपरीत है बह साध्याभास है। 
बह साध्याभास कौन है 0 विरुद्धादिक हैं | प्रत्यक्षादिसे बाधितको 
विरुद्ध कहते हैं। आदि” शब्दसे अनभिपग्रेत ओर प्रसिद्धका 
प्रहण करना चाहिये। ये तीनों साध्याभास क्‍यों हैं ? चूँकि ये 
तीनों ही साधनके विषय नहीं हैं। अश्रर्थात--साधनके द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते हैं | इस प्रकार यह श्रकलझुदेवके अभि- 
प्रायका संक्षेप है। उनके सम्पूण अभिप्रायकों तो स्थाद्वादविद्या- 
पति श्रीवादिराज जानते हैं। श्रर्थात--अ्रकलकझ्ुदेवकी उक्त 
कारिकाका विशद एवं बिस्ठृत व्याख्यान श्रीवादिराजने न्‍्यायविनि- 
श्रयके व्याख्यानभूत अपने न्यायविनिश्वविबरणमें किया है। 
अतः अकलइहुदेबके पूर आशयको तो बे ही जानते हैं। यहाँ सिर्फ 
उनके अभिपश्रायके अंशमाज्रकों दिया है। साधन ओर साध्य दोनों- 
को लेकर श्लोकवात्तिकमें भी कहा हैः--“जिसका अ्रन्थानुपपत्ति- 
मात्र क्षण है, अर्थात्‌-जो न त्रिलक्षणरूप हे ओर न पद्ललक्षज- 
रूप है, केवल अविनाभावविशिष्ट हे वह साधन दे। तथा जो शक्‍य 


कण 
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है, अभिग्रेत है और अप्रसिद्ध है उसे. साध्य कंहा गया है।” 
इस प्रकार अविनाभावनिश्चयरूप एक लक्षणवाले साधनसे 
शक्य, अभिश्रंत और अप्रसिद्धरूप साध्यके ज्ञानफों अनुमान 
ह कहते हूँ, यह सिद्ध हुआ | 
6 वह अनुमान दो प्रकारका हैः--१ स्वार्थानुमान और २ परा* 
थानुमान | उनमें स्वयं ही जाने हुये साधनसे साध्यंके ज्ञान होने: 
को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात--दूसरेके उपदेश ( प्रतिज्ञादि- 
बाक्यप्रयोग ) की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये ओर 
पहले तके प्रमाणसे जाने गये तथा व्याप्तिके स्मरणसे सहित 
70 धूमादिक साधनसे पवत आदिक धर्मीमें अग्नि आदि साध्य- 
का जो ज्ञान होता हैं वह रवार्थानमान हैं। जेसे--यह पंत 
अगि्निवाला है; क्योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान 
ज्ञानहप है तथापि सममानेके लिये उसका यह शब्दद्वारा उल्लेख 
किया गया हैँ। जेसे 'यह घट है” इस शब्दके द्वारा प्रत्यक्षका 
.75 उल्लेख किया जाता है.। “पर्वेत अग्निवाला है, क्‍योंकि धूम पाया 
जाता हैँ! इस प्रकार अनुमाता जानता हँ--अनुमिति करता हूँ, इस 
तरह स्वार्थानुमानकी स्थिति है। अर्थात्‌-स्वार्थानुमान इस प्रकार 
प्रव्नत्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। 
स्वार्थानुमानके अज्ञोंका कथन-- 


20... इस स्वार्थानुमानके तीन अद्ज हैं:--१ धर्मी, २ साध्य और 
.... ३ साधन | साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए बह 
गमकरूपसे अक्ल है | साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता हे-- 
जाना जाता है, इसलिये वह गम्यरूपसे अ्रज्ञ है । ओर धर्मी 
साथ्य-धर्का आधार होता है, इसलिये वह साध्यधम के आधार 
25 रूपसे अज्ज हे । क्योंकि किसी आधारविशेषमें साध्यकी सिद्धि 
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करों अनुभानकां प्रयोजन है । केवल धमकी सिद्धि तो ब्याप्ति- 
निश्चयके समयमें ही हो जाती हे। कारण, “जहाँ जहाँ घूम होता है 
वहाँ वहाँ अग्नि होती है! इस प्रकारकी व्याप्तिके प्रहश समयमें 
साध्यधम-अप्नि ज्ञात हो ही जाती है। इसलिये केवल धमकी 


सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन नहीं है । किन्तु 'पबेत अग्नि- ५ 


वाला है! अथवा 'रसोईइशाला अग्निवाली है” इस प्रकार 'पेत 
या 'रसोईशाला'में वृत्तिरूपसे अग्निका ज्ञान अनुमानसे ही होता 
है। अतः आधारक्शिष ( पवतादिक )में रहनेरूपसे साध्य (अ- 
ग्नयादिक)की सिद्धि करना अनुमानका प्रयोजन है । इसलिये 
धर्मी भी स्वार्थानुमानका अ्रद्ध है। 

अथवा, स्वार्थानुमानके दो अ्रद्ञ हैं:--१ पक्ष और २ हेतु । 
क्योंकि साध्य-धमस युक्त धर्मीकों पक्ष कहा गया है। इसलिये 
पक्षको कहनेसे धर्म ओर धर्मी दोनोंका ग्रहण हो जाता है । इस 
तरद स्वार्थानुमानके धर्मी, साध्य ओर साधनके भेदसे तीन अन्न 
अथवा पक्ष और साधनके भेदसे दो अड्ग हैं, यह सिद्ध हो गया। 


70 


| | 
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यहाँ दोनों जगह विवज्षाका भेद है। जब स्वार्थानुमानके तीन ' 


अद्भ कथन किये जाते हैं तब धर्मो ओर धमके भेदकी विवज्ञा 
है और जब दो अक्ल कहे जाते हैं तब धर्मी और धममंके समु- 
दायकी विवक्षा है। तात्पय यद्द कि स्वार्थानुमानके तीन या दो 
अक्वोके कहनेमें कुछ भी विरोध अथवा अथभेद नहीं है। केवल 
कथनका भेद है | उपयेक्त यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता है--अप्रसिद्ध 
नहीं । इसी बातका दूसरे विद्वानोंने कहा है :--“प्रसिद्धों धर्मी” 
झर्थात्‌-धर्मी प्रसिद्ध होता हे । 


धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण--- | 
अ्र्मीकी प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाणसे, कहीं बिकल्पसे ओर 


25 
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कट्दी प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों- 
मेंसे किसी एक प्रमाणसे धर्मीका निश्चय होना 'प्रमाणसिद्ध धर्मी' 
है। जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणताका निश्चय नहीं हुआ है 
ऐसे ज्ञानसे जहाँ धर्मीकी सिद्धि द्वोती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मी' 

६ कहते हैं । ओर जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मीका निेय 
किया जाता है षह “प्रसाणविकल्पसिद्ध धर्मी' है। 


प्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण--'धूमसे अग्निकी सिद्धि 
करने में पेत' है। क्योंकि बह प्रत्यक्षसे जाना जाता है। 
.._ बिकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार हैः:--'सर्वेज्ञ है, 
70 क्योंकि उसके सद्भावके बाधक प्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह 
निश्ित है, अर्थात्‌--उसके अस्तित्थका कोई बाधक प्रमाण नहीं 
है|” यहाँ सद्भाव सिद्ध करनेमें 'स्वेज्ष' रूप धर्मी बिकल्पसिद्ध धर्मी 
है। अथवा 'खरविषाण नहीं हे, क्‍योंकि उसको सिद्ध करनेवाले 
प्रमाणोंका अभाव निमश्।ित है! यहाँ अभाव सिद्ध करनेमें 'खर- 
75 विषाण' विकल्पसिद्ध धर्मी है | 'सबेज्ञ! सद्भाव सिद्ध करनेके 
पहले प्रत्यक्षादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हे, किन्तु केवल 
प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध है, इसलिये वह विकल्पसिद्ध धर्मी हैं। 
इसी प्रकार 'खरविषाण” असह्भाव सिद्ध करनेके पहले केवल 
कल्पनासे सिद्ध है, अतः बह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है | 
20 उभयसिद्ध धर्मीका उदाहरण-- शब्द परिणमनशील है,क्योंकि 
बह किया जाता हे--तालु आदिकी क्रियासे उत्पन्न होता है ।' यहाँ 
शब्द है | कारण, वत्तेमान शब्द तो प्रत्यक्षसे जाने जाते हैं, परन्तु 
भूतकालीन और भविष्यत्‌कालीन शब्द केवल प्रतीतिसे सिद्ध है. 
ओर बे समस्त शब्द यहाँ घर्मी हैं,इसलिये “शब्द रूप धर्मी प्रमाण 
25 तथा विकल्प दोनोंसे सिद्ध अर्थात्‌ू--उसम्रयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण- 
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सिद्ध ओर उसयसिद्ध धर्मीमें साथ्य ययेच्छ होता है--उडसमें कोई 
नियम नहीं होता । किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मीमें सद्भाव और असद्भाव 
ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कष्टा भी है :--“विकल्पसिद्ध 
धर्मीमें सत्ता ओर असत्ता ये दो ही साध्य होते हैं।” इस प्रकार 
दूसरेके उपदेशकी अ्रपेज्षासे रहित स्वयं जाने गये साधनसे 5 
पक्षमें रहनेरूपसे साध्यका जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है, 
यह हृढ़ हो गया। कद्दा भी है :--“परोपदेशके बिना भी दृष्टाको 

साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कह्दते हैं ।” 

परार्थानुमानका निरूपण-- 

दूसरेके उपदेशकी अपेक्षा लेकर जो साधनसे साध्यका ज्ञान 70 
होता है उसे परार्थानुमान कद्दते हैं। तात्पये यद्द कि प्रतिज्ञा और 
हेतुरूप परोपदेशकी सहायतासे भ्रोताकों जो साधनसे साध्यका 
ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है। जेसे--“यद्द प्बेत अप्निवाला 
द्वोनेके योग्य है; क्योंकि चसबाला है। !! ऐसा किसीके वाक्य-प्रयोग , 
करनेपर उस वाक्यके अथंका विचार और पहले प्रहण की हुई 75 
व्याप्तिका स्मरण करनेवाले श्रोताको अनुमानज्ञान होता है। ओर 
ऐसे अनुमानझ्ञानका द्वी नाम परार्थानुमान है । 


“पपररोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है। अर्थात--जिस प्रतिश्ञादि 
पव्चावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अनुमान द्वोता है वह वाक्य 
ही परार्थानुमान है ।' ऐसा किन्हीं (नेयायिकों)का कहना है । पर 20 
उनका यह कहना ठीक नहीं है। दम उनसे पूछते हैं कि वह 
वाक्य मुख्य अनुमान है अथवा गोण अनुमान ९ मुख्य अनुमान 
तो हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि वाक्य अशज्लानरूप हे। यदि बह 
गौण अनुमान है, तो उसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमानआञा- 
नके कारण--परार्थानुमानवाक्यमें परार्थानुमानका व्यपदेश हो 25 
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सकता है। जेसे “जी आयु है' इत्यादि व्यपदेश होता है । तात्पये 
यह कि परार्थानुमानवाक्य पराथानुमानज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण 
होता है, अतः उसको उपचार से परार्थानुमान माना गया है। 
..परार्थानुमानकी अज्ञसम्पत्ति ओर उसके अवयबोंका- 
६ अतिपादन-- .. 
इस परार्थानुमानके अज्ञोंका कथन स्वार्थानुमानकी तरह 
जानना चाहिये। अ्र्थात--उसके भी धर्मी, साध्य ओर साधनके 
भेदसे तीन अथवा पक्ष ओर हेतुके भेदसे दो अज्ज हैं। ओर परा- 
र्थातुमानमें कारणीभूत वाक्यके दो अवयब हैं:--१ श्रतिज्ञा ओर 
70 २ हेतु । धर्म और धर्मीके समुदायरूप पक्षके कहनेकों प्रतिज्ञा 
कहते हैं। जेसे--“यह पवेत अप्निवाला है ।' साध्यके अविनाभावी 
साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं। जेंसे--“धूमबाला अन्यथा नहीं 
हो सकता! अथवा “अग्निके होनेसे ही धूमवाला है ।' इन दोनों 
हेतुअयोगोमें केबल कथनका भेद है। पहले हेतु-प्रयोगमें ' तो 
75 'धूम अग्निके बिना नहीं हो सकता” इस तरह निषेधरूपसे कथन 
किया है और दूसरे हेतु-प्रयोगमें “अग्निके होनेपर ही घूम होता 
है! इस तरह सद्भावरूपसे प्रतिपादन किया है। अर्थमें भेद नहीं है। 
दोनों ही जगद्द अविनाभावी साधनका कथन समान है। इसलिये 
उन दोनों हेतुप्रयोगोमेंसे किसी एककों ही बोलना चाहिये। 
20 दोनोंके प्रयोग करनेमें पुनरुक्कि आती है। इस. प्रकार पूर्बोक्त 
प्रतिज्ञा और इन दोनों हेतु-प्रयोगोंमेंसे कोई एक द्वेतु-प्रयोग ये दो 
ही परार्थानुमानवाक्यके अवयव. हैं--अछ्ु हैं; क्‍योंकि 
(समझदार) श्रोतको प्रतिज्ञा और देतु इन दो से दी अनुसिति-- 
अनुमानझान हो, जादा है । . 
25 . नेयायिकामिस्त पाँच अवय्ोंका निसकरणु-- 
नेयायिक परार्थानुमान वाक्यके : उपयेक्त, प्रतिज्ञा: और डेतु 
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इन दो अवयबोंके साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह 
पाँच- अवयब कहते हैं। जेसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं:-- 


: * “प्रतिशदेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा:” [ न्‍्यायसू० १११३२ ] 
अर्थात-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच 
अनयब हैं। उनके वे लक्षशापूवक उदाहरण भी देते हँ--पक्षके 
प्रयोग करनेको प्रतिज्ञा कद्दते हैं। जेसे--यह पवत अप्निवाला है। 
साधनता ( साधनपनां ) बतलानेके लिये पद्चमी विभक्तिरूपसे 
लिज्कके कहनेकों हेतु कहते हैं। जेसे--क्योंकि धूमवाज्ला है। व्या- 
प्रिको दिखलाते हुये दृष्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते हैं। जेसे-- 
जो जो धूमवाला है बह वह अग्निवाला है। जेसे--रसोईका घर | 
यह साधम्य उदाहरण है। जो जो अप्नरिवाला नहीं होता वह बह 
धूमवाला नहीं होता। जेसे--तालाब | यह वेधम्ये उदाहरण है। 
उदाहरणके पहले भेदमें: हेतुकी अन्वयव्याप्ति (साध्यकी मोजूदगी- 
में साधनकी मौजूदगो ). दिखाई .जाती है 
भेदमें व्यतिरेकव्याप्ति -( साध्यकी गेरमौजूदगीमें साधनकी गेर- 
मोजूदगी ) बतलाई जाती है। जहाँ अन्वयव्याप्ति प्रदर्शित की 
जाती है उसे अन्ययद्ष्टान्त कहते हैं. ओर जहाँ .व्यतिरेकव्याप्ति 
दिखाई जाती है उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कद्दते हैं। इस प्रकार दृष्टान्त- 
के दो भेद होनेसे दृष्टान्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद 
जानना चाहिये। इन दोनों उदाहरणोंमेंसे किसी एकका ही प्रयोग 
करना पर्याप्त ( काफी ) है, अन्य दूसरेका प्रयोग करना अना- 
बश्यक है.। रृष्टान्तकी अपेक्षा लेकर पक्षमें हेतुके शोहरानेकों उप- 
नय कहते हैं। जैसे--इसीलिये यह परवेत घूमवाला है। देतुपुर 
स्खर पक्षके कहनेकों निगमन-कदते:हैं। :जेसे--घूमवांला ,होनेखें 
यह अग्नित्राला हे । येगोँचों: अवयब : परार्थामुमायप्रयोगके  हैं:। 
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इनमेंसे कोई एक भी न हो तो बीतरागकथामें और विजिगीषु- 
कथामें अनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नेयायिकोंका मानना है । 


पर उनका यह मानना अविचारपूण है; क्योंकि वीतराग- 

कथामें शिष्योंके अभिप्रायको लेकर अधिक भी अवयव बोले जा 

5 सकते हैं। परन्तु विजिगीषुकथामें प्रतिक्षा और द्वेतुरूप दो ही 

अवयवब बोलना पर्याप्त है, अन्य अबयवोंका बोलना वहाँ अना- 
वश्यक है। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


वादी ओर प्रतिषादीमें अपने पक्षकों स्थापित करनेके लिये 
जीत-हार होने तक जो पररपर (आपस) में वचनप्रवृत्ति (चर्चा) 

0 होती है बह विजिगीषुकथा कहलाती है। ओर गुरु तथा शिष्योंमें 
अथवा रागद्वेषरहित विशेष विद्वानोंमें तक्त्य ( बस्तुस्वरूप ) के 
निर्णय होने तक जो आपसमें चर्चा की जाती है वह वीतरागकथा 

है। इनमें विजिगीषुकथाको बाद कद्दते हैं। कोई (नेयायिक)चीत- 
रागकथाको भी वाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्‍योंकि 

75 लोकमें गुरु-शिष्य आदिकी सौम्यचर्चाकों वाद ( शास्त्रार्थ ) नहीं 
कहा जाता। हाँ, हार-जीतको चर्चाकों अवश्य बाद कहा जाता 

है। जेसे--स्वामी समन्‍्तभद्राचायने सभी एकान्तवादियोंकों बाद- 

में जीत लिया। अर्थात्‌--विजिगीषुकथामें उन्हें विजित कर लिया। 
ओर उस बादमें परार्थानुमान वाक्यके प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही 

20 अवयब कायकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं । इसका भी स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--सबसे पहले लिज्शबचनरूप देतु अवश्य होना 
चाहिये, क्‍योंकि लिड्कका ज्ञान न हो, तो अनमिति ही उत्पन्न नहीं हो 
है। इसी प्रकार पच्च-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक 

है। नहीं तो, अपने इष्ट साध्यका किसी आधारविशेषसें निश्वय नहीं 

25 दोनेपर साथ्यके सन्देहवाले श्रोताकों अनुभिति पेदा नहीं हो 
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इसका अथे यह है कि प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अनुमान अर्थात्‌ 


परार्थानुमानके अद्भ (अवयव) हैं। यहाँ सूत्रमें 'बादे' शब्दको और 
जोड़ लेना चाहिये। जिसका तात्पये यह है कि विजिगीषुकथामें 
परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और देतु ये दो दी अन्न हैं। यहाँ सूत्रम 
अवधारणारथक एवकारशब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका व्य- 
बच्छेद किया गया है। अर्थात उदाहरण आदिक परार्थानुमानके 
अवयव नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है । क्योंकि बाद (शाख्राथ) 
का अधिकार व्युत्पन्नको ही दे ओर व्युत्पन्न केषल प्रतिज्ञा तथा 


हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेबाले उदाहरण आदिके प्रतिपाद्य 


अथंको जाननेम समथे है । उसको जाननेके लिये उदाहरणादिक- 
की आवश्यकता नहीं हे। यदि गम्यमान ( जाना जानेवाले ) 
अथेका भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनरुक्तताका .प्रसज्ञ आता 
है| तात्पय यह कि प्रतिज्ञा ओर द्वेतुके द्वारा जान लेनेपर भी उस 
अथेके कंथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरुक्त हे । 
अतः उद्ाहरणादिक परार्थानुमानके अह्ज नहीं हैं । 


: शक्का--यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञाके कहनेम भी पुनरुकता 
आती है; क्योंकि प्रतिज्ञाके द्वारा कहा जानेवाला पक्ष भी प्रकरण, 
व्याप्तिप्रशन आदिके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिये लिघ्- 
बचनरूप एक दहेतुका ही विजिगीषुकथाम प्रयोग करना चाहिये। 


: समाधान--बौद्धोंका यह कथन ठीक नहीं डै। इस प्रकार 


कहकर वे अपनी जडताको प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल. हेतुके 
प्रयोग करनेपर व्युत्पन्नको भी साध्यके सन्देहकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती है । इस कारण प्रतिज्ञाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये । 
कहा भी है :--“साध्य (साध्यधस के आधार)का सन्देह दूर करने- 
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के लिये प्रकरण आदिफे द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना 
ऋट्िये।” इस प्रकार वादकी श्रपेक्षासे परार्थानुमानके प्रतिज्ञा 
आर हेलुरूप दो ही अबयवब हैं, न कम हैं ओर न' अधिक, यह' 
सिद्ध, हुआ । इस: तरह अवयंबोंका यह संक्षेपमें बिचार किया; 
5 विस्तारसे पत्रपरीक्षासे जानना चाहिये। क्‍ 

वीतरागकथार् अधिक अवबयबोंके बोले जामेके ओचित्यका 
समर्थन-- 

बीतरागकेथामें तो शिष्योंके आशयानुसार प्रतिज्ञा और हेतु 
ये दो भी अवयवब हैं। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण ये तीन भी हैं। 

0 प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण ओर उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह 
यथायोग रूपसे प्रयोगोंकी यह व्यवस्था हे | इसी बातको श्रीकुमार- 
नन्दि भट्टारकने कहा है कि--“प्रयोगोंके बोलनेकी व्यवस्था प्रति- 
पायोंके अभिप्रायानुसार करनी चाहिये--जो जितने श्रवयबोंसे 

75 समझ सके उसे उतने अवयबोंका प्रयोग करना चाहिये ।” 

इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
परार्थानुमान कहलाता है | कहा भी है :--“जों दूसरेके प्रतिज्ञा- 
दिरिप उपदेशकी अपेक्षा लेकर श्रोताको साधनसे साध्यका ज्ञान 
होता है वह परार्थानुमान माना गया है ।” 

20. इस तरह अनुमानके स्वारथे और पराथ ये दो भेद हैं ओर 
ये दोनों ही अनुमान साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
है ऐसे द्वेतुसे उत्पन्न होते हैं । 

बौद्धोंके त्रेरूप्प देतुका निराकरण-- 
इस प्रकार उपयेक्त विवेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 
25 अन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अनुमितिमें कारण है। तथर्एप्रे इस- 


का विचार न करकेः दूसरे ( बौद्धादिक) अन्य प्रकार भी देतुका, 
लक्षण कहते हैं| उनमें वोद्ध पक्तथमेत्व आदिकः तीन लाशण-' 
वाले हेसुसे अनुमानकी उत्पत्ति वर्णित करते हैं। बह:इस प्रकारसे 


हैः--पक्त-घमेत्व, सपक्त-सत्वथ ओर विपक्ष-व्यावृत्ति ये तीन 


हेतुके रूप (लक्षण) हैं'। उनमें साध्यधमंसे विशिष्ट धर्मीकों पक्ष. 


कद्दते हैं। जेसे अमिके अनुमान करनेमें. पबेत पक्ष: झोता हे। 


डस पक्षमें व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षघमंत्व है ।. अर्थातू--- 


हेतुका पहला रूप यह है कि उसे पक्षमँ रहना चाहिये। साध्यके 


समान धमवाले धर्मीको सपक्ष कहते हैं। जैसे. अप्रिके अनुमान: 


करनेमें दी महानस (रसोईका घर) सपक्ष होता दे । उस सपक्ष- 
में सब जगह अथवा क जगह दहेतुका रहना सपक्ष-सत्व है । यह 


ट्वेतुका दूसरा रूप है। साध्यसे विरोधो धमंचाले धर्मीको विपक्ष. 


कहते हैं। जेसे अप्रिके अनुमान करनेमें ही तालाब विपक्ष है । 


उन सभी विपक्षोंसे हेतुका व्याबृत्त होना अथोत्‌ उनमें नहीं रहना. 
विपक्ष-व्यावत्ति. हे । यह हेतुका तीसरा रूप है। ये तीनों रूप 


मिलकर द्वेतुका लक्षण हैं। यदि इनमेंसे कोई एक भी न हो तो 
वह हेत्वाभास हे--असम्यग हेतु है। 


उनका यह वर्णोन सद्भत नहीं है; क्‍योंकि पक्ष-धमंत्वके बिना. 
भी कृत्तिकोदयादिंक हेतु शकटोंदयादि साध्यके ज्ञापक देखे जातें 


हैं। वह इस प्रकारसे--'शकट नक्षत्रका एक मुहृत्तेके बाद उदय 


होगा, कक्‍योंकिं इस समय कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है ।' इस 


अनुमानमें 'शकट नक्षत्र” धर्मी (पक्ष) हैं, 'एक मुहूंत्तके बाद उदय! 
साध्य है ओर कृत्तिका नक्षत्रका उदय! हेतु है। किन्तु" ऋत्तिका 


नक्षत्रक्रा उदय! रूप. हेतु पक्षभूत 'शकट नह्षत्रमें नहीं रहता, इस-' 
लिये वह पक्षधमे नहीं है। अर्थात्‌--'ऋत्तिका नक्षत्रक्रा उदय! रूपर 
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हेतु पक्षधमेत्वसे रहित है । फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिक होनेसे 
(कृत्तिकाके उदय हो जानेपर ही शकंटका उदय होता है और 
कृत्तिकाके उदय न होनेपर शकटका उदय नहीं होता है ) शकट के 
उदयरूप साध्यका ज्ञान कराता ही है। अतः बौद्धोंके द्वारा माना 

5 गया हेतुका त्रेरूप्य लक्षण अव्याप्ति दोष सहित है । 
नेयायिकेसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन ओर उसका 


नेयायिक पाँचरूपताको देतुका लक्षण कहते हैं। वह इस तरह- 
से है:--पक्षधमेत्व, सपक्षसत्व, बिपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविष- 
0 यत्व और अश्रसत्प्रतिपक्षत्व॒ ये पाँच रूप हैं। उनमें प्रथमके तीन 
रूपोंके लक्षण कहे जा चके हैं। शेष दोके लक्षण यहाँ कहे जाते 
हैं। साध्यके अभावको निश्चय करानेवाले बलि प्रमाणोंका न 
होना अबांधितविषयत्व है और साध्यके अभावको निश्चय कराने- 
बाले समान बलके प्रमाणोंका न होना श्रस्रतिपक्षत्व हैे। इन 
7६ सबको उदादरणद्वारा इस प्रकार सममिये:--यह पर्ेत अग्निबाला 
हे,क्योंकि धूमवाला है.जो जो घधूमबाला होता है वह बह अप्निवाला 
होता है, जेंसे--रसोइंघर, जो जो अ्रग्निबाला नहीं होता, वह बहू 
धूमवाला नहीं होता, जेसे तालाब, चूँकि यह धूमवाला हे; इस- 
लिये अ्ग्निवाला जरूर ही हे । इस पाँच अवयवरूप अनुमान- 
2० प्रयोगर्म 'अग्निरूप साध्यधमंसे युक्त पवेतरूप धर्मी पक्ष हे, 'धूम 
हेतु हे, उसके पक्ष धमंता हे, क्‍योंकि बह पक्षभूत पवतमें रहता हे । 
सपक्षसत्व भी हे. क्योंकि सपक्षमूंत रसोईघरमे रहता है। 
शकह्क--किन्हीं सपक्षोमं धूम नहीं रहता हे, क्‍योंकि अज्ञगर- 
रूप अग्निवाले स्थानोंम धुआँ नहीं होता। अतः सपक्षसत्व 
25 हेतुका रूप नहीं दे। 
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. समसाधान--नहीं; सपक्षके एक देशमें रहनेवाला भी हेतु है | 
क्योंकि पहले कह आये हैं कि 'सपक्षमें सब जगह अथवा एक 
जगह हेतुका रहना सपक्षसत्व है।' इसलिये अज्भाररूप अग्नि- 
वाले स्थानों में धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सपक्षोमें 
रहनेसे उसके सपक्षसत्व रद्दता दी है । विपक्ष व्यावृत्ति भी उसके $ 
है, क्‍योंकि धूम तालाब आदि सभी बिपक्षोंसे व्याबृत्त हे--बह 
उनमें नहीं रहता हे । अबाधितविषयत्व भी है, क्‍योंकि धूमद्ेतुका 
जो अग्निरूप साध्य विषय है वह प्रत्यक्षादिक प्रसाणोंसे बाधित 
नहीं है। असत्मतिपक्षत्व भी है, क्योंकि अग्निके अभाषका 
साधक तुल्य बलवाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों 70 
रूपोंका सद्भाव ही धूमहेतुके अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें प्रयो- 
जक (कारण) है। इसी तरह सभी सम्यक हेतुओंमें पाँचों रूपोंका 
सद्भाव समझना चाहिये। | 


इनमेंसे किसी एक रूपके न होनेसे ही असिद्ध, विरुद्ध 
अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और श्रकरणसम नामके पाँच 75 
द्वेत्वाभास आमपन्न होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

१. पक्षमें जिसका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वामास 
है। जेसे--'शब्द अनित्य ( नाशवान) है, क्योंकि चक्षु इन्द्रियसे 
जाना जाता है /? यहाँ “चच्षु इन्द्रियसे जाना जाना” हेतु पक्तभूत 
शब्दमें नहीं रद्दता है। कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रियसे जाना जाता है। 20 
इसलिये पक्षधमंत्वके न होनेसे “चक्षु इन्द्रियसे जाना जाना” हेतु 
असिद्ध हेत्वाभास है। क्‍ 

२. साध्यसे विपरीत--साध्याभावके साथ जिस हेंतुकी व्याप्ति 
हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जेसे-- “शब्द नित्य है, क्योंकि बह 
कृतक है--किया जाता है” यहाँ “किया जाना रूप हेतु - अपने 25 
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(साथ्यभूत नित्यत्वसे विपरीत अनित्यरवके :साथ “रहता है ओर 
सपक्त आकाशादिकम नहीं फता | अतः विरुद्ध हेत्वाभास है। 
३. जो हेतु व्यभिचार सहित ( व्यभिचारी ) हो--साध्यके 
अ्रमाबर्म भी रहता हो वह अनेकान्तिक हेत्वाभास है। जेसे-- 
5 “शब्द अंनित्य है, क्‍योंकि वह भ्रभेय है! यहाँ 'प्रमेयत्व--अमेयपना 
“हेतु अपने साध्य--अनित्यत्वका व्यभिचारी है। “कारण, आका- 
:शांदिक विप्रक्षम नित्यरघके साथ भी बह रहता है । अतः विपक्षसे 
'व्यावृत्ति न होनेंसे अनेकांन्तिक हेत्वाभास है । 
४. जिस हेतुका विषय--साथ्य प्रत्यक्षांदि प्रमाणोंसे बांधित 
70 द्वो वह कालात्ययापदिष्ट देत्वाभास है। जेसे--“अग्नि ठण्डी है 
क्योंकि वह पदाथ है” यहाँ पदा्थत्व” हेतु अपने विषय “ठण्डापन! 
में, जो कि अग्निकी गर्मीकों प्रहण करनेवाले प्रत्यज्षसे बाधित 
है, प्रवृत्त है । अतः अबाधितविषयता न होनेके कारण “'पदार्थे- 
स्व! हेतु कालात्ययापदिष्ट है। 

'ह६ ४. विरोधी साधन जिसका मोजूद हो बह हेतु प्रकरशसम 
अथवा सत्मतिपक्ष हेत्वाभास है | जेसे--'शब्द अंनित्य है, क्योंकि 
बट नित्यथमरंहित है” “यहाँ नित्यथमरहितत्व” हेतुका प्रतिपत्षी 
साधन मौजूद है। वह:प्रतिपक्षी साधन कौन है 0 “शब्द नित्य 
है, क्योंकि वह अनित्यके धर्मोंसे रहित है” इस प्रकार नित्यताका 

:20 : साधन करना उसका प्रतिपक्षी साधन है। अतः असत्प्रतिपक्षताके 
जल होनेसे 'नित्यधर्मर द्विवत्व'. हेतु अकरणसम हेत्वामास है। 

इस कारण पाँचरूपता हेतुका लक्षण है | उनमेंसे किसी एक- 
पके:मी न होनेपर देतुको हेरवामासः होनेका प्रसक़॒ आयेगा, यह 
“ठीकःही कटद्दा गया है । क्योंकि जो हेतुके लक्षशसे रहित हों और 
८४5 देतुके-समान:अतीत होते हों वे . हेत्वामास हैं। पाँच रूपोंमेंसे 
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किसी एकके न-होनेसे हेलुलक्षणसे रहित “हैं ओर कुछ :हूपोंके 
होनेसे हेतुके समान प्रतीत होते हैं” ऐसा वचन है-। 

नेयायिकोंके द्वारा साना गया हेतुका यह 'पाँच 'रूपता लक्षण 
भी युक्तिसज्गत नहीं है, क्‍योंकि पक्षधमंसे शून्य भी ऋंक्तिकाका 
डदय शकटके उदयरूप साध्यका हेतु देखा जाता है। अतः पाँच -$ 
रूपता अव्याप्ति दोषसे सहित है। 

दूसरी बात यह है; कि नेयांय्रिकोंने ही केबलान्बथी और 
केवलव्यतिरेकी इन दोनों हेतुओंको पाचरूपताके बिना भी गमक 
(ज्ञापक) स्वीकार किया है। वह इस प्रकारसे है :--उन्हींने हेतु- 
के तीन भेद माने हैं--१ अन्बयव्यतिरेकी, २ केवल्लान्बबी और 70 
३ केबलव्यतिरेकी । 

१. उनमें जो पाँच रूपोंसे सहित है वह अन्वयव्यतिरेकी है । 
जेसे--'शब्द अनित्य है, क्‍योंकि कृतक है--किया जाता है, जो 
जो किया जाता है बह वह अनित्य है, जेसे घड़ा, जो जो अनित्य 
नहीं होता वह वह किया नहीं जाता; जेंसे--आकाश, ओर किया 5 
जाता है यह शब्द, इसलिये अनित्य ही है ।' यहाँ शब्दको पक्त 
करके उसमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है। अनित्यताके 
सिद्ध करनेमें “किया जाना' हेतु है। वह पक्षभूत शब्दका धर्म 
है। अतः उसके पत्षघधमंत्व है। 'सपक्ष घटादिकोंमें रहने और 
विपक्ष आकाशादिकंमें न रहनेसे सपक्षसत्व और विपक्षव्यात्रत्ति 20 
भी है| हेतुका विषय साध्य (अनित्यत्व) किसी प्रमाणसे बाधित 
न होनेसे अबाधितंविषयत्व और प्रतिपक्षी साधन न होंनेसे अस- 
सपतिपक्षत्व. भी विद्यमान:है |:इस तरह “किया.जाना :हेतु पांचों 
रूपोंसे विशिष्ट :होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकी है 
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केवलान्वयी है। जेसे--“अदृष्ट ( पुए्य-पाप ) आदिक किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं । जो जो अनुमान- 
से जाने जाते हैं वह वह किसीके प्रत्यक्ष हैं, जेसे--अग्नि आदि ।* 
यहाँ “अदृष्ट आदिक' पक्ष है, “किसीके प्रत्यक्ष” साध्य है, “अनु- 
$ मानसे जाने जाना हेतु है,'अग्नि आदि! अन्वयदृष्टान्त है। “अनु- 
. मानसे जाने जाना हेतु पक्ष बनाये गये अरृष्ट आदिक में रहता है 
श्र सपक्ष किये “अग्नि आदि! में रहता है। श्रतः पतक्षधमेत्व 
श्र सपक्षसत्व है| तथा विपक्ष यहाँ कोई है नहीं, क्‍योंकि सभी 
पदाथे पक्त और सपक्षके भींतर आ लिये हैं। इस कारण विपक्ष- 
0 व्यावृत्ति है ही नहीं। कारण, व्यावृत्ति अबधि ( सीमा )को लेकर 
होती है और व्यावृत्तिकी अवधि विपक्ष हे, बह यहाँ है नहीं। 
बाकी कथन अन्वयव्यतिरेकी की तरह सममना चाहिये । 


३ जो पक्षमें रहता है, विपक्षमें नहीं रहता और सपक्षसे 
रहित है वह देतु केबलव्यतिरेकी है। जेसे--'जिन्दा शरीर जीव- 
5 सह्दित होना चाहिये, क्‍योंकि बह प्राणादिवाला है। जो जो जीव 
सहित नहीं होता बह वह प्राणादिवाला नहीं होता, जेसे--लोष्ठ 
( मिट्टीका ढेला )। यहाँ “'जिन्दाशरीर' पक्ष हे, 'जीवसहितत्व” 
साध्य हे, 'प्राणादि' हेतु है ओर 'लोष्ठटादिक' व्यतिरेकदृष्टान्त 
है। 'प्राणादि' हेतु पक्तभूत “जिन्दाशरीरमें रहता है ओर विपक्ष 
20 ज्ञोष्ठादिकसे व्यावृत्त है--बहाँ वह नहीं रहता हैं। तथा सपक्ष 
यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पत्ता ओर विपक्षके अन्तर्गत हो 

गये | बाकी कथन पहलेकी तरह जानना चाहिये। 


इस तरह इन तीनों द्ेतुओमें अन्वयव्यतिरेकी देतुके ही 
पाँच रूपता है। केवलान्वयी हेतुके विपक्षव्यावत्ति नहीं हे और 
25 केवलब्यतिरेकीके सपक्षसत्व नहीं है। अतः नेयायिकोंके मतानु- 
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सार ही पॉचरूप्य हेतुका लक्षण अव्याप्त है। पर अन्यथानुपपत्ति 


सभी ( केवलान्वयी आदि ) हेतुआमें व्याप्त हे--रहती है | इस- 


लिये उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठीक है। कारण, उसके बिना 
हेतु अपने साध्यका गमक (श्ञापक) नहीं हो सकता है । 


जो यह कहा गया था कि “असिद्ध आदिक पाँच द्वेत्वाभासों- 
के निवारण करनेके लिये पाँच रूप हैँ, बह ठीक नहीं है; क्योंकि 
अन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु- 
लक्षण माना है, उन असिद्धादिक हेत्वाभालोंका निराकरण करने- 
बाला सिद्ध होता हे । तात्फ्य यह कि केवल एक अन्यथानुपपत्ति- 
को ही देतका लक्षण माननेसे असिद्धांदिक सभी दोषोंका वारण 
हो जाता है। बह इस प्रकार से है :-- 


जो साध्यका अविनाभावी है--साध्यके होनेपर ही होता 

है और साध्यके बिना नहीं होता तथा निमश्चयपथको श्राप्त है 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान हो ड॒का दे वह हेत हे, क्योंकि “जिसका 
साध्यके साथ अविनाभाव निश्चित है वह हेत हे” ऐसा वचन 
है ओर यह अविनाभाव असिद्धके नहीं हे। शब्दकी अनित्यता 
सिद्ध करनेके लिये जो “चच्षु इन्द्रियका विषय” हेतु बोला जाता है 
वह शब्दका स्वरूप ही नहीं है। अर्थात्‌ शब्दमें चक्षुइन्द्रियकी विष- 
यता ही नहीं है तब उसमें अ्रन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चय 
पथप्राप्ति अर्थात्--अविनाभावका निश्चय केसे हो सकता है ९ 
अर्थात्‌-नद्टीं हो सकता है। अतः साध्यके साथ अविनाभावका 
निश्चय न होनेसे ही “चक्षु इन्द्रियका विषय” हेतु असिद्ध हेत्वाभास 
हैं, न कि पक्तथमेताके अभाव होनेसे | कारण, पत्तधमंताके 
बिना भी ऋत्तिकोदयादि हेतओंको उक्त अ्रन्यथानुपपत्तिरूप 
हेतलक्षणके रहनसे द्वी सद्धेतु--सम्यक्‌ हेत कद्दा गया है। ओर 


प्ञ 


०] 
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विरुद्धादिक हेत्वाभासोंमें अन्यथानुपपक्तिका अभाब अकट ही 

है। क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, बाधितविषय और सत्प 

तिपक्षके अविनाभावका निश्चय नहीं है। इसलिये जिस हँतके 

अन्यथानुपपन्नत्वका योग्य देशमें निश्चय है वही सम्यक्त हेतु है 
$ उससे भिन्न हेत्वाभास है, यह सिद्ध द्वो गया। 


दूसरे, “गर्भमें स्थित मेत्रीका पुत्र श्याम ( काला ) होना 
चाहिये, क्योंकि वह मेत्रीका पुत्र है, अन्य मौजूद मेत्रीके पुत्रोंकी 
तरह ।' यहाँ हेत्वाभासके स्थानमें भी बोद्धोंके श्रेरूप्य ओर नंया- 
बिकोंके पाश्चरूप्य हेतलज्लणकी अतिव्याप्ति है, इसलिये त्रेरूप्य 
70 ओर पाश्चरूप्य हेतका लक्षण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है 
मेत्रीके मौजूद पाँच पुत्रोंमें कालेपनको देखकर मेत्रीके गर्भ 
स्थ पुत्रकों भी जो कि विवादग्रस्त है, पक्ष करके उसमें कालेपनको 
सिद्ध करनेके लिये जो 'मेत्रीका पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 
35 है बह हेत्वाभास है--सम्यक हेंत नहीं है, यह प्रसिद्ध ही हे। 
क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है । ओर 
वह सम्भावना 'काल्तेपन के साथ भेत्रीका पुत्रपना की अन्यथा- 
मुपपत्ति ( अविनाभाव ) न होनेसे होती है । ओर अन्यथालुप- 
पत्तिका अभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मेत्रीके पुत्रपनेका 
2० न तो सहभाव नियम है और न क्रमभाव नियम | 
जिस धर्मका जिस धम के- साथ सहभाव नियम--एक साथ 
होनेका स्वभाव. होता हे घह उसका. ज्ञापकःहोता है । अर्थात्‌--वह 
उसे जनाता है । जेसे शिंशपात्वका वृक्षस्वके साथ सहभाव नियम 
है, इसलिये शिंशपात्व हेत वृक्षत्वको जनाता है। ओर जिसका 
268 जिसके: साथ क्रमभात्र नियम-+क्रमस दोनेका स्वभाव “होता है 
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'धह उसका झ्ान कराता है। जैंसे--धुएँका अग्निके बाद होनेका 
नियम है, इसलिये घुआओँ अम्निका ज्ञान कराता है । प्रकृतमें 
क्रेत्रीके पुत्रपने! हेत॒का 'कालेपन' साध्यके स्थथ न तो सहभाव 
नियम हैओऔर न क्रमसाव नियम है. जिससे कि 'मेत्रीका पुत्रपना 
हेतु 'कालेपन' साध्यका ज्ञान कराये। 5 


यह्मपि विद्यमान मेत्रीके पुत्रोंमे 'कालेपन' ओर '"मेन्नीका पुत्र- 
पन'का सहभाव हे--दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर बह 
सहभाव नियत नहीं हे--नियमरूपमें नहीं है, क्‍योंकि कोई 
यदि यह कहे कि गर्भस्थ पुत्रमें 'मेत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 
कालापन! न हो, तो इस प्रकारके विपक्ष ( व्यभिचारशक्का )में 70 
कोई बाधक नहीं है--उक्त व्यभिचारकी शक्षाकों दूर करनेबाला 
अनुकूल तक नहीं है। अर्थात्‌-यहाँ ऐसा तक नहीं हे कि “यदि 
कालापन न हो तो मेत्रीका पुत्रपन' भी नहीं हो सकता है! क्‍योंकि 
मेत्रीपुत्रमें 'मेत्रीके पुत्रपन' के रहनेपर भी 'कालापन' सन्दिग्ध है। 
ओर विपक्षमें बाघकप्रमाणों-व्यभिचारशक्लानिबत्तक शअनुकूल 75 
तकोंके बलसे ही हेतु ओर साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है। तथा 
व्याप्तिके निश्चयस सहभाव अथवा क्रमभावका निणय होता है। 
क्योंक्रि “सहभाव ओर क्रमभाव नियमको अविनाभाव कहते 
हैं? ऐसा वचन है। विवादमें पढ़ा हुआ पदार्थ वक्ष होना चाहिये, 
क्योंकि वह शिंशपा (शीशम)है जो जो शिंशपा होती है बह बह वृक्ष 20 
होता है। जेसे--झ्ञात: शिंशपवृक्ष | यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार- 
शक्का करे कि देतु (शिंशपा) रहे साध्य (वृक्षत्व) न रहे तो सामान्य 
विशेषभावके नाशका प्रसब्ररूप बाधक मोजूद है। अर्थात्‌ उस 
व्यमिचारशक्काको दूर करनेवाला अनुकूल तके विद्यमान है। .:; 
यंदि शृक्षस्व-न'हो तो शिशपा नहीं हो सकती; क्योंकि :वृत्षत्व 25 
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सामान्य है और शिंशपा उसका विशेष है ओर विशेष सामान्यके 
बिना नहीं हो सकता हे । इसलिये यहाँ सामान्य-विशेषभावके 
भन्ञ हानेका प्सझ्ल-रूप बाधक मोजूद है। किन्तु “मेत्रीका पुत्रपस 
हा कालापन न हो” ऐसा कहने में (व्यभिचारशझ्ला प्रकट करनेमें) 
5 कोई बाधक नहीं है, श्र्थात--उस व्यभिचार शक्लाको दूर करने- 
बाला कोई अनुकूल तक कि--यदि कालापन न हो तो मेतन्रीका 
पुत्रपन नहीं हो सकता हँ--नहीं है, क्योंकि गोरेपनके साथ भी 
मेत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव है। अतः 'मेत्रीका पृत्रपन हेतु 
हेत्वाभास ही हैं! शअर्थात्‌-वह सन्दिग्धनेकान्तिक हैं । उसके 

70 पक्षधमता है, क्‍योंकि पक्षभूत गभस्थ मेत्रीपुत्रमें रहता है। 
सपक्ष किये गये मौजूद मेत्रीपुत्रों में रहनेसे सपक्ष-सत्त्व भी है। 
ओर विपक्ष गोरे चेत्रके पुत्रोंसे व्यावृत्त होनेसे विपक्षव्या- 
वृत्ति भी हैं। कोई बाधा नहीं हे, इसलिये अबाधितविषयता भी 
है, क्योंकि गर्भस्थ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणसे बाधित नहीं 
74 है। असत्परतिपक्षता भी हैक्यों कि विरीधी समान बलवाला प्रमाण 
नहीं हैं। इस प्रकार 'मेत्रीके पृत्रग॒न में पाँचों रूप विद्यमान 
हैं। तीन रूप तो 'ह जारमें सौ के न्यायसे स्वयं सिद्ध हैं। अ्र्थात्‌-- 
जिस प्रकार हजारमें सो आ ही जाते हैं उसी प्रकार मंत्रीपुत्रपन- 

में पाँच रूपोंके दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं। 

20 अन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी सिद्धि-- 

यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँच रूपता हेतका लक्षण नहीं 
है किन्त अन्यथानुपपत्तिसे विशिष्ट दी पाँच रूपता हेतका लक्षण ' 
है। तो उसी एक अन्यथानुपपत्तिकों ही हेतुका लक्षण मानिये; 
क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमें पाँच रूपताके रहनेपर भी 
25 'मेन्नीका पुत्रपन' आदि हेतुओंमें दँतुता नहीं है शोर उसके सद्भाव- 
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में पाँच रूपताके न होनेपर भी कृत्तिकोदय! आदियें हेतुता है । 
कंहा भी है 
“अ्न्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्न त्रयेश किम्‌। 
नान्यथानुपपन्नत्व॑यत्र तत्र त्रयेश किम |” [ ] 


जहाँ श्रन्यथानुपपत्ति है वहाँ तीन रूपोंके माननेसे क्या ९ 
श्रीर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ तीन रूपोंके सद्भावसे भी 
क्या 0 तात्ययं यह कि त्रेरूप्य अन्यथानुपपत्तिके बिना अभिमत 
फलका सम्पादक नहीं है-व्यथ है। यह त्रेरूप्यकों माननेवाले 
बौद्धोंके लिये उत्तर है। और पाँच रूपोंको माननेबाले नेयायि- 
कोंके लिये तो निम्न उत्तर है :-- 

“अ्न्यथानुपपन्नत्वं॑ यत्र कि तत्र पच्चमिः | 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पश्चमिः" |!![प्रसाणप०प०७२] 

जहाँ अन्यथानुपपत्ति है बहाँ पाँच रूपोंके माननेसे क्‍या ९ 
अर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपोंके सद्भावसे 
भी क्या ? मतलब यह कि अ्न्यथानुपपत्ति के बिना पाँच रूप 
सवथा अन्यथासिद्ध हैं--निष्फल हैं | | 

हेतुके भेदों ओर उपभेदोंका कथन-- 


यह अन्यथानुपपत्तिका निश्चयरूप एक लक्षणवाला हेत 
संत्तेपमं दो तरहका है :--१ विधिरूप और २ प्रतिषेधरूप । 


विधिरूप हेतुके भी दो भेद हैं :--विधिसाधक ओर २ ग्रतिषेघ- 2 


_औत-स>->ननक>०-><५ +५५०००५+-न०-०«»+«+>न- (न न ना... सिनननकी-ननी+ फकनमनतानानीगा 3७५ का? अजीज ना-“तए+-3+ 





१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षामें कुछ परिवतनके साथ निम्न प्रकार 


उपलब्ध है; . 
अन्यथा नुपपन्नत्व रूपीः कि पश्चमिः कृतम्‌ | 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ रूपेः कि पईु्चमिः कृतम ॥ 


प्ज 
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| 


5 


कै 
हक । 
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साधक | इनमेंसे पहले विधिसाधकके: अनेक भेद हैं--(१) कोई. 
कार्यरूप है, जेसे--'यह पर्वत अ्ग्निवाला है, क्योंकि धूमवालां 
अन्यथा नहीं हो सकता” यहाँ “धूम” कायरूप हेत है| कारण, 
धूम अग्निफा काये है और वह उसके बिना न होता हुआ अगिनि 

$ का ज्ञान कराता है। (२) कोई कारणरूप है, जेसे--“र्षा 
होगी, क्योंकि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते” यहाँ “विशेष 
बादल” कारण हेत हैं। क्योंकि विशेष बादल वर्षके कारण हैं 
ओर बेअपने' काय भूत वर्षाका बोध कराते हैं। 


शक्बा--काय तो कारणका ज्ञापक हो सकता है; क्योंकि 

0. कारणके बिना काये नहीं होता | किन्तु कारण कारयेके अभावसें 

भी सम्भव है, जेसे--धूमके बिना भी अग्नि देखी जाती है । 

अत एवं अग्नि धूमकी गमक नहीं होती । अतः कारणहेतुको 
मानना ठीक नहीं है ? 


समाधान--नहीं; जिस कारण॒की शक्षि प्रकट हे--श्रप्नतिहत 

75 है. बह कारण का्येका व्यभिचारी नहीं होता--नियमसे कायका 
जनक होता है | अतः ऐसे कारणको कायका ज्ञापक हेत मानने 

में कोई विरोध नहीं है । (३) कोई विशेषरूप है, जेसे--“यह वृत्त 

है क्‍योंकि शिंशपा अन्यथा नहीं हो सकती । यहाँ (शिंशपा' विशेष- 
रूप हेत॒ है | क्योंकि शिंशपा व्ृक्षविशेष हे, बह अपने सामानन्‍्य- 

20 भूत बृक्षका ज्ञापन कराती है। कारण, वृक्षविशेष वृत्तसामान्य- 
के बिना नहीं हो सकता है। (४ ) कोई पृव॑चर है, जेसे--'एक 
मुहत्तंकं बाद शकटका उदय होगा; क्योंकि. कत्तिकाका उदय 
अन्यथा नहीं हो सकता | यहाँ 'कृत्तिकाका उदय पूबचर हैेत है; 
क्यों कि कृत्तिकाके' उदयके बाद मुहत्तके अन्तमें नियमसे शकट- 

25 का उदय होता है। ओर इसलिये:कृत्तिकाका उदय पूवेचर हेत 


तीसरा प्रकाश २०७... 


होता हुआ शकटके उदयको जनाता है। (४) कोई उत्तरचर हे; 


जैसे--एक मुहूत्तके पहले भरणिका उदय हो चुका; क्योंकि इस 


समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हा सकता” यहाँ 'कृत्तिकाका 
उदय उत्तरचर हेत है | कारण, कृत्तिकाका उदय भरणिके उदयके 
बाद होता है और इसलिये वह उसका उत्तरचर द्ोता हुआ 
उसको जनाता है। (६) कोई सहचर है, जेसे--मातलिज्ञ 
(पपीता) रूपबान होना चाहिये. क्‍योंकि रसवान अन्यथा नहीं हो 
सकता” यहाँ 'रस” सहचर हेत है। कारण रस, नियमसे रूपका, 
सहचारी हैं--साथमें रहनेवाला है ओर इसलिये बहू उसके 
अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है । 


इन उदाहरणोंमें सद्भावरूप ही अग्न्यादिक साध्यको सिद्ध 


करनेवाले धूमादिक साधन सद्भावरूप ही हैं। इसलिये ये सब: 


विधिसाधक विधिरूप हेत॒ हैं। इन्हींको अविरुड्धोपलब्धि कहते 
हैं। इस प्रकार विधिरूप हेतके पहले विधिसाधकका उदाहरणों 
द्वारा निरूपण किया। 


. दूसरा भेद निषेधसाधक नामका है । बिरुद्धोंपलव्घि भी 


. उसीका दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस प्रकार हे :--इस' 
जीवके मिथ्यात्व नहीं है, कयोंक्रि आरितिकता अन्यथा नहीं हो' 


सकती । यहाँ 'आम्तिकता' निषेघसाधक हेत है, क्‍योंकि आरिति- 


कता सर्वेक्षबीतरागके द्वारा प्रतिपादित तक्ष्चार्थोका भ्रद्धानरूप है।. 


बह श्रद्धान मिथ्यात्वव ले ( मिथ्यादृष्टि ) जीबके नहीं हा सकता; 


इसलिये वह विवज्षित जीवमें मिथ्यात्वके अभावकों सिद्ध करता 


है। अथवा, इस हेत॒का दूसरा उदहारण यह है :--वस्तमें सबेथा 
एकान्त नहीं हे, क्योंकि अनेकान्तात्मकता अन्यथा नहीं हो 
सकती” यहाँ अनेकान्तात्मकता” निषेधसाधक हेतु हे। कारण, 


70 


75. 


£0 


२०८ स्याय-दीपिका 


अनेकान्तात्मकता बसस्‍्तुमें श्रबाधितरूपसे प्रतीत होती है और 
इसलिये बष्ठ बौद्धादिकल्पित सवथा एकान्तके अभावषकों अबश्य 
सिद्ध करती है| 

शह्का--यह श्रनेकान्तात्मकता क्या है ९ जिसके बक्से बस्तुमें 

$ सबथा एकान्तके अभावका सिद्ध किया जाता है ९ 

समाधान--सभी जीवादि वस्तओंमें जो भाव-श्रभावरूपता, 
एक-अनेकरूपता और नित्य-अनित्यरूपता इत्यादि अनेक धमे 
पाये जाते हैं उसीको अनेकान्तात्मकता अथवा अनेकान्तरूपता 
कद्दते हैं । इस तरह विधिरूप हेत॒का दिग्द्शेन किया । 

70 प्रतिषेघधरूप हेतके भी दो भेद हें--१ विधिसाधक ओर 
२ प्रतिषेधसाधक । उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार 
है :--'इस जीवमें सम्यक्त्व है, क्‍योंकि मिथ्या अभिनिवेश 
नहीं है।” यहाँ “मिथ्या अभिनिवेश नहीं है” यह प्रतिषेधरूप है. 
ओर बह सम्यग्दशनके सद्भावकों साधता है, इसलिये वह प्रति- 

75 पेधरूप विधिसाधक हेतु हे । 

दूसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषेघसाधक हेतुका उदाहरण यह है--- 
“यहाँ धुआं नहीं हे, क्योंकि अग्निका अभाव है । यहाँ 'अग्निकां 
अभाष स्वयं प्रतिषेधरूप है ओर वह प्रतिषेघरूप द्वी धूमके 
अभावकरा सिद्ध करता है, इसलिये “अग्निका अभाव” प्रतियेध- 

20 रूप प्रतिषेधसाधक देतु है । इस तरह विधि ओर प्रतिषेधरूपसे 
दो प्रकारके हेतके कुछ प्रभेदोंका उदाहरण द्वारा बणन किया। 
बिस्तारसे परीक्षा-मुखसे जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त 
लक्षणपाले ही हेत साध्यके गमक हैं, अन्य नहीं। अर्थाव--जों 

:..  अन्यथानुपपत्ति लक्षणवाले नहीं हैँ वे साध्यके गमक नहीं हैं, 

: 25 क्योंकि वे हेत्वाभास हैं । 


तौसरा प्रकाश र्ण््ट 
हेत्वाभासका शक्षण ओर उनके भेद-- 


हेत्वाभास किन्हें कहते हैं? जो देतुके लक्षणसे रहित हैं किन्तु 
हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें देत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकारके 
हैं :--१ असिद्ध २ विरुद्ध, ३ अनेकान्तिक और ४ अकिख्िसत्कर । 


(१) असिद्ध--जिसको साध्यके साथ व्याप्ति भ्रनिश्चत 5 


है वह असिद्ध देत्वाभास है। देतुकी यह अनिम्रितता हैतुके स्व- 
रूपका अभाष निश्चय होनेसे ओर स्वरूपमें संशय होनेसे होती 
है | स्वरूपाभावके निश्चयमें स्वरूपासिद्ध है ओर स्वरूपके सन्देह- 
में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहलेका उदाहरण यह है--'शब्द 
परिणमनशील है, क्योंकि वह चच्चु इन्द्रियका विषय है।' यह 
ध्चक्तु इन्द्रियका विषय! हेतु स्वरूपासिद्ध हे। क्योंकि शब्द श्रोत्रे- 
निद्रयका विषय है, चत्ु इन्द्रियका नहीं। अतः शच्दमें चक्तु इन्द्रिय- 
की विषयताका अभाष निश्चित है इसलिये वह स्वरूपासिद्ध है। 
दूसरेका उदाहरण यह है--धूम अथवा भाप आदिके निम्चय 
किये बिना ही काई यह कहे कि “यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि 
यह धूमवाला है” यहाँ “धूम! हेतु सन्दिग्धासिद्ध हे। कारण, 
उसके स्वरूपमें सन्देह दे । 


(२) बिरुद्ध--जिस हेतुकी साध्यसे विरुद्ध ( साध्याभाव )के 


साथ व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेस्वाभास है। जेसे--'शब्द अपरिण- 


0 


| 


मनशील है, क्योंकि किया जाता है! यहाँ “किया जाना' हेतुकी 20 


ब्याप्ति अपरिणमनशीलतासे विरूद्ध परिखमनशीलताके साथ 
है। अतः वह विरुद्ध हेत्थाभास है। 

(३ ) अनेकान्तिक- जो पक्ष, संपक्ष ओर विपक्षमें रहता है 
बह अनेकान्तिक हेत्वाभास है । वह दो प्रकारका है--१ निश्चित- 
विपज्षव्रत्ति ओर २ शह्लितविपक्षवृत्ति। उनमें पहलेका उदाहरण 


25 
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यह है--“यह प्रदेश धूमवाला है क्योंकि वह अग्निवालां है। 
यहाँ 'अग्ति” हेतु पक्तभूत सन्दिग्धधूसकाले सामनेके .प्रदेशमें 
रहता हे और सपक्ष धूमवाले रसोईघरमें रहता है. तथा विपक्त 
धूमरद्वित रूपसे निश्चित अज्ञगरस्वरूप अग्निवाले प्रदेश भी 
$ रहता है, ऐसा निश्चय है । अतः वह निश्चि तविपक्षवृक्ति अने- 
कान्तिक है | दूसरे शद्टितबिपक्षत्रत्तिको उदाहरण यहँ हे--“गर्भ- 
स्थ मेंत्रीका पुत्र श्याम होना चांहिये, क्‍योंकि मत्रीकां पुँत्र हे, 
दूसरे मेत्रीके पुत्रों की तरह यहाँ 'मंत्रीका पुत्रपना” द्वेतु पक्षमूत 
म्भश्थय संत्रीके पुत्रमें रहता हे, सपक्ष दूसरे मेत्रीपुत्रोंमिं रहता 
70 है और विपक्ष अश्यांम--धोरे पुत्रमें भी रहे इस शझ्ल/ंकी निवृत्ति 
न द्ोनेसे अर्थात्‌ विपक्षमें सो उसके रहनेकी शक्ल बने रहनेसे 
बह शक्लितविंपक्षवृत्ति है। शब्लितविपक्षब्रत्तिका दूसरा भी उदा- 
हरण हे--अरहन्त स्वज्ञ नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे वक्ता हैं, 
जेसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'बवकापन' हेतु जिस प्रकार पत्षभूत अर- 
४5 हस्तमें और सपक्षभूत रथ्यापुरुषमें रहता है उसो प्रकार सर्वज्ञमें 
भी उसके रहनेकी सम्भावना की जाँय, क्‍योंकि: वक्तापन ओर 
ज्ञातापनका कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके सऊूथ विरोध 
होता है बह उसवालेमें नहीं रहता हे! ओर वचन तथा ज्ञानका 
लोकमें विरोध नहीं है, बल्कि. झ्नवांतेः (ज्ञानी)के: ही कचनोंमें 
2० चतुराई अथवा सुन्द्रता स्पष्ट देखनेमं आती है। अतः विशिष्ट- 
ज्ञानवान संवज्ञमें विशिष्ट वक्तांपनके झेनेमें क्‍या श्मापत्ति है ० 
इस तरह, वक्कापनकी विपक्षभुत सवज्ञमें भी सम्भावनः हानेस 
बह शह्लितविपक्षवृत्ति नामका अनेकान्तिक हेत्वाभास हे । 


(५) अकिब्वित्कर--जों हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें अग्रयो जक- 
25 असमर्थ है उसे अकिख़ित्कर हेत्वामांस कहते हैं । उसके दो 


तीयरा प्रकाश श्श्श्' 


भेद हैं--? सिद्धसवाथघन और २ बाधितविषय | उनमें पहलेका 
उदाहरण यह है--'शब्द भोत्रे निद्रयका विषय होना चाहिये, क्योंकि 
चह शब्द हैं” यहाँ श्रोत्रे निद्रयकी विषयता' रूप साध्य शब्दमें आबख- 
प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है। अतः उसको सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त 
किया गया “शब्दपना' हेतु सिद्धसाथन नामका अकिद्ित्कर 5 
हेल्वाभास है। वाधितविषय नामका अकिबख़ित्कर हेल्वाभास 
अनेक प्रकारका है। कोई प्रत्यक्तत्राधितबिषय है। जेसे--“अग्नि 
अनुष्ण--टठंडी हे क्योंकि वह द्रव्य है” यहाँ “द्रव्यत्व' हेंतु प्रत्यक्ष 
जाधितबिषय है कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उध्णंता- 
धराहक स्पशेनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षसे बाधित है। अर्थात-अग्निको 0 
छूनेपर बह उध्ण प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। अतः द्रव्ग्रत्व' देख 
कुछ भी साध्य सिद्धि करनेमें समर्थ न होनेसे अकिख़ित्कर हे | 
कोई अनुमानवाधितविषय है। जेसे--“शब्द अपरिणासी है 
क्योंकि बहँ किया जाता है? यहाँ “किया जाना! हेंत॒ 'शब्द परिशामी 
है क्‍योंकि बह प्रमेय है” इस अनुमानसे बाधिसविषय है। इख- 75 
लिये वह अनुमानबाधित-विषय नामका अकिख्ित्कर डैत्वा- 
भास है। कोई आगमबाधितविषय है । जेसे--धर्म परलोकमें 
इुःखका देनेवाला है क्योंकि वह पुरुषके आश्रयस होता हे, जेसे 
अधम' यहाँ 'घर्म सुखका देनेबाला है” ऐसर आगम है, इस 
आगमसे हेत बाधितविषय हे । कोई स्वणचनवाधितबिषय हे । 
जेसे-मेरी माता बन्ध्या है; क्योंकि पुरुषका संयोग हानेपर भी 
गे नहीं रहता है । जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गये नहीं 
रहता है वह बंन्ध्या कही जाती हे, जेंसे--प्रसिद्ध बन्ध्या स्त्री । 
यहाँ देव अपने बचनसे बाधितविषय है क्योंकि स्वयं मोजूद 
है और माता भी मान रहा है ओर फिर यह कहता है कि मेरी 25 
साता बन्या है |अतः हेत स्ववचनवाधितब्रिषय नामका 
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ख़ित्कर हेत्वाभास है.। इसी प्रकार और भी अ्रकिब्गचत्करके सेद 
स्वयं विचार लेना चाहिये। इस तरह हेतुके प्रसब्नसे हेत्वाभासों- 
का निरूपण किया । 


उंदाहरणका निहूपणश- 


६ यद्यपि व्युपन्न झ्ांताके लिये प्रतिज्ञा और हँत ये दो ही अव- 
यव पर्याप्त हैं तथापि अव्युत्पन्नों के ज्ञानके लिये उदाहरणादिककों 
भी आचायोंने स्वीकृत किया हे । यथाथ दृष्शान्तके कहनेकी उदा- 
हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्‍या है ९? जहाँ साध्य ओर साधनकी 
व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं । ओर 

80 साध्य-अ्रग्नि आदिकके दोनेपर ही साधन-घूमादिक होते हैं तथा 
उनके नहीं होनेपर नहीं होते हैं. इस प्रकारके साहचयरूप साध्य- 
साधनके नियमकों व्याप्नि कहते हैं। इस व्याप्तिकों ही साध्यके 
किना सांधनके न होनेसे अविनाभाव कहते हैं। बादी ओर प्रति- 
वादीकी बुद्धिसास्यताको व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैँ ओर 

॥7६ यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भक है बह सम्प्रतिपत्ति- 
प्रदेश कहलाता है, जेसे रसोईशाला आदि, अथवा तालाब आदि ! 
क्योंकि. वहीं “धूमादिकके होनेपर नियमसे असूभयादिक पायें 
जाते हैं और अग्न्यादिकके अभावमें नियमसे घूमादिक नहीं पाये 
जाते इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति--बुद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 

20 रसाईशाली आदि अन्वयरृष्टान्त हें, क्‍योंकि वहाँ साथ्य और 
साधनके सद्भावरूप अन्वयबुद्धि होती है। और तालाब आदि 
व्यतिरेकटदश्टान्त हैं, क्थोंकि वहाँ सांध्य ओर साधनके अभावरूप 
व्यतिरेकका ज्ञान होता है। ये दोनों दी दृष्टान्त हैं, क्‍योंकि साध्य 
श्रोर सांघनरूप अन्त--अर्थात्‌ धम जहाँ देस्क जाते हैं बह रृष्टान्त 

25 कहलाता है, ऐसा 'दृष्टान्त' शब्दका अर्थ उनमें पाया जाता है| 
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इस उपयेक्त दृष्टान्तका जो सम्यक्‌ बचन है--प्रयोग है बह उदा- 
इरण है । केवल 'धचन' का नाम उदाहरस नहीं है, किन्तु रष्टा- 
ल्तरूपसे जो बचन-प्रयोग है यह उद्महरण हे।जेसे-'जो जो घूम- 
चाला होता है. वह पह अग्निवाला होता है, जेसे-रसोई घर, 
ओर जहाँ अग्नि नहीं है पहाँ धूम भी नहीं है, जेसे--तालाब ।' 
इस प्रकारके बचनके साथ ही टृष्टान्वका हृष्टान्वरूपस मतिपरद्न 
ड्ोता है ! 
उदाहरखके प्रसज्ञसे उदाहरणाभासका कथन-- 

जो उदाहरणके लक्षणसे रहित है किन्तु उदाहरण जैसा 
अतीत होता हे चह उदाहरणायभास है । उदाहरणके लक्षणकी रहि- १0 
सता (अभाव) दो तरहसे होता है--९ दृष्टान्‍्तका साम्यक्‌ वचन न 
होना और २ जो दृष्टान्त नहीं हे उसका सम्यक्‌ बचन होना । उनमें 
पहलेका उदाहरण इस प्रकार हे--'जो जो अ्रग्निबाला होता है 
चह बह धूमवाला होता है; जेसे--रसोईघर | जहाँ जहाँ घूम 
नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं हे. जेसे--तालाब ?! इस तरह ध्याप्य 75 
आर व्यापकका विपरीत ( उल्टा 9) कथन करना दृष्टशन्तका अस- 
ल्यर्बचन है । 

शद्वा--व्याप्य और व्यापक किसे कहते हैं ९ 

समाधान--साहचय नियमरूप व्याप्ति क्रियाका जो कसे है 
उसे व्याप्य कहते हैं, क्‍योंकि “बि” पूवेक “आप” घातुसे कर्म! 20 
अथेमें 'र्यद््‌ प्रस्यय करनेपर “व्याप्य' शब्द निष्पन्न होता हे। 
सात्पये यह कि “जहाँ जहाँ धूम होता है धट्दों अग्नि होती हे! 
इस प्रकारके साथ रहनेके नियमकों व्याप्ति कहते हैं और 
इस व्याप्तिका जो कम है--विषय है बह न्याप्य कहलाता 
है। वह व्याप्य धूमादिक हैं, क्योंकि धूमादिक बहधादिके द्वार 25 


सजा 
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व्वाप्त ( विषय ) किये जाते हैं । तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो 
कर्ता है उसे व्यापक कद्दते हैं क्‍योंकि “वि! पूवेक “आप” धातुसे 
कर्ता अथेमें 'स्वुल' प्रत्यय करनेपर “व्यापक! शब्द सिद्ध होता है । 
चह व्यापक अम्त्यादिक हैं। इप्तीलिये अग्नि धूमको व्याप्त करती 

5 है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ घूम द्ोता हे बहाँ वहाँ अग्नि नियमसे द्दोती 
है” इस तरह धूमवाले सब स्थानोंमें नियमसे अग्नि पायी जाती 
है। किन्तु धूम अग्निकों वेसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अंगारा- 
पन्न अ्रग्ति धूमके त्रिना भी रहती है । कारण, जहाँ अग्नि है वहाँ 
नियमसे धूम भी हे” ऐसा सम्भव नहीं हे । 


70.. शह्कवा--धूम गीले ईन्धनवाली अग्निको व्याप्त करता ही है। 
अर्थात बह उसका व्यापक होता है, तब आप केसे कहते हैं. कि 
धूम अग्निका व्यापक नहीं होत्ता ९ 


समाधान--गीले ईन्धनवाली अग्निका धूमको व्यापक मानना 

हमें इष्ट है। क्योंकि जिस तरह “जहाँ जहाँ अविच्छिन्नमूल धूम 

१5 द्वोता है वहाँ वहाँ अग्नि दोती हे” यह सम्भव है उसी तरह जहाँ 
जहाँ गीले ईन्धनवाली अग्नि होती है वहाँ यहाँ धूम होता है” यह 

भी सम्भव है। किन्तु अग्निस्तामान्य धूम-विशेषका व्यापक दी 
है--व्याप्य नहीं; कारण कि 'पबत अग्निवाला है, क्‍योंकि बह धूम- 
याला है! इस अनुमानमें अग्नि-सामान्यकी ही श्रपेक्षा होती हैं 
20 आरद्रेन्चनवाली अग्नि या महानसीय, परबेतीय, चत्वरीय और 
गोष्ठीय आदि विशेष अम्निकी नहीं। इसलिये धूम अग्निका 
व्यापक नहीं है, अपितु अग्नि ही धूमकी व्यापक है। अतः “जो जो 
धूमबाला होता है वह अग्निवाला द्वोता है, जेसे--रसोईका घर” 

इस अकार दृष्टान्तका सम्यक्‌ बचन बोलना चाहिये। किन्तु इससे 

2$ विवरीत अचन बोलना दृष्टान्ताभास है।इस तरह यह अख- 
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स्यक्रवचनरूप अन्वयरृष्टान्ताभास ( अन्यय उदाहरखाशासर ) है । 
अ्यतिरेकव्याप्तिमें दो व्यापक--अग्न्यादिकका अभाष व्याप्त 
होता है और ब्याप्य--धूमादिकका अ्रभाव व्यापक होता है। अत्त- 
एवं “जहाँ जहाँ अग्निका अभाव है वहाँ वहाँ घूमका अभाष है, 
जेसे--ताल्ाब” इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक्‌ वचन बोलना चाहिये $ 
इससे विपरीत कथन करना असम्यक्‌ चचनरूप व्यत्तिरेक उदरह- 
रणाभास हैं। अहृड्टान्नथचचन (जो दृष्टान्त नहीं हे उसका 
सम्यक वयन होना ) नामका दूसरा उद्ाहरणाभास इस क्‍्रक्रार 
है--अ्रन्वयूय प्तिसें ब्यतेरेक रष्टान्स कह देला और व्यत्तिरेक- 
व्याप्तिमें अन्ययट्शन्त बोलना, उदाहरणाभास हैं, इन दानोंके 70 
जदाहरख स्पष्ट हैं | 


शड्भा--गर्भेस्थ मेत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्‍योंकि बह 
मेत्रीका पुत्र है जो जो मेत्रीका पुत्र है वह बह श्याम है, जेसे उसके 
दूसरे पुत्र! इत्यदि अनुमानप्रयोगमें अन्वयच्ष्टान्तस्वरूप पाँच 
मेत्रीपुत्रोंमं “जहाँ जहाँ मेत्रीका पुन्रपना है वहाँ यहाँ श्यामता है ॥5 
यह भअन्‍्वयव्याप्ति हे और च्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गौरव 
अमेन्रीपुत्रोंमे सब जगह “जहों जहाँ श्यामता नहीं है पड़ाँ यहाँ 
सेत्रीका पुत्रपना नहीं है” यह ज्यत्तिरेक व्याप्ति सम्भव है | अतः 
तार्भेस्थ मेत्रीपुत्ररूप पक्षम्में जहों कि साधन निम्।ितरूषसे है, 
साध्यभूत श्यामताका सन्देद्द गोय है ओर इसलिये यह भजुमान 2० 
भी सम्यक्‌ हो जावेगा--अर्थात्‌ दृष्टान्तका उपयुक्त लक्षण मानने 
पर मेप्नीतनयत्व हेतुक श्यामत्वसाष्यक प्रस्तुत अनुमान भी घमी- 
सीन अनुम्तन कहा जावेगा। कारण कि उसके अन्ययह्टप्रात्त 
आर ब्यतिरेकदृष्टान्स दोनों दी सम्यक्‌ दृक्मन्तपघनरूप हैं १ 


समाधाव-नहीं; प्रकृत हृष्टान्त अन्य विचररसे बाधित है। ४५ 
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बह इस प्रकारसे है--साथ्यरूपसे माना गया यह श्यामतारूप 

काय अपनी निष्पत्तिके लिये कारणकी अपेक्षा करता है। वह 

कारण मेत्रीका पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना 

भी दुसरे पुरुषोंमें, जो मेत्रीके पुत्र नहीं हे, श्यामता देखी जाती 

$ है। अतः जिस प्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोंके बिना ही 

उत्पन्न होनेवाले वस्त्रके कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी 

प्रकार मेत्रीका पुत्रपना श्यामताका कारण नहीं है, यद्द निश्चित 

है। अतएव जहाँ जहाँ मेत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता नहीं 

है, किन्तु जहाँ जहाँ श्यामताका कारण विशिष्ट नामकमसे 

70 सहित शाकादि आहाररूप परिणाम है वहाँ वहाँ उसका कारये 

श्यामता है। इस प्रकार सामग्रीरूप विशिष्ट नामकमंसे सहित 

शाकादि. आहार परिणाम श्यामताका व्याप्य हें--कारण है। 

लेकिन उसका गभेस्थ मेन्रीपुत्ररूप पक्षमें निश्चय नहीं हे। अतः 

बह. सन्दिग्धासिद्ध है. और मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके श्रति 

57 कारण ही नहीं हैं. इसलिये वद्द श्यामतारूप कायेका गमक नहीं 
है। अतः उपयेक्त अनुमान सम्यक्‌ अनुमान नहीं है.। 


जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है ओर जो साधन- 

का अव्यापक तथा साध्यका व्यापक है बह उपाधि है” ऐसा किन्हीं 
(नेयायिकों)का कहना है | पर वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि व्याप्ति- 

20 का उक्त लक्षण माननेपर अन्योन्याश्रय दोष आता है। तात्पये 
यह कि उपाधिका लक्षाण व्याप्तिघटित हैं ओर व्याप्तिका लक्षण 
डपाधिषटित है । अतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जाबे तब 
उपाधि सिद्ध हो और जब उपाधि सिद्ध दो जाबे तथ 
ज्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको व्याप्तिका 

-2$ लक्षण माननेमें अन्योन्याभ्रय नामका दोष प्रसक्त दोता हैं। इस 
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डपाधिका निराकरण कारुण्यकालिकामें विस्तारसे किया गया है । 
अतः पिराम लेते हैं-उसका पुनः खण्डन यहाँ नहीं किया जाठा है। 

उपनय, निगमन ओर उपनयाभास तथा निगमनाभासके 
लक्षण--- 

साधनवान रूपसे पक्षकी दृष्टान्तके साथ साम्यताका कथन 

करना उपनय है | जेसे--इसी लिये यह घूमबाल्ा है । साधनको 
दाहराते हुये साध्यके निश्चयरूप बचनकों निगमन कहते हैं। 
जेस--धूमवाला होनेसे यह अ्रग्निबाला ही है। इन दोनोंका अय- 
थाक्रमसे--उपनयकी जगह निगमन ओर निगमनकी जगह उप- 
नयका--कथन करना उपनयाभास ओर निगमनाभास हैं । अनु- 
मान प्रमाण समाप्त हुआ | 

श्रागम प्रमाणका लक्षण-- 


आप्तके बचनोंसे दोनेबाले अथेज्ञानकों आगम कहते हैं। 
यहाँ *आगम' यह लक्ष्य हे श्र शेष उसका लक्षण है। “अधेज्ञान- 
को आगम कहते हैं” इतना ही यदि आगमका लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षादिकमें अतिब्याप्ति है, क्‍योंकि भ्रत्यक्षादिक भी शरथे- 
ज्ञान हैं | इसलिये “बचनोंसे होनेबाले' यह पद--विशेषण दिया 
है| “बचनोंसे होनेवाले अथेज्ञानको' आगमका लक्षण कहने में 
भी स्वेच्छा पूवेक (जिस किसीके) कहें हुये भ्रमजनक वचनोंसे 
होनेवाले अथवा सोये हुये पुरुषके और पागल आदिके वाक्योंसे 
होनेवाले “नदीके किनारे फल हैं” इत्यादि ज्ञानोंमें अतिव्याप्ति है, 
इसलिये “आप्त” यह विशेषण दिया है। “आप्तके बचनोंसे होने- 
घाले ज्ञानको' आगमका लक्षण कहनेमें भी आप्तके वाक्योंको 
सुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षणकी अतिव्याप्ति 
है, अतः “अथे' यद्द पद दिया है। “अथे' पद ताटपयेमें रूढ है । 
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अर्थात्‌-प्रयो जनाथक है क्योंकि अथ ही--तात्यय ही बचनोंमें 
है! ऐसा आचायवबचन है। मतलब यह कि यहाँ अथ पदका 
अथे तात्यये बिवज्चित है, क्‍योंकि बचनोंमें तात्पम्न ही होता है। 
इस तरह आप्तके बचनोंसे होनेवाले अथ (तात्पय) ज्ञानको जो 
5 आगमसका लक्षण कहा गया है वह पूर्ण निर्दोष हे। जेसे-- 
“सम्पग्द्शनशानचा रित्राणि मोक्षमार्ग? [ त्त० सू० १-१] “सम्यग्द- 
शेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तानोंकी एकता (स 
भाव) मोक्षका सागे हे' इत्यादि वाक्याथथज्ञनान। सम्यग्दशनादिक 
सम्पूर्ण कर्मोके क्षयरूप मोक्षका माग अर्थात उपाय हे-न कि 
70 'माग हैं!। अतएव भिन्न भिन्न लक्षणवाल सम्यग्दशंनादि तीनों 
मिलकर ही माक्षका माग हैं, एक एक नहीं, ऐसा अथ 'मागे:? 
इस एक बचनके प्रयोगके तात्पयसे सिद्ध होता है। यही उक्त 
बाक्यका अर्थ है। ओर इसी अथमें प्रमाणसे संशयादिककी 
निवृत्तिरूप प्रमिति होती है । 


75 आप्तका लक्षण-- 


आप्त किसे कहते हैं ? जो प्रत्यश्षज्ञानसे समस्त पदार्थोका 
ज्ञाता (स्वेक्ष) है ओर परमहितोपदेशी है बह आप्त है। 'समस्त 
पद्ाथंका ज्ञाता' इत्यादि ही आप्तका लक्षण कहनेपर श्रतकेव- 
लियोंमें अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि बे आगमसे समस्त पदार्थों 
20 को जानते हैं इसलिये 'प्रत्यद्षज्ञानसे' यह विशेषण दिया हैं। 
ध्रत्यदाज्ञानसे समस्त पदार्थोका ज्ञाता' इतना ही आप्तका लक्षण 
करनेपर सिद्धोंमें अतिव्याप्ति है क्‍योंकि वे भी प्रत्यक्षक्षानसे 
ही सम्पूण पदार्थके ज्ञाता हैं, अतः 'परमहितोपदेशी' यहू 
विशेषण कहा हैं| परम-हित निश्रेयस-मोद्ा हैं श्रोर उस मोक्षके 

25 उपदेशमें ही अरहन्तक्की मुख्यरूपसे प्रवृत्ति होली हे, 
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विषयमें ता प्रश्नके अनुसार गौशरूपसे दोती है | सिद्ध परमेष्ठी 
ऐसे नहीं हैं--वे निःश्रेयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते हैं 
ओर न गौणरूपसे । क्‍योंकि वे अनुपदेशक हैं। इसलिये 'परम- 
हितापदेशी”' विशेषण कहनेसे उनमें अतिब्याप्ति नहीं होती। 
आप्तके सद्भाव है, पहले ही (द्वितीय प्रकाशमें ) प्रमाण 
प्रस्तुत कर आये हैं | नेयायिक आदिके द्वारा माने गये 
अआप्त” सबज्ञ न हानेसे आप्ताभास हैं--सच्चे आप्त नहीं हैं । 
अतः उनका व्यवच्छेद ( निराकरण ) '्रत्यक्षक्षानस सम्पूण- 
पदार्थोंका ज्ञाता' इस विशेषणसे द्वी हो जाता है । 


शह्ला- नेयायिकोंके द्वारा माना गया आप्त क्यों सवश्ञ 


नहीं है ९ । 


समाधान--नेयायिकोंने जो आप्त माना है बह अपने झ्ान- 
का ज्ञाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानकों अस्वसंवेदी-- झाना- 
न्तरवेद्य माना गया है | दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान 
है उसको जाननेवाला ज्ञानान्तर भी नहीं है। अन्यथा उनके 
अभिमत आप्तमें दो ज्ञानोंके सद्भावका प्रसक्ञ आयेगा ओर दो 
ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक 
साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अतः जब बह विशेषणभूत अपने 
ज्ञानको ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्माको 


(अपनेको ) कि 'में सबज्ञ हैँ” ऐसा कैसे जान सकता है ? इस 


प्रकार जब वह अनात्मश्न हे तब असयेज्ञ ही हे--सर्वज्ञ नहीं हे । 
ओर सुगतादिक सच्चे आप्त नहीं हैं इसका विस्तृत निरूपण 
आप्तमीमांसाविवरण--अ्रष्टशतीमें श्रीअकलहुदेवने तथा अष्ट- 
सहस्रीमें भी विद्यानन्द्स्वामी ने फिया है। अतः यहाँ और अधिक 


5 


ग्0 


75 


२२० न्याय-टीपिका 


विस्तार नहीं किया गया। वाक्यका लक्षण" दूसरे शास्त्रोंमें" 
प्रसिद्धहै, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है! 


अथेका लक्षण और उसका विशेष कथन-- 

अथ किसे कहते दे 0 अनेकान्तकों अर्थ कहते हैं। अर्थात जो 
अनकान्तस्थरूप है उसे अथ कहते हैं। यहाँ 'अथ” यह लक्ष्यका 
निर्देश है उसीको अभिधेय अर्थात्‌ कहा जानवाला भी कहते हैं । 
“्अनेकान्त' यह लक्षणका कथन है | जिसके अथवा जिसमें अनेक 
अन्त अर्थात्‌ धमें--सामान्य, विशेष,पर्याय और गुण पाये जाते हैं. 
उसे अनेकान्त कहते हैं। तात्पय यह कि सामान्यादि अनेक धम्म- 
बाले पदाथको अने क्रान्‍्त कहते हूँ। 'घट घट'“गौ गौ” इस प्रकारके 
अनुगतव्यवहारके विषयभूत सहृश परिणामात्मक 'घटत्व' “गोत्व! 
आदि अनुगत स्वरूपको सामान्य कहते हैं। बह “-टत्व” स्थूल 
कम्बुपीचादि स्वरूप तथा “गोत्ब” सास्ना आदि स्वरूप ही हे। 
अतणएव घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियोंसे न स्वेथा भिन्न है 
न नित्य है और न एक तथा अनेकों में रहनेवाला हे । यदि बेसा 
माना जाय तो अनेकों दूषण आते हैं, जिन्हें दिग्नागने निम्न 


कारिकाके द्वारा प्रदर्शित किया हैः-- 





१ परस्परमें श्रपेत्ञा रखनेवाले पदोंके निरपेक्ष समूहको वाक्य कहते हैं। 
जैसे-- “गायको लाओ' यहाँ 'गायको' ्रौर 'लाअ्रो' ये दोनों पद्‌ एक दूसरे- 
को अपेक्षा रखते हैं तभी वे विवक्षित अर्थका बोध करानेमें समर्थ हैं तथा 
इस अर्थके बोधमें श्रन्य वाक्यान्तरकी अपेक्षा नहीं होती इसलिये उक्त 


दोनों पदोंका समूह निरपेक्ष भी है । 


२ प्रमेषकमलमात्तंस्डादिक में । 


तीसश प्रकाश' १२१ 


ने याति" न॑ च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत। 
जहांति पूर्व. नाधारमहों व्यसनसन्ततिः" ॥ 


अ्रर्थात--चद्द गोत्वादि समान्‍्य शायलेयादि व्यक्तियोंसे ग्रदि 
सवंथा भिन्न, नित्य, एक और अनेकवृत्ति है, तो जब एक गौ उत्पन्न 
हुई, तब उसमें गोत्व कहाँसे आता है ? अन्यत्रसे आ नहीं सकता 5 
क्योंकि उसे निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होनेके पहले गोत्व वहाँ 
रहता नहीं; क्‍योंकि गोत्वसामान्य गौमें ही रहता है। श्रन्यथा देश 
भी गोत्वके सम्बन्धसे गो हो जायगा। गोपिण्डके साथ उत्पन्न 
भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसे नित्य माना है. अन्यथा उसके 
 अनित्यताका प्रसद्गध आयगा। अंशवान है नहीं; क्योंकि उसे निरंश 70 
स्वीकार किया है। नहीं तो सांशत्वका प्रसज्ञ आवेगा। यदि बह पू्ष 
पिण्डको छोड़कर नूतन गौमें आता है तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि पूब पिण्डका त्याग नहीं मान्ग है। अन्यथा पूबे 
गोपिण्ड--गो अगौ--गोत्वशून्य होजायगा, फिर उसमें “गी” व्यव- 
हार नहीं होसकेगा | इस तरह गात्यादि सामान्‍्यको व्यक्तिसे सबवेथा 5 
भिन्न, नित्य और एक माननेमें अनेकविध दूषण प्रसक्त होते 
हैं। अतः स्थूल और कम्बुप्रीया आदि आकारके तथा सारना 
अ्रादिके देखनेके बाद ही यह “घट हे” 'यह गो हे” इत्यादि अनु- 
गतप्रत्यय होनेस सद्ृश परिणामरूप ही घटत्वगोत्वादि सामान्‍य है 
ओर वह कथर्चित भिन्न-अभिन्न, नित्य-अनित्य और एक अनेक 
ह नायथाति' पाठान्तरम | 
२ कारिकाका शब्दाथथ यह है कि 'गोत्वादि सामान्य दूसरी गौ अन्यत्र 
से जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पेदा होता है, न अंशोबाला है 
आर न पहलेके अपने आश्रयकों छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है-- 
वह सम्बद्ध हो जाता है यह केसी व्यसनसन्तति-- कदाग्रहपर म्परा है ।” 


 इरशए. .../. स्यॉय-दीपिकां 


रूप है। इस प्रकारके सामान्यके माननेमें उपयेक्त कोई भी दूषश 

नहीं आता है| विशेष भी सामान्यकी ही तरह 'यह स्थुल घट है” 
यह छोटा दे! इत्यादि ब्यावृत्त प्रतीतिका विषयभूत घंटादि- 
व्यक्तिस्वरूप ही है । इसी बातको भगवान्‌ सारिक्यनन्दि भट्टा- 

६. रकने भी कहा है कि--“बह अथे सामान्य और विशेषरूप है।” 


. परिणमनको पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं--१ अथे- 
पर्याय ओर ० व्यज्ञनपर्याय | उनमें भूत और भविष्यके उल्लेख 
रहित केवल वर्त्तमानकालीन बस्तुस्वरूपको अथरपर्याय कहते हैँ 
अर्थात अस्तुओंमें प्रतिक्षण होनेबाली पयायोंकों अथपर्याय कहते 
हैं। आचायोने इसे ऋजुसूत्र नयका विषय माना है | इसीके एक 
देशको माननेवाले क्षशिकवादी बौद्ध हैं। व्यक्तिका नाम व्यज्ञन 
है और जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारणभूत जलके ले आने आदि“ 
रूप अथेक्रियाकारिता है. वह व्यक्ति है उस व्यक्तिसे युक्त पर्यायकों 
व्यक्षनपर्याय कहते हैं। अर्थातं-जों पदार्थोंमें प्रवृत्ति और' 
१$ लिवृत्ति लनक जलानथन आदि अथ क्रिया करनेमें समथे पर्याय है. 

उसे व्यश्ननपर्याय कहते हैं। जेसे--मिट्टी आदिकी पिण्ड, स्थास 
कोश, कुशूल, घट और कपाल आदि पर्याय हैं। 


जो सम्पूरणो द्रव्यमें व्याप्त होकर रहते हैं और समध्त पर्यायों- 

के साथ रहनेवाले हैं उन्हें. गुण कड़॒ते हैं। ओर वे वस्तुत्व, रूप। 

20 गन्ध ओर स्पर्शादि हैं | अर्थात्‌ वे गुण दो प्रकारके हैं--१ सामा* 
न्यशुग और २ विशेषगुण | जो सभी द्रव्योमें रहते हैं वे सामान्य- 
शुण हैं ओर बे वस्तुत्व, प्रमेयत्य आदि हैं। तथा जो इसी एक द्र॒व्यमें 
रहते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं। जेसे-रूपरसादिक। भिट्टीके साथ 
सदेब रहनेवाले वस्तुत्व रूपादि तो पिण्डादि पर्यायोंके साथ भी 

25 रहते हैँ, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रहते हैं। इसी- 


5. 


भुः 
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हि ल्यका शुयोसे भेद है। चर्ा--याय और शुफवें 


धांही भेद है कि पर्याय क्रमचर्ती होती हैं झौर गुण 





हैं। तथा वे द्रव्य और पर्यायके साथ सदैष रहते दाह सच्चपि 


सामार्य और विशेष भी पर्याय हैं और पर्यायोंके कथनसे उसका 


भी कथन हो जाता दै-“उनका प्रथक्‌ कथन करनेछी आवश्यकता 5 


नहीं है तथापि सद्लेतज्ञानमें कारण होने ओर जुदा जुदा शब्द 


व्यवहार होनेसे इस आगम प्रस्तावमें (आराम प्रमाणके निरूपण- 


मैं) सामान्य और विशेषका पर्यायोसे प्रथक निर्देश किया हैं । इन... 
सामास्य और विशेषरूप गुण तथा पर्यायोंका आश्रय द्वेच्य है। 


क्योंकि “जो शुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य है” 
आचाये महाराजकां आदेश ( उपदेश ) है। बह द्रव्य भी 'सत्वँ 
श्रर्थात संत्‌ ही है; क्योंकि “जो सत्व है बहू द्रव्य है!” ऐसा अक- 
लक्क॒ुदेवका वचन है। वह द्रव्य भी संक्षेपमें दो प्रकारकां हैः-- 
जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य । और ये दोनों हीं द्रव्य उत्पत्ति, 
विनाश तथा स्थितिवान हैं, क्योंकि “ज्ों उत्पाद, व्यय और 
ध्रीव्यसे सहित है वह सत हे” ऐसा निरूपण किया गंयां है| 
इसका खुलासा इस प्रकार हेँ:--जीब द्वव्यके स्थग प्राप्त कराने- 
वाले पुण्यक्रम ( देवगति, देबायु आदि ) के उदय होनेपर मनुष्य 
सवभावका विनांश होता है, दिव्य स्वभावका उत्पाद होता है ओर 
चेतन्य स्वभांव स्थिर रहता है । जीव द्रव्य यदि मनुष्यादि पर्यायों 


छाई 


0 


से सबथा एकरूप (अभिन्न ) हो तो पुए्यकमके उदयका कोई 


फज्ञ नहीं दा सकेगा; क्‍योंकि वह सदेव एकसा ही बना रहेगा 
मनुष्य स्वभावका विनाश ओर देव पर्यायका उत्पाद ये भिन्न 
-परिणामन उसमें नहीं हो सकेंगे। और यदि सवंधा भिन्न हो तो 
' घुण्यवान--पुस्यकर्ता दूसरा होगा और फलबान*-फलभोक्ता 


25 


दूसरा, इस तरह पुण्यकमेका उपाजन करना भी व्यथ हो जाबगा। 
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परोपकारमें भी जो प्रवृत्ति होती हे बह अपने पुर्यके लिये ही होती . 

है। इस कारण जीव द्रव्यकी अपेक्षासे अभेद हे ओर मनुष्य 

तथा देव पर्यायकी अपेक्षासे भेद है; इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों- 

.. की हृष्टिसे भेद और अभेदके माननेमें कोई विरोध नहीं है, दोनों 
$ प्रामाणिक हैं--प्रमाणयुक्त हैं। 


इसी तरह मिट्टीरूप अजीबद्रव्यके भी मिट्टीके पिश्डाकारका 

विनाश, कम्बुप्ीवा आदि आकारकी उत्पत्ति श्र मिद्टीरूपकी 

स्थिति होती है| अतः यह सिद्ध हुआ कि अज्ञीव द्रव्यमें भी 

. उत्पत्ति, विनाश और स्थिति ये तीनों द्वोते हैं | स्वामी समन्त भद्र 

70 के मतका अनुसरण करनेवाल वामनने भी कहा है कि समीचीन 

उपदेशसे पहलेके अज्ञान स्थभावकों नाश करने और आरगेके 

तत्वज्ञान स्वभावको प्राप्त करनेमें जो समर्थ आत्मा है वही शास्र- 

का अधिकारी है। जेसा कि उसके इस वाक्यसे प्रकट है:-- 

“न शात्मसदद्रब्येष्वथंवत्‌” अर्थात्‌-शाखत्र श्रसद्‌ द्वव्यमें (जो 

75 जीब अज्ञानस्वभावको दूर करने ओर तर्त्ज्ञानस्वभाषको प्राप्त 

करने में समथ नहीं हे उसमें ) प्रयोजनवान नहीं है--कायकारी 

नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्यका विषय 

है और इसलिये वह अथ सिद्ध होती है | अत एवं इस प्रकार 

अनुमान करना चाहिये कि समस्त पदार्थ अनेकान्तस्वरूप हैं, 

20 क्योंकि वे सत हैं जो अनेकान्तस्वरूप नहीं है वह सत भी नहीं 
है, जंसे--आाकाशका कमल | 

शद्भा>-यद्यपि कमल आकाशमें नहीं हे तथापि तालाबमें है। 

अतः उससे (कमलसे) 'सक्तव' हेतुफी व्याधृत्ति नहीं होसकती है ९ 

समाधान--यदि ऐसा कहा तो यह कमल अधिकरण बविशेष- 

. 25 की अपेक्षासे सदू और असदू दानों रूप होनेसे अनकान्तरबरूप 


सॉसरों अंकार्शि श्र 


' सिद हो यंताओर उसे अम्कयरश्टन्त आपने हो शंदोफार कर किया।- 
इससे दी ऋषपको सम्तोत्र कर लेना चाहिये । तात्यवे यह कि इस 
कहनेसे भी गरहु अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है। 


पहले जिस 'सम्यरदंशनज्ञानचारियारिं मोक्तमाग:” वाक्यका 
उदाहरण दिया गया है' उस वाक्यके द्वारा भी सम्यग्दशैन, सम्य- 5 
रहान और सम्यकचारिय्र इन तीनोंमें मोक्षकारणता ही हैं, 
कारणता नहीं? इस प्रकार विष्यविभागपूर्वक ( श्रपेज्ञाभेदसे ) 
कारणता और अ्रकारणवाका प्रतिपादन करनेसे बस्तु अनेकान्त-. 
स्वरूप कंही जाती है। यद्यपि उक्त वाक्यमें अवधारणश करनेंड 
बाला कोई एयकार जेसा शब्द रहीं है. तथापि “सर्व बाकय सोबंधों- 70: 
रणम” आर्थाक-- सभी वाक्य अवधारणसहित होते हैं' इस स्याय- 
उपयरेक्त वाक्यके द्वारा भी सम्यदशलादिमें मोक्कारणताका 
विधान और संसारकारणताका निषेध सष्ट सिद्ध हो जाता है । 
इस प्रकार प्रभागा--प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमसे यह सिद्ध... 
हुआ कि धस्तु अनेकान्तस्वरूप है। ह । पु 
नयंका लक्षण, उसके भेद ओर संप्रमझीका प्रतिपादन++ - 
प्रमाणका बिस्तारसे वर्शन करके अब नयोंका विश्लेषण- 
पूषेक कंथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाणंसे 
जाने हुये पदार्थंके एक देश ( अंश ) को प्रहण करनेवाले श्ताके 
अभिप्रायविशेषकों नय कहते हैं। क्‍योंकि “जझासका अंभिष्रांथ भय 20. 
है” ऐसा कंहा गया. है। उस नयंके संक्तेपमें दो भेद हैं---१ द्रब्या- 
थिंके और २ फ्यायार्थिक | उनमें द्रव्यायिकनंय प्रमाशके विष्य- 
भूत द्रव्य-पर्योयात्मक; एकानेकात्मकं अनेकोस्तरूप अर्थका विभाग . 
करके वर्यायार्थिफनयके पिष्यभूत भेंदकों भोज करता हुआ 
उसकी स्थिति मात्रंकों स्वीकार कर अपने विकय द्रज्यको . अभेवे 


२२६ ' न्याय-दौपिका 


रूप व्यवद्वार कराता है, अन्य नयके विष्यका निषेध नहीं करता। 
इसी लिये “दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेवा के लयको सदू 
नय--सम्यक्‌ नय अथवा सामान्यनय” कहा है | जेसे--यह 
कहना कि 'सोना लाओ/। यहां द्रव्या्थिकनयके अ्िप्रायसे (सोना 

5 लाओ'के कद्दनेपर लानेवाला कढ़ा, कुएडल, केयूर इनमेंसे किसी- 
को भी ले आनेसे कृताथ हो ज्ञाता है, क्योंकि सोनेरूपसे कढ़ा 
आदियें कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यार्थिकनयकी विवक्षा होती 

है तब द्रव्याथिकनयको गोश करके प्रवृत्त द्वोनेवाले पर्यायार्थिक- 
नयकी अपेक्षासे 'कुण्डज्ष लाओ” यह कहनेपर लानेवाला कड़ा 
॥० आदिके लानेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्यायसे 
कुण्डल पर्याय भिन्न है। अतः द्रव्यार्थिकनयके श्रभिश्राय (विवज्ञा) 

से सोना कथख्वित एकरूप द्वी है। पर्यायर्थिकनयके अभिप्रायसे 
कभज्ित्‌ अ्नेकरूप ही है, ओर क्रमसे दोनों नयोंके अभिप्रायसे 
कंथब्वित्‌ एक और अनेकरूप है। एक साथ दोनों नयोंके श्रमि- 

75 प्रायसे कथव्वित्‌ अवक्तव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ प्राप्त हुए दो 
नयोंसे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व ओर अनेकत्वका विचार अथवा 
कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो 
शब्दोंके द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप और रस इन दो 
धर्मोका प्रतिपादन नहीं होसकता है। अतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक 

20 और पर्यायार्थिक दोनों नयोंके अभिप्रायसे. सोना कथ्रद्ित्‌ अवक्त 
व्यस्वरूप है। इस अव्यक्स्थरूपको द्रव्या्थिक, पर्यायार्थिक और 
दृष्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन नयोंके अभिषफ्रायसे क्रमशः प्राप्त 
हुए एकत्वादिकके साथ मिला देनेपर सोना कथब्ित्‌ एक ओर 
अवपक्तव्य है, कर्थंचित्‌ अनेक ओर अबक्तव्य है तथा कथब्ित्‌ एक, 

25. अनेक ओर अवक्ृव्य है, इस तरह तीन नयाभित्राय और दोोजाते 


तौसरा प्रकाश र्श्छः 


हैं, जिनके द्वारा भी सोनेका निरूपण किया जाता है| नयोंके 
करनेकी इस शेल्ली ( व्यवस्था )को ही सप्तभज्ञी कहते हैं । 
यहाँ 'भज्ञ” शठ्द वस्तुके स्वरूप विशेषका प्रतिपादक है'। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि भ्रस्येक बस्तुमें नियत सात स्वरूप-विशेषोंकर प्रति- 
पादन करनेवाला शब्द-समृह सप्तभन्ञी हे । 
शह्वा--एक बस्तुमें सात भक्लों ( स्वरूपों अथवा धर्मों )का 
सम्भव केसे है ९ । 
समाधान--जिस प्रकार एक ही घटादिमें घट रूपवांला है, 
रसवाला है, गन्धवाला देओऔर स्पशेवाला है, इन जुदे जुदे व्यव- 
दारोंके कारणभूत रूपवत्व (रूप) आदि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 
प्रकार बसतुमें होनेवाले एक, अनेक, एकानेक, अवक्तज्य 


आदि व्यवद्दारोंके कारणभूत एकत्व, अनेकत्व आदि सात स्वरूप- 


भेद्र भी सम्भव हैं। 

इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायका विषय पशर्स- 
दृज्य सत्ता--मदासामान्य है। उसकी अपेक्षासे “एक ही अद्वितीय 
ब्रह्म है. यहाँ नाना-अनेक कुछ भी नहीं है”” इस प्रकारका प्रति- 
पादन किया जाता है; क्‍योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतन 
पदार्थोर्में भेद नहीं है। यदि भेद माना जाय तो सदसे भिन्न 
होनेके कारण वे सब असत दोजाएँगे 


70 


ऋजुसूत्रनय परमपर्यायार्थिक नय है। वह भूत और भविष्यके 2७० 


स्पशेसे रहित शुद्धइ-केवल वक्तेमानकालीन वस्तुस्वरूपकों विषय 

करता है। इस नयके अभिप्रायसे ही बौद्धोंके जणिकवादकी सिद्धि 

होती है। ये सब नयाभिप्राय सम्पूण अपने विषयभूत अशेषात्मक 
जो प्रमाथका विषय है, विभक्त करके लोकव्यवः 


दारको करते हैं कि वस्तु द्रब्यरूपसे--सत्तास्ममान्‍्यकी अपेक्षासे- 25 - 


सर्द नस्याय-दीपिका 


कथडिचत्‌ एक ही है, अनेक नहीं है। तथा पर्यायरूपसे-अचान्तरः 
सत्तासामान्यरूप विशेषोंकी अपेज्ञासे वस्तु कथडिचत नाना (अनेक) 
ही है, एक नहीं है। तात्पय यह हे कि तत्तत नयाभिम्रायसे अदा” 
बाद ( सत्तावाद ) और क्षशिकवादका प्रतिपादन भी ठीक है । 

६ यही आचाये समन्तभद्रस्वामीने भी मिरूपण किया है कि “हे 
जिन | आपके मतमें अने कान्त भी प्रमाण और नयसे अनेकान्त- 
रूप सिद्ध होता है क्‍योंकि प्रमाणकी अपेक्षा अ्रनेकान्तरूप हे और 
अ्रपिंत नयकी अपेक्षा एकान्तरूप है ।” 


अनियत अनेक धमेविशिष्ट बस्तुको विफ्य करनेवाला प्रमाण 

70 है और नियत एक धमत्रिशिष्ट वस्तुको विषय करनेवाला नय 
है | यदि इस जैन-सरणि--जैनसतकी नय-विवज्ञाको न मानकर 
'सबंधा एक ही अद्वितीय अह्म है, अनेक कोई नहीं है, कथव्िचित्‌- 
किसी एक अपेक्षासे भी अनेक नहीं है, यह आम्रह किया जाय-- 
सबंथा एकान्त माना जाय तो यह अर्थाभास हे--मिथ्या अथ है 

75 और इस अथका कथन करनेवाला बचन भी आगमाभास है क्यों- 
कि वह प्रत्यक्षसे शोर 'सत्य भिन्न है तक्त्र भिन्न' है इस आगमसे 
बाधितविषय है | इसी प्रकार 'सवेथा भेद ही हे, कथब्चित्‌ भी 
अभेद नहीं है” ऐसा कथन भी बेसा ही समझना चाहिये | अर्थाद 
सवंधा भेद ( अनेक ) का मानना भी अर्थाभास है और उसका 

20 प्रतिपादक आगमाभास है; क्योंकि सदरूपसे भी भेद माननेपर 
असतका प्रसज्ञ आयेगा ओर उसमें अधेक्रिया नहीं बन 

सकती हे | 

शह्ला--एक एक अभिप्रायके विषयरूपसे भिन्न भिन्न सिद्ध 
होनेवाले ओर परस्परमें साहचर्यकी अपेक्षा न रखनेपर सिथ्या- 

25 भूद्र हुए एकत्थ, अगेकत्म आदि घर्मोका साहयेरूप समूह भी 


तीसरा प्रकाश श्रह 


जो कि अनेकान्त है. मिध्या ही है। तार्पये यह कि परस्पर निरफेक्त 
णएकत्वादिक एकान्त जन्न मिध्या हैं तब उनका समूहरूप अनेकान्त 
के मिथ्या ही कहलाब्रेमा । बह सम्यक्‌ केसे हो खकता 
है 4 

समाधान--वह्द हमें इष्ट हे | जिस प्रकार परस्परके उपकाये- 5 
उपकारकभावके बिना स्वतन्त्र होनेसे और एक दूसरेकी अपेक्ता 
न करनेपर वद्नरूप अवस्थासे रहित तन्तुओंका समूह शीतनिया- 
रण ( ठण्डको दूर करना ) आदि काये नहीं कर सकता है उसी 
प्रकार एक दूसरेको अपेक्षा न करनेपर एकत्वादिक धर्म भी यथाथे- 
ज्ञान कराने आदि अधेक्रियामें समर्थ नहीं हैं, इसलिये उन पर- +७ 
स्पर निरपेज्ञ एकत्वादि धर्मोमें कथत्चित्‌ मिथ्यापन भी सम्भव 
हे। आप्रमीमांसामें स्वामी समन्‍्तभद्राचायने भी कहा दे कि 
“मिथ्याभूत एकान्तोंका समूह यदि मिध्या है तो वह मिथ्या एका- 
न्तता--परस्परनिरपेक्षता हमारे ( स्याद्वादियोंके ) यहाँ नहीं हे; 
क्योंकि जो नब निरपेक्ष हैं वे मिथ्या हैं--सम्यक्‌ नहीं हैं और ; ड़ 
जो सापेक्ष हैं--एक दूसरेकी अपेक्षा सद्दित हैं वे वस्तु हैँ--सम्यक्‌ 
नय हैं और वे ही अथेक्रियाकारी हैं।” तात्पयें यह हुआ कि 
निरपेक्ष नयोंके समूहको मिथ्या मानना तो हमें भी इृष्ट है पर 
स्याद्गादियोंने निरपेक्षनयोंके समूहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु 
सापेक्ष नयोंके समूहको अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्तु मत्यक्षादि ५ 
प्रमाणोंसे अनेकधर्मात्मक ही प्रतीत होती है । एकर्मात्मक 
नहीं। 

अतः यद्द सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि “नय और प्रमाणसे वस्तु- 
की सिद्धि होती है--पदार्थोका यथावत्‌ निरय होता हे ।” इस 
प्रकार आरगम प्रमाण समाप्त हुआ। |. 2 


5 


२३० न्‍्याय-दीपिका 


भ्रन्थकारका अन्तिम निवेदन-- 
मेरे झपालु गुरुषये श्रीमान्‌ वद्धैमानभट्टांरकके श्रीचरशाफि 
प्रसादसे यह न्याय-दीपिका पूरी हुई | 
इसप्रकार श्रीमान्‌ आचाये वद्धमान भट्टारक शुरुकी कृपा 
से सरस्वतीके प्रकषेको प्राप्त श्रीश्ममिनव घमभूषणा“ 
चाये-विंरचित न्‍्यायदीपिकामें परोक्षप्रमाणका 
प्रकाश करनेकाला तीसरा प्रकाश पूण हुआ। 
न्यायदी पिका समाप्त हुई। 


िः 






परिशिेष्ट 
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९. न्यायदीपिकामें भाये हुए अवतरण-वाक्योंकी पची-- 


अवत्तरण-वाक्‍्थ पृष्ठ 
अजक्ष नाम चन्चुरादिक- ३७ 
अत्षेम्यः पराइत्त परोज्ञ॒म १६ 


अहदृष्टदयः कस्यचित्‌- डीड 
अनधिगततथाम्तार्थ- श्प 
अनुभूतिः प्रमासम्‌ * १६ 
अनेकार्थानिश्चिता- ३१ 
अनेकान्तो5प्यनेकान्तः श्श्८ 
झन्यथानुपपत्येक- ६€ 
अन्यथानुपपत्गेक- ७१ 
अन्यथानुपपत्नत्वें हेड 
अन्यथानुपपन्नत्वे. ६५ 


अविसंवादिशानं प्रमाणम्‌ श्र 


असखसिद्धादिदोषपञ्चक- ६०. 


आये परोक्षम '. के ४, रेप 
इदमेव हि प्रमाणस्य .... .. ११ 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं 53 
उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्क॑ सततू. १२२ 
एतददयमेवानुमानाजझम्‌ .. ८० 
करणाघारे चानदटू_.. ९११ 


कल्पनापोदमन्नान्तं प्रत्यक्षम २४ 


शंचतेरण-वास्य । एप 
गुणपर्ययवद्दव्यमू.... श्शर 
शानोत्पादकदेत्वनतिरिक>-... १४ 
तत्रात्मभूतमग्नेरौष्पय- । 
तन्मे प्रमायं शिवः २० 
'ताटपयमेच वचसि _ ११२ 
त्वन्मतामृतबाद्यानां डह्‌ 
इष्टोएपि समारोपासलाइक श्४ड 
द्विविधं सम्यरशानम्‌ हट, श्ब्य 
नयाति न चतत्रास्ते . १९४६ 
नयान्तरविषयसापेक्षर ' १३६ 
नयो शातुरमिप्रायः 42६ 
न शास्त्रमदद्वन्येषु १२४ 
नार्थालीको कारणएम्‌... २६ 


निमेलप्रतिमासत्वमेव . ९४ 


नियकारं दर्शन साकार शानम १४ 
निरुपाधिकः सम्बन्धो ब्याप्तिः ११० 


परश्वरव्यतिकरे सति दर 
परोपदेशसापेक्॑ '. बपए 
परोपदेशाभावेषपि छ्पू्‌ 
प्रतिशाहेतृदाहरखो- . ७७ 


श्३२ 

अवतरण-वाक्य ह््ड 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ श्८ 
प्रत्यज्षलक्षणं प्राहु ॥ हक 
प्रमाकर॒ण्ण प्रमाणम्‌ २० 
प्रमाणनयरधिगमः ४ 
प्रमाणादिश्संसिद्धि- १७ 
प्रयोगपरिपाटी तु प्र 
प्रसिद्धो धर्मी ७३ 
भविकान्ते ४० 
मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न. १३० 
यदा भावसाधरन १६ 
लिड्डपरामशॉडनुमानम्‌ ६६ 
.विकल्पसिद्धे तस्मिन ७४ 
विस्मरणुसंशय-- पड 
स त्थमेवाइसि निर्दोषा ४७ 
सत्य मिदा तस्वं मिदा १२६ 
सर्व द्रव्यम्‌ १२२ 


न्याय-दौपिका 


खअवतरण-वाक्य हर्ष 
सम्यग्दशनशानचारित्राणि. ११३ 
सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्य १६ 
संशयों हि निर्णयविरोधी ३२ 


साधकतमं करणम्‌ १३ 
साधनात्साध्यविज्ञन- ६७ 
साधनाव्यापकत्वे सात ११० 
साधना श्रययोरन्यतरत्वे २१ 
साथ्यसन्देहापनोदार्थ प्‌ 
साध्यसाधनसम्बन्धा- ६२ 
साध्य शक्यममिप्रेत- ७० 
साध्याविनाभावित्वेन ६१ 
सामान्यश्शिषात्मा तदथः ४२,१२० 
यूक्षमान्तरितदूराथांः._. ४१ 
स्थात्कारः सत्यलाड्छुनः ५० 
स्वावरणक्षयोपशम- २७ 
देतुलचणरहिताः ष्प्प 


२. न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थोंकी धची-- 


अन्थनाम ड्र्ष्ठ 
आस-मीसांसा. ४१, ५०, १३० 
खासमीमांसाविवरण श्श्पू 
कारुश्यकलिका १११ 
जेनेन्द्र १३ 
हत्वाथराजवात्तिकभाष्य १्ञ्‌ 
तत्वा थे छोकवात्तिक ६७ 


ग्न्थनाम पृष्ठ 
तत्वाथ छोकवात्तिकभाष्य ३५४, 
तस्वाथसूत्र ४ 
न्यायबिन्दु श्प्ल 
नन्‍्यायविनिश्रय २४, ७० 
पत्र-परीक्षा ७5 दर 


परीज्षा-मुख २६; रे ३॥ &£ 


परिशिष्ट ... शश३ हर 


सर्वे वाक्य सावधारणम! १ २४ 


ग्रन्थनाम . पृष्ठ 


अन्थनाम पृष्ठ 
प्रमाण-परीक्षा ६ ७: हक लवादिक हा 
प्रभेयन्‍कमलन्मात्तरड.. ३०, ४४ आलोक सिर है 
आाष्य (तत्त्वाथराजवार्सिफ .रलाकवा के वे कल, र 
भाष्य) ६, ३२ रलोकवात्तिकभाष्य ६२ 
३, न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थकारोंकी श्चची-- 
ग्रन्थकारनाम पृष्ठ अ्रन्थकारनाम पृष्ठ 
श्रकलड १२२ शालिकानाथ ' शहे 
श्रलड्डदेव २४, ७० श्रीमदाचारयपाद ११४ 
“ डंदयन २१ समन्तमद्रस्वामि श्र्ष् 
कुमारनन्दिभट्टारक ६६३ 5र स्याद्गादविद्यापति २४, ७० 
दिग्नाग श्श्६ हे हे 
मारणिक्यनन्दिभट्टारक १२०. १५ ४७ 
बार्िककारपाद ६ स्वामिसमन्तभद्राचार्य ८०, १२४) 
धामन श्र्ड १३० 
४. न्यायदीपिकामें आये हुए न्यायवाक्य-- 
“उद्देशानुसारेणश लक्षणकथनम! ८ 'सहसशतन्याय! ६४ 


श्१४ स्याय-दौपिकाो 
४. न्यायदीपिकागत विशेष नामों तथा शब्दोंकी पची--- 
भनाम॑-शब्द्‌ : प्र नाम-शब्द प्र््ट 
श्रभियुक्त ७३, ११३१ प्रामाणिक हर्ष 
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७. असाधारणधर्वचनं लक्षणम्‌' 


ननु असाधारणघर्मंवचनं लक्षएं कर्थ न समीचीनमिति चेत्‌+ 
ड्च्यते; तदेव हि सम्यक लक्षण यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्‌। न चात्र 
लक्षणेड्व्याप्त्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हि--अशेषैरषि वादिमभिदंण्डी, 
कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिक देवदत्तत्य लक्षणमुररीक्रियते, 
परं दण्डादेरसाधारणधर्मत्व॑ नास्ति, तस्य प्रथकृभूतत्वोन्‍्रथकृभूतत्वासम्भ- 
बात्‌ | अश्रथक्‌ भूतस्य चासाधारणधघर्मंत्वमिति तवामिप्रायः। तथा च लक्ष्ये- 
कदेशेडनात्मभूतलक्षणे दण्डादौ अ्रताधारणधर्मत्वस्याभावादब्याप्तिरित्येव 
तासपयमाशित्योक्तं अन्थकृता “दण्डादेरतद्धमंत्यापि लक्षण॒त्वादिति” | 

किश्चान्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्थापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धर्मत्वादतिव्याप्तिः | गोः शावलेयत्व॑ जीवस्य भव्यत्वं मतिशानित्व॑ वा न 
गवादीनां लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌ , शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्बबूत्तेः | भव्य- 
त्वस्थ सतिशानित्वस्थ वा सवजीवेष्ववत्तमानत्वादव्याप्तेः। परन्तु शावलेयत्व- 
सं भव्यत्वादेवांइसाधारणधमंत्वमस्ति | यतो हि तेषां गवादिभ्यो भिन्‍्नेष्व- 
वृत्तिबात्‌। तदितराजृत्तित्वं ँ्रसाधारणत्वमिति | ततः शावलेयत्वादावव्या- 
प्तामिधाने लक्षणामासे श्रसाधारणधमंस्यातिव्याप्तिरिति बोध्यम्‌। 


अपि च लक्ष्यधर्मिवचनस्य लक्षणघमंवचनेन|सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसज्ञात्‌ । तथा हि--सामानाधिकररणयं द्विविधमू-शाब्दमाथंज्च | यया- 
दयोरेकन्र वृत्तित्तवोरार्थंलामानाधिकरएयम्‌ , यथा रूपरसयोः। ययोद्रयोः 
शब्दयोश्चेकः प्रतिपाद्योडर्थस्तयोः शाब्दसामानाधिकररयम्‌, यथा घट- 
कलश शब्दयोः | सवंत्र हि. लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचनलक्षणवच- 
नयोः शाब्दसामानाधिकरण्यं भवति ताम्यां प्रतिपाद्मस्याथेस्पेकत्वात्‌ । यथा 
उच्णोडग्निः, शानी जीवः, सम्यग्शानं प्रमाणम्‌ , शत्यादौ उष्णः, शानी, . 
सम्यग्शानम , एतानि लक्षुणवचनानि | अग्नि), जीवः, प्रमाणम , एतानि 
च खक्ष्यवचनानि । अनभ्च लक्षणवचनप्रतिपादो यो5थंः स एवं लक्ष्यवचन- 


. प्रिशिष्ठ २१६: - 


प्रतिपादो न मिन्नो5भंस्तत्पतिपादः । एबं लक्ष्यकचनप्रतिपाञो योडथंः स 
एव लक्षणबचनप्रतिपादो न मिन्नः | यतो हि उष्ण इत्युक्ते अग्निरित्युक्त .. 
भवति, अग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति इत्यादि बोध्यम्‌ । ततरचिद सिद्ध 
यनत्न कुत्राईपि लक्ष्यलक्लसभावः क्रियेत तत्र सबंत्रापि लक्षणवचनलक्ष्य- 
बचनयोः शाब्दतामानांधिकरण्यम्‌ | इत्यं च प्रकृते असाधारणघमंस्य 
लक्षणत्वस्वीकारे लक्षणवचरन घमंवचन लक्ष्ययचनं च घमिबचन स्यात्‌ | 
न च लक्षणबचनरूपधरमंवचनलक्ष्यवचनरूपधर्मिधषचनयोः शाब्दसामाना- 
घिकरण्यमस्ति ताभ्यां प्रतिपाद्याथस्थ- मिन्नत्वात्‌। धर्मंवचनप्रतिपादो हि 
धर, धर्मिबचनप्रतिपाद्रश्न धर्मों ता च परस्परं सर्वथा भिन्नौ। तथा 
चासाधारणधमंस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचन- 
लक्षुणवचनयोः शाब्दसामानाधिकररणयं . सम्मबति | ततश्व शाब्दसामाना- 
घिकरण्याभावप्रयुक्वासम्भवदोषः समापतत्येब । तस्मान्न साधारणासाधा- 
रणधमंमुखेन लक्षणकरयं योक्तिकमपितु परल्परव्यतिकरे येनान्यत्व॑ लक्ष्यते 
तल्‍लकन्षणमित्यकलडडम | 
८. न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्पणानि 
प्ृ० ४ पं० ४ 'उद्द श-लक्षणनिर्देश-परीक्षाद्वारेण” | तुलंना--त्रिबिधा 
चास्य शारूस्य प्रद्ृत्तिः--उदं शो लक्षण परीक्षा चेति। तत्र नामघेयेन 
पदाथमात्रस्याभिधानमुदद शः । तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मों लक्ष- 
शणशम। लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपयते न वेति प्रमाणेर्धारणं परीक्षा” 
““नन्‍्यायभा० १-१-२। 
ामपघेयेन पदार्थानामभिधानमुद्द शः। उदिष्टस्य स्वपरजातीय- 
व्यावत्तको धर्मों लक्षणम्‌। लक्षितत्यथ यथालक्षणं विचारः परीक्षा'-- 
कन्दली पु० | 
: “त्रिविधा चास्य शारत्रस्प पबृत्तिः--उद्द शो लक्षण परीक्षेति.] नाम- 
घेयेन पदार्थामिधानमुद् शः, उद्दिष्टस्थ तत््वव्यवस्थापको धर्मों लक्षणम, 
लक्चितस्य तल्लज्लणमुपपते न वेति विचारः परीक्षा'-न्यायमं० ६०१३६-। 
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: 'विधा हि शाजायो प्रदेत्त--उद शः, लक्षणम , परीद्धा चेति | तन 
नाममात्रेशार्थानामभिधानमुदद शः। उदिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मो 
चत्तणम्‌ |. उद्िष्टस्य लक्षितस्य च “यथावल्लक्षणमुपफ्थते न वा! : इति 
प्रमाणतो5भांवधारणं परीक्षा'--न्यायकुमुद० ए० २१। । 

नअ्रयी हिं शास्त्स्य प्रवृत्तः--उद शो लक्षण परीक्षा चे। तत्र नाम- 
घेयमात्रकीत्तनमुद्द शः-./  उद्िश्स्यासाधारणधमंवचनं लक्षणम्‌ ।-«- 
लक्षिंतस्य दृदमित्थे भवंति नेत्थं इति न्यायतः परीक्षणँ परीक्षा'--प्रमाण- 
मी० ए० २। 

(तदेतद्व्युत्योद्रद््य प्रति प्रमाण॒स्थोद शलक्षणपरीक्षाः प्रतिपाथन्ते, 
शास्रप्रवत्तेस्निविधत्वात्‌ । तत्राथंस्थ नाममात्रकथनमुद्द शः, उद्िष्टस्था- 
साथधारणस्वरूपनिरूपणं लक्षणम्‌ | प्रमाणबलात्तल्लन्नणविप्रतिपत्तिपक्त* 
निरासः परीक्षा'--लचीय< तात्पय० प्रु० ६ । 

नाममात्रेण: वसस्‍्तुमझीत्तनमुद शः | यथा द्रव्यम' गुणा इति। 
श्रसाधारणधर्मों लक्षणम्‌ | यथा गन्धवरत्वं प्रथिव्याः। लक्तितस्थ लक्षण 
सम्भवत न वेति विचार: परीक्षा'--तकेसंप्रहपदकृत्य ए० ५ | 

प्र० ६ पं० ६? 'परस्परव्यतिकरे! | तुलना--'परस्परव्यतिकरे सति 
येनानयत्व॑ लक्ष्यते . तल्‍्लज्नणम्‌ ।. हेमश्यामिकयोवर्णादिविशेषवत्‌!ः-- 
तक्त्वाथश्ली? पृ० २१८ । . .. । 

.. परू० ६ पं० ७ 'द्विविध! | तुलना--तरद्द्विविधम्‌ , आत्मभूतमनात्म- 
भूतविकल्पात्‌ । तन्नात्मभूतं लक्षणमग्नेरुष्णुगुणवत्‌ | अमात्मभूतं देवदत्तत्य- 
दए्डवत्‌ः--तस्त्वाथेश्लो० पृ० ११८। 

'पु० £ पं० २ 'सम्यग्शानं! | तुलना--सम्बस्शान प्रभाणं प्रमाणत्वा- 
न्यथानुपपत्तेः--प्रमाणपरीक्षा ४० १, प्रमाणनि० ४० १.। 

पूृ० ६ पं० ६ 'संशयः | तुलना--'संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयों 
साहश्यमात्रदशनादुभवविशेषानुस्मरंणादधर्माज्य॑ किल्विदिति उमवाज- 
लम्बी विमशेः संशयः--प्रशस्तपादभा० प्ृ० ८४, ८६ । 


परिशि्ट . रह . 


भानाथोंवमेंरों!ः संशयः--स्थायंमं० ४० ७। 'अभनुभयत्रोमंयकोटि* . 
स्पशो प्रत्वथ: संशंयः । अनुभयस्वेभंत्रि बंस्तुनि उमयोन्तपरिमंश नेशोली 
ज्ञानं लवांस्म॑ना शेंते श्वाप्मां यस्मिन सतिंस सेंशथः, बयां अंन्धकारे 
दूरादुध्वाकारवस्नूपलम्मात्‌ साधको्धकप्रमाखाभावे सति “सत्थासुवां पुरुषों 
भा! इति प्रत्वथः (--प्रमाजमी० प० .५। 
प्रृ० ६ पं० ७ “स्थाजुपुरुष' | तुलना--स्थारुु पुरंषवोरूध्वेतामात्रसो- 
इश्यंदशनात्‌ वक्रादिविशेषानुपलध्धितः स्थार्ुत्वादिसामास्यविशेषानमिथ्य- 
क्ावुभवविशेषानुस्मरणाहुभधत्राकृष्षमाख॒स्थात्मनः अ्त्यपो दोजायते “कि नु 
रल्व स्थाजुः स्वात्पुरषी को हति'*-प्रशस्‍्तपा० भा० १० ८६, ८७ । 


पूं० ६ ए० ६ “विषरीतेक' | तुलना->“अतरिमस्तदेगेति विपयेयः; यथा 
गव्येबाश्क ।>-प्रशस्तपा० भा० ४० ८८। 'अतस्मिस्तदेथेति विभंश्षेयः | 
यंत्‌ शने प्रतिमासते तद्ूूपरहिसे वस्तुनि 'तंदेव” ईति प्रत्थयो विषबीसरूप 
स्वाद्िपयंयः, यैथा घातुवेषम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्कादिग्रत्ययः, तिमिरा- 
दिदोषात्‌ एकरिमल्नपि चन्द्र द्विचन्द्रादिप्रत्ययः। नौयानात्‌ अ्रगष्छुत्स्वपि 
गन्छुखलेयेः, . अआ्रशुश्रमयादलाताद्वचक्रं$पि अक्रप्रत्यव इति! 
प्रमाणसी० ४० ४ । 

पू७ ६ प॑० ११ 'किमित्या) | तुलना-किमित्यालीचनमात्रमनध्यव- 
सायः-प्रशस्तबा० भा० १० ६० | “विशेषानुल्लेख्यनप्यवसाथ: | दूरान्ध- 
कारादिधशादसाधारंणधंमापमर्शरहितः प्रच्यः अनिश्रवात्मकत्वादनध्यवन 
स्त्रय:, यथा 'किमेतत्‌! 'हृति'->प्रमाण॑मी० प्ृ० ५। 

प्रूं० १९ पें० ९० 'नेन्वेव! | वुलना-+“नंनु च तक्िवाकमस्‍्त्येवाचेत- 
नसस्‍्यापीन्दरियलिश्ादेः फरणत्वम , 'बक्ुक्षा प्रमीयते, धूमादिना प्रमौषते इति॥ 
तत्रापि अमितिकिंवाकरशत्वस्य प्रतिद्धोरिति'-प्रमंशानि० ६० ! | 'लोफस्ता 
चद्दौपेन मधा दृष्टं चत्तुधाइयग्त धूमेन प्रतिपन्न शब्दान्निश्वितमितिं 
व्यवह्रतति (- ल्यायवि८् बि० लिं० ५० ११ 3। 


र४र्‌ न्याय-दीपिका 


पृ० १२ प॑० १३ 'पुनस्पचार” । तुलना--अचेतनस्य ल्िखिय- 
लिनश्ञादेत्तत्र करणत्व॑ गकक्षादेरिकोपकारादेव। उपचारश्र तद्व्यवच्छित्तो 
सम्यग्श्नस्थेन्द्रियादिसद्ायतया प्रवृत्तेः--प्रमाणनि० पृ० २। 


पृ० १६ प॑० ७ 'श्रभ्यस्तेट | तुलना--तत्पामार्य स्वतः परतश्र-- 
परीक्षामु० १-१३ । 'स्वयमम्यस्तविषये प्रमाणस्थ स्वतः प्रामा- 
ण्यसिद्ध ३ सकलविप्रतिपत्तीनामपि ग्रतिपत्तुरभावात्‌, अन्यथा तस्य 
प्रमेये. निस्‍्संशर्य॑ प्रवृत्ययोगात्‌। तथा5नम्यस्तविषये परतः प्रमाणस्य 
प्रामास्यनिश्चयात्‌ | तन्निश्रयनिमित्तस्य च प्रमाणान्तरस्याभ्यस्तविषये स्वतः 
प्रमाणत्वसिद्धेरनवस्थापरस्परा श्रयणयोरनवका शात्‌ ।!-प्रमाणष ० ४० ६३ | 


प्रृ० १६ पं० ९ 'प्रमाणत्वेनाभिमतेषुः । तुलना--«“ब्याप्रियमाणे हि 
पूरवविशानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा 
भधारावाहिकविशानानि परस्परस्थातिशेरत इति युक्का सर्वेधामपि प्रमाणता ।* 
--प्रकश१० 9० ४३, बहती प्रृ० १०३ । 

पृ० १६ पं० ३ 'उत्तरोत्तरक्षण” | तुलना--“न च तत्तत्कालकलावि- 
शिश्टतया तत्राप्यनधिगता थत्वमुपपादनीयम्‌ , क्षणेपाघीनामनाकलनात्‌ | न॑ 
चाज्ञातेष्वपि विशेषशेषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशते इति कल्पनीयम्‌, स्व* 
रूपेण तज्जननेडनांगतादिविशिश्तानुभवविरोधात्‌ ।“-न्यायकुसु० ४-१ । 
जन च कालभेदेनानधिगतगोचरत्वं घारावाहिकशानानामिति युक्कम । परम- 
सूक्माणां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनेरस्माहशेरनाकलनात्‌ ।-- 
न्यायवात्तिकतात्पये० प० २१। “धारावाहिकेष्वपि उत्तरोत्तरेषां काला" 
न्तरसम्बन्धस्यागहीतस्थ ग्रहणाद्‌ युक्त प्रामाए्यम्‌। सन्नपि कालमेदो5ति- 
सूक्मत्वान्न परामृष्यत इति'--शाखरदी० ० १२४ | ( अन्न पूवपत्तेणो- 
ल्लेखः ) । घारावाहिकशानानामुत्तरेषा पुरस्तात्तनप्रतीताथविषयतया 
प्रामाण्यापाकरणात्‌ । न च कालमेदावसायितया प्रामाण्योपपत्तिः। सतो- 
इपि कालमभेदस्यातिसोहुम्यादनवग्रहणात्‌ :--प्रकरणुप० पृ० ४० | 


परिशिष्ट २४३ . 
नम २० पं० ४ “न तु करण! | तुलना--“न तत्‌ (ईश्वरशानं) प्रमा- 
केरणमिति त्विष्वत एव, प्रमया सम्बन्धाभावात्‌ | तदाअ्रयस्य तु प्रमावृत्व- 
मेतदेव बत्‌ तत्समवायः (--न्यायकुसु० ४-५ | 

पू० २३ पं० ३ “विशदप्रतिभास! | तुलना--'प्रत्यक्षं विश शान. . 
खघीय० का» ३; प्रमाणसं० का० २, परीक्षामु० २-१; तत्वाथश्लो० 
प्ृ० १८१ | “विशदशानात्मकं प्रत्यर््त प्रत्यक्षत्वातू, यंत्तु न विशदशाना- 
स्पक ज्न्न प्रत्यक्षम, यथाउनुमानादिशानम्‌ , प्रत्यक्ष च विवादाध्यासितम , 
तस्माद्विशदशानात्मकम्‌ ।?-प्रमाणप० ४० ६७ । प्रमेयक० २०३ । “तत्र 
यत्त्पष्टावभास तत्यत्यक्षम ।--न्यायवि० बि०लि० प० ४३७ । प्रमाण- 
नि० पृ० १४ | (विशदः प्रत्यक्षम'--प्रमाणमी ० प्ृ० ६ । 

प्रृू० २४ पं० ५ विश! । तुलना--प्रतीत्यन्तराब्यवधानेन विशेष- 
बत्तया वा प्रतिभासन वेशद्रम्‌ ।-परीक्षामु० २०४। 'अनुमानाधिस्येन 
विशेषप्रकाशन स्पष्टत्वम--प्रमाणनयत० २-३ । जेन्नतकूआ० प० २। 
अ्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा बंशयम्‌ --प्रमाणमी ० १० १०॥ 


प्ृ० २६ पं० ४ “अन्वयव्यतिरेक' | तुलना-+तदन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानाभावाश केशोए्डुकशानवन्नक्तस्वरशानवच्च'--प्ररीक्षामु ० २-७ । 

पृ० २७ पं० ३ “घटादजन्यस्थापि!। तुलना--अ्रत्तजन्यमपि तत्प- 
काशकं प्रदीपवत्*-परीक्षामु० २-८। “न खलु प्रफाश्यो घटादिः स्वप्रकाशकं 
प्रदीप॑ जनवति, स्वकारणकलापादेवास्योत्पत्ते/--श्रमेयक० २-६ । 

प्ृ० २६ पं० ६ “चक्तुष्रो विषयप्राप्ति! | तुलना--“सपशंनेद्धियादि- 
घच्क्षुध्रोडपि विषयप्राप्यकारित्व॑ प्रमाणात्मसाध्यते। तथा हि-प्रासाथ- 
प्रकाशक च्चु* बाह्य र्दरियत्वात्स्पशनेन्द्रियोदिवेत्‌ू ।-प्रमेयक० २-४। 
अस्त्येव चक्ुषस्तद्विषयेण सन्निकष:, प्रत्यक्षस्थ तंत्रासत्वेडपि अनुमानत- 
स्तदवगमात्‌ । तज्चेदमनुमानम्‌ , चत्धुः ' सेक्रिकृष्टमर्थ प्रकाशयति बाह्यो- 
न्वियत्वात्तगादिवत्‌**-प्रसाणनि० ४०११८ |--म्यायकुमु * ए० ७४१7 


रश्फ न्याग्-दीपिका 


पू० ३० पं० ३ “च्छुरित्यन्!' । तुलना--क़्लुआात्र धमित्वेनोपार्त 
गैेलकल्वभाव॑ रश्मिरूप वा १ तबाग्मविकल्पे प्रत्यक्षबाधा; अमंदेशपरिदा रेस 
शरीरप्रदेश एवास्योपलम्मात्‌ , .श्रन्यथा  तद्॒हितस्वेन नयनपक््मप्रदेश 
स्योपलम्मः स्थात्‌ । झ्रथ रश्मिरूपं चकुः, तह धरमिणो5सिद्धि। न 
खज्छु रश्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, श्रथवत्तन तत्स्वरूपाप्रतिमासनात्‌ | 
मेयक० २-४ । 'अनत्र न तावदगोलकमेव चत्तुस्तद्विषयसब्निकर्षप्रतिश- 
नस्य प्रत्यक्षेण बाघनात्तेन तत्र तदमावस्येव प्रतिपत्तदेंतोश्व तद्ाधितकम 
निर्देशानन्तरं प्रयुक्ततया कालात्ययापद्ष्टतोपनिपातात्‌ ।« « .रश्मिपरिकरित 
मिति चेन्न, तस्यादञ्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनामित्यादिद्देतोराभयासिद्धदोषात्‌ ।” 
““प्रंमाणनि० प० श८ ु 
प्रृू० ३१ पं० ६ 'तत्पत्यक्ष॑ द्विवि्ध/!। तुलना--प्रत्यक्ल॑ विश शान 
मुख्यसंब्यवहारतःः-लघीय ० का० २ । त्चोक्तप्रकारं प्रत्यक्ष मुख्यसांव्यव- 
हारिकप्रत्यक्षप्रकारेण द्विप्रकारम'--प्रमेयक० ४० २२६ । तब प्रत्यक्ष॑ 
दिविधं सांव्यवहारिकं मुख्ये चेति--प्रमाशनि० प्ृ० २३ । 

.. पृ७ इ२ पं० ९ अवग्रह | तुलना--“विषयविषयिसत्रिपातानन्तरमा्यं 
अहणमवग्रहःः--लघीय०स्वो ०का० ४ । तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रिये: विष- 
याणामालोचनावधारणमवग्रहःः--तक्ष्वार्थाधि० भा० १-१४ । “विषय- 
विषयिसकन्निपातसमयानन्तरमाग्रग्रहणमवग्रह: । विषयविषमिसन्निपाते सति 
दशन भवति तदनन्तरमर्थस्य अहरणमवग्नह: ।-सर्वाथे सिद्धि १-१५। 
तक्त्वाथेचा० १-१५। धवला सत्प्रूप ० | प्रमाणप ०४० ६८ | प्रमाण- 
मी० २० १-१-२६। 

पृ० ३२ पं० ३ “ईहा? | तुलना--विशेषाकांछा ईहा--लज्ीय०का० 
५ । अवगहीतेडथें विषयायथेंकदेशाच्छेषानुगमनं निश्रयविशेषजिशासा चेड्ा 
ईहा ।--तस्वार्धाधि० भा० १-१५। अवग्द्वीते5थ .तद्िशिषाकाकुण 
मोहा”--सर्वार्थेंसि० १-१५ | तत्त्वाथंव्रा० १-१५। तस्तवायेछो० प्रृ० 
२२० प्रमाणप० प्र० ६८। प्रमाणमी ० १-१-२७ | जेनतकेभा० ४० %। 


परिशिष्ट रद 


छू० ३२ पे० ६ 'अवायः | तुलना--अवायो विनिश्चयः-लघीय० 
का० ५ | विशेषनिर्शानायायात्म्यावगमनमबायः ।?--सर्वार्थेश्चि० १-१४। 
तत्पाथत्ना> १-१६ । तस्वाथंश्लो० ० २२० । प्रमाणप० प्ु० ६८। 
प्रमाणमी० १-१-२८। जैनतकभा० ४० ४ । । 

प्रू० ३३ पं० १ धारणा! । आरणा स्मृतिदेतु:-- लघीय० का० ६ | 
घारणा प्रतिपत्तियंथास्वं सत्यवस्थानमवधारणं च घारणाःग्रतिपत्ति: छब- 
घारयामवत््थानं निश्चयोडबगमः अवबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।--तस्वार्थाधि० 
भा० १-१५ । “अ्रथेतत्य कालान्तरे विस्मरणकारुणं घारणा'--सर्वार्थेसि० 
१७१५ । तस्‍्वाथवा० १-१५ । प्रममाणप० प्ृ० ६८। प्रमाणमी० 
-१-१-२९ । जेलतकेभा०५० ५४ । 'महोदये च कालान्तरबविस्मरणकारणं हि 
घास्णामिधानं शानम' ' *। श्रनन्तकीयोंडपि तथानिर्यीतस्य कालान्तरे तयैव 
स्मरणडेतुः संस्कारो धारणा इति'-स्यथा० रत्ना० ० ३४६ । 

पृ० ३८ पं० ६ 'कथ पुनरेतेषां'। तुलना--कर्थ पुनरनक्षाश्रितस्य 

4 ज्ञानस्थायं प्रत्यक्षव्यपदेश इति चेन्न, श्रक्षाश्रितत्वं प्रत्यक्षामिधानस्य व्यु- 

त्पत्तिनिमित्तं गतिक्रियेव गोशब्दस्य। प्रद्नत्तिनिमित्त त्वेकाथसमबायिनाउन्चा- 
कत्पदि गब्दय स्निदित व. गतिक्रियोपलच्ितगोत्ववत्‌ ग्रोशब्दस्य । 
अन्यद्वि शब्दस्यें हक? अल 5 | ऋल्यद्वाच्यम्‌। अन्यथा गच्छुन्त्येत्र मोर्गों- 
रिव्यु्येत नान्‍या व्युत्पत्तिनिमित्तो तथेह क्रेबलशाने व्युत्पत्ति- 
निमित्तस्याक्षाशितत्वस्थ[ंमावेडपि अ्श्त्तिनिमित्तस्याथ क्षात्कारित्वस्थ भावात्‌ 
प्रत्यज्षाभिधानप्रवृत्तित्रिदंद्धा ““क़्घुसवेझ० 7० ११६ । न्यायकुमु? 
प्रृ० २६ | 

प्रू० ३६ पं० १ अक्ष्णोति | तुलना““श्रक्ष्णोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्रातक्तयोपशम प्रद्नीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम 
सर्वाथंसि० १६२ । तस्त्वाथेबा० १-१२। तस्वाथेशलो० १-१२। 
प्रमाखयप० पए० ८ । न्‍्यायकुमु० ४० २६ | “न छौयते हत्यक्षो जीव 
प्रति बत्तते इल्ि प्रत्यक्गत्/--म्रमाल> ए० ४। 





२४६ न्याय-दोषिका 


प्रू० ३६ पं० ३ “विस्मश्णशीलत्व! | तुलना---विश्मसणशीलो देवानां 
प्रियः प्रकरणं न लक्षुयति?--वादन्याय« ए० ७६ । 

प्रृू७ ३६ पं० ४ “अ्रक्षेम्षः परावृत्त'! | तुलना--ज्यतीन्द्रियविषयव्यापारं 
परोक्षम'--सर्वार्थेंसि० १-१२। 

पु० ४१ पं० ३ 'परोक्षम!। ठुलना--“जं परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्‍्ख त्ति 
भणिदमत्थेसः--प्रवचनसा० ग।० ४६ । 'पराणीन्द्रियाण मनश् प्रकाशो- 
पदेशादि च बाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकमक्षयोपशमापेकृस्य आत्मन: 
उत्पद्ममानं मतिश्रुतं परोक्षमित्याख्यायते !-- सर्वाथसि० १-११। 'उपात्ता- 
नुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम?-तत्त्वाथेवा ०५० ३८ | 'इतरस्य परोक्षता' 
--लघी० स्वो० का० ३ । “उपात्तानुपात्तप्राधान्यादबगमः परोक्षम | उपा- 
तानीन्रियाणि मनश्वथ, अनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि तत्याधान्यादवगमः परो- 
क्षम्‌ | यथा शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसप्रर्थत्य य्टयाद्रवलम्बनप्राधान्यं 
गमनं तथा मतिश्नतावरणक्षयोपशमे सति शस्व॒भावस्यास्मनः स्वयमर्थानुप- 
लब्धुममसथपस्य पूर्वोक्षप्रत्ययप्रधानं शानं परायचत्वात्‌ परोक्षम --धवला 
दे० प० १०८७ | 'पराणीद्धियाणि आलोकादिश्व । परेषामायत्तं शान परो- 
च्म!--धवला दे०प० १८३६ । “अ्रक्षाद्‌ आत्मनः पराबत्तं परोक्षम्‌, तत 
पर रिन्द्रियादिभिरूक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवद्धअ ते इति परोक्षम” ।-तत्त्वाथे- 
शक छो० पृ० १८२। रोक्षमविशदजशानात्मकमः--प्रमाणप० ५४० ६६ । 
धरोक्षमितरत्‌“--परीक्षामु० ३-१ । 'रेरिन्द्रियलिब्नशब्देरूत्षा सम्बन्धो- 
अस्येति परोक्षम्‌ ।--प्रमालक्षा० प्ृ० ५। “भवति परोक्ष॑ सहायसापेज्षम्‌ । 
पत्चाध्यायी ० शछो० ६६६ | 'श्रविशद:ः परोक्षम।-प्रमाणमी० प० ३३। 

पृ० ६४ पं० १ अत्वक्षए्ष्ठभावी!। तुलना--“यस्यानुमानमन्तरेण 
सामान्य न॒प्रतीयते भवतु तस्थायं दोषो5्स्मा्क तु पत्यक्षप्र॒ष्ठमाविनाडपि 
विकल्पेन प्रकृतिविश्नमात्‌ सामान्य प्रतीयते ।--हेतुबि० टी० लि० प० 
१५ 5 | 'देशकालव्यक्तिज्याप्या च व्याप्तिर्च्यते। यर््र यत्र धूमस्तत्र 
तत्न अग्निरिति। प्रत्यक्षप्र॒ष्ठध विकल्पो न प्रमाणं प्रमाणव्यापारानुकारी 


' परिशिष्ट . रेड७ 
व्वसौ इध्यते /--सनोरथन० ० ७। “्रत्यक्षएष्ठडभाविनों, विकल्पस्थापिं 
तद्विषयमात्राध्यवसायत्थात्‌ सर्वोपसंहारेश व्यासिआहकत्वाभावः ।--प्रमेय- 
क०. ३-१३ । 'अश्रथ प्रत्यक्षप्र॒|्ठभाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यसाधनभाव- 
प्रतिपत्तेन प्रमाणान्तरं तदर्थ मृत्यमित्यपर: !--प्रमेयर० ४० ३७ । “ननु 
यदि निर्विकल्पक॑ प्रत्यक्षमविचारकं तहिं तत्यइ्ठभावी विकल्पों व्याप्ति ग्रही- 
घ्यतीति चेत्‌, नेतत्‌, निर्विकल्पेन व्यासेरगहणे विकल्पेन णह्दीतुमशक्यत्वात्‌ 
निविकल्पकण्डीताथविषयत्वा द्विकल्पस्य ९--प्रमाणमी ० पृ० ३७ । 'प्रत्य- 
ज्षरष्टभाविविकल्परूपत्वान्नायय प्रमाणमिति बौद्धाः ।-जेनतकभा०प7० ११॥ 

पृ० ६४ पं० २ 'स हि विकल्प? | ठतुलना-- 'तद्विकल्पशानं प्रमाण- 
मन्यथा बेति ! प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्‌ , प्रमाणद्वयेडनन्तर्भावात्‌ | 
उत्तरपक्षे तु न ततो$नुमानव्यवस्था | न हि व्याप्तिशानस्थाप्रामाण्ये तत्पू- 
वेकमनुमानं प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिड्ञादप्युत्पद्ममानस्थ प्रामाण्य- 
प्रसज्ञात्‌ ---प्रमेयर ० 7१० १८। "स तहिं प्रमाणमप्रमा्ं वा ९ प्रमा- 
णत्वे प्रत्यक्षानमानातिरिक्त॑ प्रमाणान्तरं तितिन्षितव्यम। श्रप्रमाणत्त्रे तु 
ततो व्याप्तिग्रहण श्रद्धा पएटाचनयटीहद:ः ।?--प्रमाणमी० प्ृ० ३७ | 

पू० १३० पं० ४ 'स्व॒तन्त्रतयाः | तुलना--ति एते ग़ुणप्रधानतया 
परल्परतन्वाः सम्यग्द्शनहेतवः पुरुषाथक्रियासाधनसामर्थ्यत्तिन्त्वादय इक 
यथोपाथं विनिवेश्यमाना: पटादिसंशा: स्वतन्त्ाश्वासमर्था: ।** 'निरपेक्षेषु 
तन्त्वाठिषु पटादिकारय्य नास्तीति।'-सर्वाथसि० १०३३ । तस्वारथबा० १-३३ 

“प्रिथाइनफेन्ञा: पुरुषाथ हेतुनाशा न चांशी प्रथगस्ति तेम्यः। 

परस्परेज्ञाः पुरुषाथददेतुट ष्ला नयास्तद्वदास क्रियायाम ॥ 

-युक्स्यन्वुशा० का* ४१ | 

प्रृू० १३० पं० ७ “मिथ्यात्वस्यापि! | ठुलना--एवमेते शब्दसमभिरू- 
टैवंभूतनया: सापेज्ञा: सम्यकू परस्परमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति-- 

इतोन्योन्यमपेज्ञायां सन्‍्तः शब्दादयों नया | 

निरपेज्षाः पुनस्ते स्वुस्ततामासाविरोधतः ॥/--तस्वा्थशों ए० २७४ 


पू०.. पं०.... अछुर्द.... शुद्ध 


ह १७. हत्थामिहित हत्यभिडिति 
१३ ६ प्रत्यक्त-निर्णय प्रमाथलक्षरनिर्येय 
श्६ श्ड सामान्याधिषय- सामान्यविषय- 
२२. २० छाशनान- हंशान" 

श्१े १०... सन्ता5पान्तरजातिव- सत्ताउवान्तरजातिबि- 
श्र २४ शक्तेश्रांपकर्ष शक्तेंश् प्रकर्ष 

रह १० धाञअ्छुन्तो न घाञ्छुन्तो धा न॑ 
७ ६. इदमस्मादूरम हृदमस्मादवूरम्‌ 


8 ८. समवधानेदपि विषय- समवधानेःप्यविषय॑- 
८६ १६ घिपरीतें यत्‌ साथ्ये लेन. विपरीत॑ यत्‌ तेन 
पृष्ठ ८८ के फुटनोटोंके नम्बर ५,६,७के स्थानपर २,३,४ बना लैना चाहिए 


६६ र्‌ क्रय कारण 

११४ ध्‌ प्रमाण प्रमाण 

११७ १० सहशपरिणास्ति- सहशपरिणामस्ति- 
११७. ११ द्रव्यधूध्वता द्रव्यमृध्व॑ंता 

११७ १७.  वृत््यमोथा- ब्ृत्ययोगाश्वा- 
१२२ १७ घधटिविनाशे ह भटविनाशे 
श्र्प २० डे 4 

१३१ ४. जैमे- जैने - 


ए० १५४६ प॑? ४ का “यहाँ प्रत्यक्ष लक्ष्य” यह वाक्य इसी पेजकी पं० ४ 
के “प्रत्यक्ष कहते हैं?! वाक्यके आगे योजित कर लेना चाहिए। 

श्श्८ ६. प्रथकृभूतेत्वोह॒थफू*"' प्रथकृभततलेनाप्थक'' * 
रश्प. श्द थयां । बयो,  . 

२३६ ह४ परस्परव्यतिकरे येना-. परस्परम्थतिकरे लेति येना- 


